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इस अ्थक रचविता श्री नेमिनंद्र सिद्धांतवऋवर्ती हं। आपके पवित्र जन्मसे यह भारत भूमि किस समय 
अलझत हुई यह ठाक २ नहीं कहा जासकता; तथापि इतिहासान्वेषी विक्रमकी ग्यारहमी शत्ताब्दीके 
प्रारम्भम या उसके कुछ पूर्व ही बहुधा आपने अपने भवर्भजक उपदेशसे भव्योंकों कृतार्थ किया था यह' 
सिद्ध करत हं। इस सिद्धिमें जो प्रमाण दिये जाते हैं उनमेंसे कुछ का हम यहांपर संक्षेपमें उछेख करते हैं । 
ः चुहडब्यसंग्रहकी भूमिकामें पं. जवाहरछाछजी शाञ्रीने आपका शक संवत्‌ ६०० ( वि. सं. ७३५ ) 
निश्चित किया हू। क्योंकि श्रीनेमिचंद्र खामी तथा श्रीचामुण्डराय दोनोंही समकालीन थे। और श्री चा- 
मुण्डरायके बिप्यर्म 'बाहुबलिचरित'में लिखा है कि:-.. 


'कल्क्यच्दे पट्शतारू्ये विनुतविभवसंवत्सरे मासि चैत्र 
पंचम्यां गुहृ॒पक्षे दिनमणिदिविसे कुम्भलगे सुयोगे । रु 
सौभाग्ये मस्तनाप्नि प्रकटितभगणे सुप्रशस्तां चकार 
श्रीमन्चामुण्डराजों वेल्गुलनगरे गोमटेशप्रतिष्ठाम | ५७ ॥ 
अथोत्‌ शक सं. ६०७ में चैत्र झुक्का ५ रविवारके दिन श्रीचामुण्डरायने श्रीगोमटखामीकी ग्तिष्ठा की । 
परंतु यदि दूसरे अमाणोंसे इस कथन की तुलना की जाय तो इसमें बाधा आकर उपस्थित होती है । 
क्योंकि बाहुबलिचरितमें ही यह बात लिखी हुई है कि 'देशीयगणके प्रधानभूत श्री अजितसेन मुनिको 
नमस्कार करके श्रीचामुण्डराय ने श्रीबाहुबडीकी ग्रतिमाके विषयमें व्त्तान्त कहा,” यथाः--- 
'पपश्रात्सोजितसंनपण्डितमुर्निं देशीगणाग्रेसरम्‌ 
स्वस्याधिप्यसुखाब्धिवधेनशशि श्रीनन्द्संघाधिपम्‌ । 
श्रीमद्भासुरसिंहनंदिमुनिपाड्ुथाम्भो जरोलम्बकम्‌ 
. चानम्य अवदत्सुपीदनपुरीअीदोबेलेब्वेत्तकम्‌ ॥।” 
श्रीमश्रेमिचंद्र सिद्धांतवकवतीने भी गोमध्सारमें श्री अजितसेनका स्मरण किया है । और उनको श्री - 
चामुण्डरायका गुरु बतलाया है। यथा: 
“जिम्हिगुणा विस्संता गणहरदेवादि इड्िपत्ताणं । 
«सो अजियसेणणाहो जस्स गुरु जयउ सो राओ ॥? 
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४ (यचन्द्रजैनशाश्रमालायाम्‌ । 


ओर भी-/अज्जज्सणगुणगणसमूहसंधारि अजियसेणगुरु । 
भुवणगुरु जस्स गुरु सो राओ गोम्मटों जयउ 





अथांत वह श्री चामुण्डराय जयव॑त्ता रहो कि जिसके गुरु अजितसेन नाथर्म " 
दिकोंके गुण पाये जाते हैं ॥ आचार्य श्री आरयसेनके अनेक भ्रुणोंके समूहकों धारण करनेवाले तथा तीन 
लेकके गुर अजितसेन शुरू जिसके गुरु हूं वह गोम्मूट राजा जयवंता रहा 

इससे यह बात माठम होती है कि जिन अजितसेन खामीका उल्लेख बाहुबली चरितर्म आर गो 
सारमें किया गया है वे एक ही हैं । परंतु ये अजितसेन कब हुए इस बातका कुछ पता श्रवणबेलगोला 
एक शिलालेखसे मिलता है 


उसमें अजितसेनके विषयमें लिखा है कि:--- 
गुणाः कुंदरपन्दोडुमरसमरा वांगमृतवाः, 
प्रुवप्राय: प्रेय:प्रसरसरसा कीर्तिरिव सा । 
नखेन्दुज्योत्ल्ाइप्रेनेपचयचको रप्रणयिनी, 
न कारसा झाघानां पदमजितसेनो श्रतिपतिः ॥ 


' यह शिलालेख करीब ग्यारहमी शदीका खुदा हुआ है । इससे माछम होता हूं कि श्री अजितसेन 
खामी ग्यारहमी शदीके पूर्व हुए ६, ओर उसी समय श्री चामुण्डराय भी हुए हैं । परंतु पं. नाथूरामजी 


ऋद्धिपाप्त गणधर देवा- । 


प्रेमी द्वारा लिखित “चंद्रप्रभचरितकी भूमिका'में श्री चामुण्डरायके परिचयमें लिखा है कि कनड़ी भाषाके 


प्रसिद्ध कवि रत्नने शक सम्बत्‌ ९१७ में 'पुराणतिलक” नामक अंथकी रचना की हैं ओर उसने आपको 
रक़्कस गंगराजका आश्रित बतलाया है । चामुण्डरायकी भी अपनेपर विशेष कृपा रहनेका वह जिकर 
करता है 7 इससे माठुम होता है कि शक सं. ९१५ या विक्रम सं. १०५० के लगभग ही श्री चामुण्डराय 
और श्री अजितसेन खामी हुए 


गोमहसारकी श्री चामुण्डरायक्ृत एक कनांटक दृत्ति श्रीनेसिचंद्र सु. चक्रवर्तीके समक्ष ही वन चुकी 
थी । उसीके अलुसार श्री केशववर्णीकृत संस्कृत ठीका भी है उसकी आदिमें लिखा हुआ है कि:--- 

'श्रीमद्प्रतिहतप्रभावस्याद्ादशासनगुहाभ्यंतरनिवासिप्रवादिसिंधु रसिंहायमान-सि - 
हनंदिनन्द्तिगंगवंशललाम-राजसवेज्ञादनेकगुणनामघेयसागधेय-भ्रीमद्रा जमलदेवमही 
वल्लभमहामात्यपद्विराजमान-रणरद्रमहासहायपराऋम-गुणरल्भूषण-सम्य कफत्वरल*- 
निलयादिविविधगुणनामसमासादितकीर्तिकांत-श्रीमचामुंडरायप्रश्नावतीर्णकचत्वारि 
दत्पद्नामसत्वप्ररूपणद्वारेणाशेषविनेयजननिकुरंवसंबोधनाथे श्रीमन्नेमिचंद्रसेद्धान्तिक- 
चक्रवर्ती समस्तसेद्धान्तिकजनप्रस्यातविशद्यशाः विशालमतिरसो भगवान ... ... 
 गोमइसारपंचसंग्रहप्रपंचमारचयस्तदादो निर्विन्चतः शासत्रपरिसमाप्तिनिमित्त ... ... 
देघताविशेष नमस्करोति | ँ 


राचमक और रक्‍्कस गंगराज ये दोनों ही भाई थे। उपर्युक्त गोमइ्सारकी पंक्तियोंसे स्पष्ट है. कि राच- हे 
मह्त चामुण्डराय तथा श्री नेमिचंद्रसिद्धांतचक्रवर्ता तीनोंही समकालीन हूं । राचमल्का समय विक्रमकी 


ग्यारहमी शदी निश्चित की जाती, है अत एवं यह खय॑ सिद्ध है कि यही समय चामुण्डराय तथा श्री नेमि 
चंद्र सिद्धांतचक्रवर्तीका भी होना चाहिये । 

















गोस्मटसार । क्‍ है. 


नेमिचद्र सिद्धांतचक्रवत्तीने कई जगह वीरनंदि आचायका स्मरण किया है। यथी:«-- 


““जस्स य पायपसाएणणंतसंसारजलहिमुत्तिण्णो | 





वीरिंदर्णद्विच्छो णम्रामि त॑ अभयणंदिशुरु | । &आ 


वरवीरणदिचंद णिम्मलूगु णमिंदर्णदिगुरुं ॥ 
इन्ही वीरनंदिका स्मरण वादिराज सूरीने भी किया है। यथा:- 


चेद्रप्रभाभिसंबद्धा रसपुष्टा मनःप्रियम । 
कुमुद्वतीव नो घत्ते भारती वीरनंदिन: ॥| (पाश्वनाथकांब्य शो. ३०) 
बादिराज सूरीने पार्शनाथ काव्यकी पूर्ति शक से, ५४७ में की है, यह उसीकी अन्तिम ग्रशर्तिके इस 

पद्ससे मालम होता है । 

“शाकाव्दे नगवाधिरन्ध्रगणने संवत्सरे क्रोधने, 

मासे कार्तिकनाप्नि बुद्धिमहिते शुद्ध ढतीयादिने । 

सिंहे पाति जयादिके वसुमतीं जेनी कथेय मया, 

निष्पत्ति गमिता सती भवतु व: कल्याणनिष्पत्तये ॥ 
. अर्थात्‌ 'शक सम्बत्‌ ९४७ ( क्रोधन सम्बत्सर ) की कार्तिक झ॒क्का तृतीयाकों पाश्चैनाथ काव्य चूर्ण 
किया ४! इस कथनसे यद्यपि यह माछ्म होता है कि वीरनंदि आचार्य शक संबत्‌ ६४७ के पहले ही 
होचुके हैं; तथापि जब कि वीरनंदी आचाये खयय अभयनंदीको गुरु स्वीकार करते हैं' और नेमिचंद्र सिद्धांत 


चक्रवर्ती भी उनको गुरुरूपसे' स्मरण करते हें तब यह अवश्य कहा जा सकता है कि बीरनंदि और नेमि- . 
चद्र दोनों ही समकालीन 


गोमइसारकी गाथाओंका उछ्ेख प्रमेयकमलमार्तण्डमें भी मिलता दै-यथा:--- 
. #विग्गहगदिमावण्णा केवलिणो समुहदो अजोगी य । 
सिद्धा य अणाहारा सेसा आहारिणो जीवा ॥ (( ६६५ ) 
श्रीप्रभाव॑ंद्र आचायने प्रमेयकमलमातंण्डकी रचना भोजराजके समयमें की है; क्योंकि उसके अंतर्मे 
हैं उछ्ेख है कि 


..._ “श्री भोजदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरसेष्ठिप्रणामाजितामलूपुण्यनिराहु- 
तनिखिलमलकल्ूंकेन श्रीमत्प्रभाचंद्रपण्डितेन निखिलप्रमाणप्रमेयस्वरूपोद्योतपरीक्षामुख- 
 पद्मिदं विवृतमिति ।” धारानगरीके अधिपति भोजराजका समय विक्रमकी ११ वीं शदी निश्चित 
_है। इससे यह मालम होता है कि नेमिचंद्रखामी या तो अभाचंद्राचायके समकाढीन हैं या कुछ पहले 

. होचुके हैं। यद्यपि इस प्रमाणसे यह भी माठम होसकता है कि श्री नेमिचंद्र सिद्धांतवक्रवर्ती प्रभाचंद्रा- 





च्का 





न ४ 





क्ष रायचन्द्रजनशाखमालायाम । 


चार्यसे कई शदी पूर्व हुए हैं; परंतु जबकि कृषि रत्तने अपनेयर आसान चासमुण्डरायकी कृपा रहनका 


ह न कक ४४ र्घः । ग्‌ 2 ते शनि ः २ हे ्‌ ७० ञ्रृ पु" अप है 22 थे 
जिक्र क्रिया हर तथा पुराणतिछककी श्यना शक सं, ९५० भझएगते की बह वीथितल हू तलब इस दाकाका 


है श्र 


स्थान नहीं रहता । अत एव इतिहासप्रेमी यह निश्चित करत ह कि श्रीमान्‌ नेमिचेद्र सिद्धांतवकतलीका 


समय भी छगभग शक सं. ९१७ के ही ६ । परंतु यह निश्चय एक प्रकारत उुु णतिलुकके आधारसे ही ६ 
अत एवं अमी इतना संदेह ही है कि यदि पुराणतिलकके कथनको प्रमाण साना जाय तो धाहुबडावाइनक 
कथनको प्रमाण क्‍यों न माना जाय ? यदिमाना जाय तो किस तरह घटित किया जाय £ इसतरह नम 
सि. चक्बर्तीका समय एक तरहसे अभीतक हमको संदिम्ध ही ह। इसीलिये समयनिर्णयक्री हम यहीं विराम 
द्वेते हैं। दूसरी बात यह भी हैं कि समयकी ग्राचीनता या अवाचीनतासे प्रमाणता या अप्रमाणताका 
निर्णय नहीं होता । आरमाण्य या अग्रासाष्यके निर्णयका हेतु ग्ंथकत्ताका अध होता है । 


इस अंथके रचयिता साधारण विद्वानू न थे। उनके रचित गोमद्सार त्रिलोकसार लब्धिसार आई 
उपलब्ध ग्रंथ उनकी असाधारण बिद्वत्ता ओर 'सिंद्धांतचऋषर्ती! इस पदवीको सार्थक सिद्ध कर रह हू । 
यद्यपि उपलब्ध अ्रंथोंमें गणितकी प्रचुरता देखकर छोग यह विश्वास कर सकते हूँ कि श्री नेमिलंद्र सि, 
चक्रवर्ती गणितके ही अग्रतिम पण्डितथे परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि वे सर्वविषय्मे पूर्ण निष्णात थे । 

ऊपर जो भोमद्सार संस्कृत टीकाकी उत्थानिकाका उछेख दिया ई उसमें यह बात दिखाई ग ईा 
कि इस अंथकी रचना श्रीमच्चामुण्डरायके अश्नके अजुसार हुई ह। इस विषय एसा सननेभे आता 5 
कि एक वार श्री नेमिचंद्र सिद्धांतचक्रवर्ता धवलादि महासिद्धांत ग्रथोमेस किसी सिद्धांत--प्रथका स्वाध्याय 
कर रहे थे। उसी समय गुरुका दर्शन करनेकेलिये श्री चामुण्डराय भी आये | शिप्यकीं आता हुआ देख 
कर श्रीनेमिचंद्र सि. चक्रवर्ताने खाध्याय करना बंद कर दिया। जब चामुण्डराय शहका नमस्कार करके 
बैठगये तब उनने पूछा कि गुरो ! आपने ऐसा क्‍यों किया १ तब गुरुने कहा कि श्रावककी इन सिद्धांत 
प्रथोंके सुननेका अधिकार नहीं है । इसपर चामुण्डरायने कहा कि हमको इन ग्रंथोंका अवबोध किस तरह... 
होसकता है ? कृपया कोई ऐसा उपाय विकालिये कि जिससे हम भी इनका महत्वानुभव कर सक। 
सुनते हैं कि इसीपर श्रीनेमिचंद्र सि. चक्रवर्ताने सिद्धांत प्रेथोंका सार लेकर इस गोमद्रसार अंथकी रचना. 
की हे । | 








इस अंथका दूसरा नाम पंचसंग्रह भी है। क्योंकि इसमें महाकर्मप्राइतके सिद्धांतसंबंधी जीवस्थान 
श्षुद्रबंध बंधखामी वेद्नाखंड वरगगेणाखंड इन पांच विषयोंका वर्णन है । मूलप्रंथ प्राकृतमें लिखा गया हं।. 
' यद्यपि मूल लेखक श्रीयुत नेमिचंद्र सि. चक्रवर्ती ही हैं; तथापि कहीं पर कोई २ गाथा माधवचंद्र तरविदय 
देवने भी लिखी हैं । यह टीकामें दी हुईं गाथाओंकी उत्थानिका के देखनेसे' माठम होती हूं । माधवर्चद्र 
तऔैविद्यदेव श्री नेमिचंद्र सि, चक्रवर्तिके अधान शिष्योंमेंसे एक थे। मालम होता ६ कि तीन विय्याओंके 
अधिपति होनेके कारण ही आपको त्रैविद्यदेवका पद्‌ मिला होगा। इससे पाठकोंकी यह भी अंदाज 
करलेना चाहिये कि नेमिचंद्र सि. चक्रवर्तीकी विद्वता कितनी असाधारण थी। 


इस अंथराजके ऊपर अभीतक चार टीका लिखी गईं हैं । जिसमें सबसे पहले एक कनांटक वृत्ति बनी 
है । उसके रचयिता अंथकत्तोके अन्यतम शिष्य श्रीचामुण्डराय हैं । इसी टीकाके आधारपर एक संस्क्षत 
टीका बनी है जिसके निर्माता केशववर्णी हैं और यह टीका भी इसी नामसे प्रसिद्ध है । दूसरी संस्कृत 


: टीका श्रीमदभयचेद्र सिद्धांतचऋवर्तीकी बनाई हुई है जों कि “संदप्रबोधिनी/ नामसे अरूयात हूं। उप*« 


यैक्त दोनों टीकाओंके आधारसे श्रीमद्विद्वदर टोडरमछजीने “सम्यण्ज्ञानचंद्रिका' नामकी हिंदी टीका बनाई 


. अं 


है। उक्त कर्नाटक वत्तिके सिवाय तीनों टीकाओंके आधारपर यद्द संक्षिप्त बाढबोधिनी दीका लिखी है। 
“मंदअबोधिनी हमको पूर्ण नहीं मिह्सकी इसलिये जहांतक मिल सकी वहांतक तीनों टीकाओंके आधारसे 
और आगे केशववर्णी' तथा सम्यग्ज्ञानचंद्रिका के आधारसे ही हमने इसको लिखा ह। के 








न न हे 
- अकिक 





गोस्मटसार। छः 


इस ग्रंथके दो भाग हं-एक जीवकांड दूसरा कर्मकांड । जीवकाण्डमें जीवकी अनेक अशुद्ध अवस्था- 
ओंका या भावोंका वर्णन है। कर्मेकाण्डसें कमोंकी अनेक अवस्थाओंका वर्णन है। कर्मकाण्डकी संक्षिप्त 
हिंदी टोका श्रीयुत पं, मनोहरलालजी शाज्तरी द्वारा: सम्पादित इसी अ्रथमालछाके द्वारा पहले प्रकाशित हो- 
चुकी ह। जीवकांडकी संक्षिप्त हिंदी टीका अभीतक नहीं हुई थी । अत एवं आज विद्वानोंके समक्ष उसीके 
उपस्थित करनेका मेंने साहस किया हैं । 


जिस समय श्रीयुत आतःस्मरणीय न्यायवाचस्पति स्पाद्गादवारिधि वादिगजकेसरी गुरुवर्य पं. गोपाल- 
दासजीके चरणोमें म॑ विद्याध्ययन करता था उसी समय गुरुकी आज्ञानुसार इसके लिखनेका मेंने प्रारम्भ 
किया था। यद्यपि इसके लिखने प्रमाद या अज्ञानवश मुझसे कितनी ही अशुद्धियां रहगई होंगी; तथापि 
सल्नन पाठकोंके गुणग्राही खमावपर दृष्टि देनेसे इस विषयमें मुझे अपने उपहासका बिलकुल भय नहीं 
होता । अंथके पूर्ण करनेमें सं सर्वथा असमर्थ था तथापि किसीमी तरह जो में इसको पूर्ण कर सका हूं 
उसका कारण केवल गुरुप्रसाद है । अत एवं इस क्ृतज्ताके निद्शनार्थ गुरुके चरणोंका चिरंतन विंतवन 
करना ही अ्रय है । 


प्राचीन ढांकाए समुद्रसमान गम्भीर हं-सहसा उनका कोई अवगाहन नहीं कर सकता । जो अवबगा- 

ने नहीं कर सकते उनकेलिये कुल्याके समान इस क्षुद्र टीकाका निर्माण किया है। आशा है कि इसके 

अभ्याससे प्राचीन सिद्धांत तितीषुओंकी अबश्य कुछ सरछता होगी । पाठकोंसे यह निवेदन है कि यदि 

इस कृतिमें कुछ सार भाग सालम हो तो उसे मेरे गुरुका समझ हृदयंगत करें। और यदि कुछ निःसा- 
रता था विपरीतता मालम पड़े तो उसे मेरी कृति समझ, ओर मेरी अज्ञानतापर क्षमाप्रदान करें। 


यह थोका स्तर, श्रीमान्‌ रायचंद्रजीद्वारा स्त्रापित परमश्रुतप्रभावकर्मंडल'की तरफसे प्रकाशित की गई 
अत एवं उक्त मंडल तथा उसके ऑनिरेरी व्यवस्थापक शा, रेवाशंकर जगजीवनदासजीका साधु 


 वादन करता हू । 


इस तुच्छ कृतिकों पढ़नेके पूर्व “गच्छतः स्खलन क्रापि भवत्येव प्रमादतः। हसंति दुजनास्तन्न समाद-*- 


ही । 


धति सजना:” इस शोकके अर्थको दृष्टिपथ करनेके लिये विद्वानोंसे प्रार्थना करनेबाला--+ 
७-७-१९१ ६ ईं, द ु खूबच॑द्‌ जैन 
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रायचन्द्रजेनशाखमालादारा प्रकाशित ग्रन्थोंकी सूची । 
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१ पुरुषार्थसिद्युपाय भाषादीका यह श्रीअम्तचन्दखामी विरखित अलिंद्ध शात्र है इसमें 
आचारसंबन्धी बड़ २ गृढ़ रहस्य है विशेष कर हिंसाका खरूप बहुत खूबीकेसाथ दरसाया गया हैं, यह 
एक वार छप्कर विकगयाथा इसकारण फिरसे संशोधन कराके दूसरीवार छपाया गया है। नया. १% 

पश्चास्तिकाय संस्क, भा. टी. यह श्रीकुन्दकुन्दाचायक्रत मूल और श्रीअमृदचन्द्रसूरीक्षत 
संस्क्ृतटीकासहित पहले छपा था। अबकी वार इसकी दूसरी आवृत्तिमें एक संस्क्ृतटीका तातयइत्ति 
नामकी जो कि श्रीजयसेनाचायने बनाई है अर्थदती सरल्ताकेलिये छगादी गई है तथा पहली संस्क्षतटी 
काके सूक्ष्म अक्षरोंकी मोटा करादिया है और गाथासूची व विषयसूची भी देखनेकी सुगमताके लिये 
लगादी हैं | इसमें जीव, अजीव, धर्म, अधर्म ओर आकाश इन पांच द्र॒व्योंका तो उत्तम रीतिसे वर्णन है. 
तथा काल्द्वव्यका भी संक्षपसे वर्णन किया गया है । इसकी भाषा टीका खर्गीय पांडे हेमराजजीकी' भाषीा- 
टीकाके अनुसार नवीन सरलऊ भाषादीकामें परिवर्तन कीगई है। इसपर भी न्‍यों. २ २ 

| ज्ञानाणव भा, टी. इसके करता श्रीशुभचन्द्रखामीने ध्यानका वर्णन बहुत ही उत्तमतासे' किया 
| । प्रकरणवश ब्रद्मचय॑त्रतका वर्णन भी बहते दिखलाया है यह एकवार छप्कर विकगया था अब हविती- 
यवार संशोधन कराके छपाया गया है । न्‍यों, ४ ह- 

४ सप्तभद्ञीवरंगिणी भा. टी. यह न्यायका अपूर्व अन्थ है इसमें ग्रंथकर्ता श्रीविभलदासजीने स्था« 

स्ति, स्वान्नासि आदि सप्तमज्गी नयका विवेचन नव्यन्यायकी रीतिसे किया है। स्थाद्गादमत क्या है यंह 
जाननेकेलिये यह ग्रेथ अवश्य पढना चाहिये। इसकी पहली आदृत्तिमें की एकी अ्रति नहीं रही अब 
दूसरी आवृत्ति शीघ्र छपकर प्रकाशित होगी । न्‍यों. १ रु क्‍ 


० बृहबव्यसंग्रह संस्क्रत भा. दी. श्रीनेमिचन्द्रखामीकृत मूल और श्रीजहादेवजीकृत संस्क्षटीका.._ 


तथा उसपर उत्तम बनाई गई भाषाटीका सहित है इसमें छह द्व्योका खरूप अतिस्पशथ्रीतिसे' दिखाया 
गया हैं । न्‍यों, २ रु हे 

६ द्रव्यानयोगतकेणा इस अंथर्मे शात्रकार श्रीमद्भरोजसागरजीने सुगमतासे मन्दबुद्धिजीवोंको द्रव्य 
ज्ञान होनेकेलिये “अथ, “शुणपययवद्वव्यम? इस महाशात्र तत्त्वार्थसृत्रके अनुकूल द्रब्य--ग्रुण तथा 
. अन्य पदार्थोका भी विशेष वर्णन किया है और प्रसंगवश 'स्थादस्ति” आदि सप्तभज्ञोंका और दिगंबराचा- 
यवय श्रीदेवसेनखामीविरचित नयचक्रकें आधारसे नय, उपनय तथा मूलनयोंका सी विस्तारसे वर्णन 
किया हूं । नया. २८ 

७ समाष्यतत्त्वाथो घिगमसूत्र इसका दूसरा नाम तत्त्वारथाघिगम मोक्षशात्र भी है जैनियोंका यह 
प्रमसान्य ओर सुख्य अन्य है इसमें जेनपर्मके संपूर्णसिद्धान्त आचार्यबर्य श्रीउमास्वाति ( मी ) जीने 
बडे छाधवसे संग्रह किये है । ऐसा कोई भी जैनसिद्धान्त नहीं है जो इसके सूत्रोंमें गर्ित न हो । सिद्धा- 
न्तसागरको एक अलन्त छोटेसे तत्त्वार्थरूपी घठमें भरदेना यह कार्य अनुपमसामथ्यवाले इसके रचयि- 
ताका ही था। तत्त्वार्थके छोटे २ सूत्रेकि अर्थगांभीयकों देखकर विद्वानोंकी विस्मित होना पडता है। 
न्‍्थों. २ २. क्‍ 

८ स्थाद्रादमशञ्नरी संस्कृत भा. टी. इसमें छहों मतोंका विवेचनकरके टीका कर्ता बिद्रद्य श्रीम- 
हिंषेणसूरीजीने स्थाद्वादको पूर्णहूपसे सिद्ध किया है । न्‍यों- ४ रु. 

९ गोस्मटसार ( कर्मकाण्ड ) संस्कृतछाया और संक्षिप्त भाषादीका सहित । यह महान ग्रन्थ 
श्रीनेमिचद्धाचारयसिद्धान्तवक्रवर्तीका बचाया हुआ है, इसमें जेनतत्त्वोंका स्वरूप कहते हुए जीव तथा 
कमेका स्वरूप इतना विस्ताररों है कि बचनद्वारा अरशंसा नहीं होसक्ती देखनेसेही माहूम होसकता हू 
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ओर जो कुछ संसारका श्षगडा है वह इन्हीं दोनों ( जीव-कर्म ) के संबन्धस हैं सो इनदोनोंका स्वरुप 
दिखानेकेलिये अपूर्व सूथ है । न्‍यों. २ रु 

१० प्रवचचनसार--श्रीअशतचद्धसूरिक्तत तत्त्वप्रदीपिका से. टी., “जो कि यूनिवर्सिटीके कोर्स 
दाखिल है” तथा श्रीजयसेनाचायक्ृत तात्ययबृत्ति से. टी. आर बालाबबोधिनी भाषादीका इन तीन 
टीकाओं सहित छपाया गया है इसके मूलकता श्रीकुन्दकुन्दाचाय है। यह अध्यात्मिक अन्य हैं । न्‍्यों. १२ 


११ मोक्षमाव्ठा--कर्ता मरहुमसतावधानी कवी श्रीमदराजचंद्र छे, आ एक स्थादबाद तत्वावबोध- 
वक्षनु बीज छे. आ ग्रन्थ तत्व पामवानी जिज्ञासा उत्पन्न करीशके एवु एमां कंद अंशे पण दवत रह्॑ छे 
आ पुस्तक प्रसिद्ध करवानो मुख्य हेतु उछरता बा युवानी अविबेकी विधा पामी जे आत्मसिद्धीथी भ्रष्ट 
थाय छे ते अ्रश्टता अटकाववानों छे. आ मोक्षमाका मोक्षमेल्व॒वानां कारण रूप छे, आ पुस्तकनी बे बे 
आब्तिओ खलास थइ३ गइछे अने ग्राहक्ोनी बहोंढी मागणी थी आ त्रीजी आवबति छपरावी छे. कीमत 
आना बार, 

१२ भावनावोध--आ भ्रन्थना कर्ता पण उक्त भहापुरुषज छे. वेराग्य ए आ अन्धनों मुख्यविपरय 
छे, पात्रता पामवा अने कषायमल दूर करवानु आ ग्रन्थ उत्तम साधन छे. आत्मगवेपिओने आ ग्रन्थ 
आनंदोह्ाास आपनार छे. आ ग्रन्थनी पण वे आब्तिओों खपी जवा्थी अने ग्राहकोनी बहोछी मागणी थी 
आ त्रीजी आइति छपावी छे. कोंमत आना चार. आबंने प्रन्थो गुजराती भाषामां अने बालबोध टाइपमां 
छपावेल छे. 

१३ परमाध्मप्रकाश--यह ग्रंथ श्रीयोगीद्रदेव रचित पग्राकृतदोह्मओंमें है इसकी संस्कृतटीका 
श्रीब्रह्मदेवकृत है तथा भाषाटीका प० दोलतरामजीने की है उसके आधारसे नवीन प्रचलित हिंदीभाषा 
अन्वयार्थ भावार्थ प्रथकू करके बनाई गई हूं। इसतरह दो टीकाओं सहित छप्गया है । ये अध्यात्मग्रंथ 
निश्चयमोक्षमागंका साधक होनेसे बहुत उपयोगी है । न्‍्यों० ३ रु. 


१७ षोडशकंप्रकरण--यह अन्ध श्रेताम्बराचाय श्रीमद्धरिभद्रसूरिका बनाया हआ संस्कृत आयी 
उन्दोंमें है. इसमें सोलह धर्मोपदेशके प्रकरण हं। इसका संस्कृत टीका तथा हिंदीभाषाटीका सहित प्रकाशन 
होरहा है । एक वषमें छगभग तेयार होजाइगा । 


१० रछब्धिसार ( क्षपणासार सहित )-यह अन्थ भी श्रीनेमिचंद्राचार्य सिद्धांत चक्रवर्ताका 


बनाया हुआ है ओर गोम्मटसारका परिशिष्ट भाग है। इसीसे गोंमट्सारके स्वाध्याय करमेकी सफलता 


होती है । इसमें मोक्षका मूलकारण सम्यक्त्वके ग्राप्त होनेकी पांच रूब्धियोंक्रा वर्णव ह फिर सम्यक्‍त्व 
होनेके वाद कर्मोके नाश होनेका बहुत अच्छा क्रम बतछाया गया है कि भव्यजीव शीघ्र ही कर्मोसे छूट 
अनंत सुखको प्राप्त होकर अविनाशी पदकों पासकते हैं । यह भी मूल गाथा छाया तथा संक्षिप्त भाषा- 
टीका सहित छपाया जा रहा है । छह महीनेके लगभग तथार होजाइगा । 


इस शासत्रमालाकी प्रशंसा मुनिमहाराजोंने तथा विद्वानोंने बहुत की है उसको हम स्थानाभावसे लिख 
नहीं सकते । और यह संस्था किसी स्वार्थकेलिये नहीं है केवल परोपकारकेवास्ते है । जो द्रव्य आता है 


बह इसी शा््रमाछामें उत्तमग्रन्थोंके उद्धारकेवास्ते लगाया जाता है ॥ इति शम । 


प्रंथोंके मिलनेका पत्ता-- 
दा० रेचाशंकर ज़गजीवन जोहरी 
| अनिररी व्यवस्थापक श्रीपरमश्रुतप्रभावकर्मंडल 
हा जोहरी बाजार खाराकुबा पो० न॑० २ बंबई, । 
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>पनरकभता«ाितफेशन ना 





श्रीमन्लेमिचन्द्राय नम; । 


अथ छायाभाषाटीकोपेत+ 





जीवकाण्डम्‌ । 
अथ श्रीनेमिचन्द्र सैद्धान्तिकचक्रवर्ती गोम्मटसार अन्थके लिखनेके पूर्व ही निर्विन्च समाप्ति 





स्तिकतापरिहार, शिष्टाचारपरिपाछ़न और उपकारससरण-इन चार प्रयोजनोंसे इश्टदेवको 


नाकस्ति 
नमस्कार करते हुए इस अन्थमें जो कुछ वक्तव्य है उसकी “सिद्ध” इत्यादि गाथासूत्रद्वोरा 


प्रतिज्ञा करते हैं:-- 


सिद्ध सुदूं पणमिय जिणिन्दवरणेमिचन्दमकलंक । 

गुणरयणभूसणुदर्य जीवस्स परूवर्ण बोच्छे ॥ १॥ 
सिद्ध शुद्ध प्रणम्य जिनेन्द्रवरनेमिचन्द्रमकछझम्‌ | 
गुणरल्लभूषणोदर्य जीवस्य प्रूपणं वक्ष्ये ॥| १॥ 


अर्थ--जो सिद्ध अवस्था अंथवा खात्मोपलब्धिको प्राप्त हो चुका है, अथवा न्यायके 
अनेक प्रमाणोंसे जिसकी सत्ता सिद्ध है, और जो चार घातिया-द्वव्यकर्के अभावसे शुद्ध 
और मिथ्यात्वादि भावकर्मेके नाशसे अकछझ्ड हो जुका है, और जिसके हमेशाही 
सम्यक्त्वादि गुणरूपी रज्नोंके मृषणोंका उदय रहता है, इस प्रकारके श्रीजिनेन्द्रवरनेमिचन्द्र॒- 
खामीको नमस्कार करके, जो उपदेशद्वारा पूर्वीचाय परम्परासे चढ्ा आरहा है इस ढिये 
सिद्ध, और पूर्वापर विरोधादि दोषोंसे रहित होनेके कारण शुद्ध, और दूसरेकी निन्‍्दा 
आदि न करनेके कारण तथा रागादिका उत्मादक न होनेसे निष्कलक्क है, ओर जिससे 
सम्यक्लादि गुणरूपी रलभूषणोंकी प्राप्ति होती है-ज्जों विकथा आदिकी तरह रागका कारण 


नहीं है इस प्रकारके जीवप्ररूपण नामक ग्रन्थको अर्थात्‌ जिसमें अशुद्ध जीवके खरूप 


भेद प्रमेद आदि दिखलाये हैं इस प्रकारके अन्थकों कहूं गा । 
गो, १ 





7 आग को 





ब्‌ शयचन्द्रजनशालमसालायाम्‌ । 





इस प्रकार नमस्कार और विवक्षित अंथकी प्रतिजश्ञाकर इस जीवकाण्डमें 
अधिकारोंके द्वारा जीवका वर्णन करेंगे उनके नाम ओर संख्या दिखाते हैं 
गुणजीवा पजत्ती पाणा सण्णाय मग्गणाओं य 
उबओगोधि य कमसो बीस तु परुवषणा मणिदा ॥ २॥ 
शुणजीवाः पर्याप्तयः प्राणाः संज्ञाश्व मांगेणाश्र । 
उपयोगोपि च क्रमशः विंशतिस्तु प्ररूपणा स्रणिता: ॥ २ ॥ 
अथे+--शुणखान, जीवसमास, पयोप्ि, प्राण, संज्ञा, चोद्‌ह मागेणा, और उपयोग इस 
प्रकार ये वीस प्ररूपणा पूवराचायोंने कही हैं। भावाथे इनहीके द्वारा आगे जीवद्रब्यका 
निरूपण किया जायगा | इसलिये इनका लक्षण यद्यपि अपने अपने अधिकारमें खयय॑ 
आचार्य कहेंगे तथापि यहांपर संक्षेपसे इनका लक्षण कहदेना भी उचित है | मो 
और योगके निमित्तसे होनेवाली आत्माके सम्यग्दशन, सम्यश्ज्ञान सम्यकचारित्रगुणोंकी 
 अवस्थाओोंको गुणखथान कहते हैं । जिन सह्शधर्मके द्वारा अनेक जीवोंका सद्भृह किया 
जासके उन सह्शधर्मोका नाम जीवसमास है । शक्तिविशेषकी ,पूर्णताको पर्याप्ति कहते 
हैं। जिनका संयोग रहनेपर जीवमें 'यह जीता है? ओर वियोग होनेपर “यह मरगया! 
ऐसा व्यवहार हो उनको प्राण कहते हैं । आहारादिकी वाब्छाको संज्ञा कहते हैं। निनके 
द्वारा अनेक अवस्थाओंमें स्थित जीवोंका ज्ञान हो उनको मागेणा कहते हैं | बाह्य तथा 
अभ्यंतर कारणोंके द्वारा होनेवाली आत्माके चेतना गुणकी परिणतिको उपयोग कहते हैं | 
उक्त वीस प्ररूपणाओंका अन्तमोव गुणस्थान और मागेणा इन दो प्ररूपणाओं मेंही 
हो सकता है, इस कथनके पूर्व दोनो प्ररूपणाओंकी उत्पत्तिका निमित्त तथा उनके 
पर्यायवाचक शब्दोंको दिखाते हैं । 
संखेओ ओधोत्ति य गुणसण्णा सा च मोहजोगभवा । 
वित्थारादेसोत्ति य मग्गणसण्णा सकम्मभवा ॥ ३ ॥ 
संक्षप ओघ इति च गुणसंज्ञा सा च मोहयोगभवा । 
विस्तार आदेश इति च मागेणसंज्ञा खकमभवा | ३ ॥ 
अथे--संक्षेप और ओघ यह गुणख्वानकी संज्ञा है और वह मोह तथा योगके निमि- 
तसे उत्पन्न होती है, इसी तरह विस्तार तथा आदेश यह मागणाकी संज्ञा है और यह 
भी अपने २ कर्मोके उदयादिसे उत्पन्न होती है | यहांपर चकारका अहण किया है इससे 
गुणथानकी सामान्य और मागेणाकी विशेष यह भी संज्ञा समझना। यहांपर यह शक्ल 
होसकती है कि मोह तथा योगके निमित्तसे गुणस्थान उत्पन्न होते हैं नकि “गुणसथान' 


१ नामके एकदेशसे भी सम्पूर्ण नाम समझाजाता है इस छिये गुणशब्दसे गुणस्थान और जीवशब्दसे 
जीवसमास समझना। क्‍ 




















गोस्मटसांर: ) ३ 


यह संज्ञा फिर संशञाको मोहयोगमवा ( मोह ओर योगसे उत्पन्न ) क्‍यों कहा ! इसका. 
उत्तर यह है कि यत्रपि परमाथसे मोह ओर योगके द्वारा गुणथान ही उत्तन्न होते हैं न 
कि गुणस्थानसंज्ञा, तथापि यहांपर वाच्यवाचकर्में कथंचित्‌ अभेदको मानकर उपचारसे 
संज्ञाको भी मोहयोगभवा कहा है । 
उक्त वीस प्ररूपणाओंका अन्तमाव दो्‌ प्ररूपणा ओम किप्त अपेक्षासे हो सकता है 
ओर वीसप्ररूपणा किस अपेक्षासे कही हैं यह दिखाते हैं । 
कप फ् 
आदेसे सलीणा जीवा पज्त्तिपाणसण्णाओं । 
उबओंगोवि य भेदे वीसं तु परूषणा भणिदा ॥ ७ ॥ 
आदेश संलीना जीवाः पयोप्रिप्राणसंज्ञाश्र । 
५ उपयोगोपि च॒ भेदे विंशतिस्तु प्ररूपणा भणिताः॥ ४॥ 
अथे--मार्गणाओंमें ही जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संश्ा और उपयोग इनका 
. अन्तभौव हो सकता है इस लिये अभेद विवक्षासे गुणथान और मागेणा ये दो प्ररूपणा 
ही माननी चाहिये, वीस प्ररूपणा जो कही हैं वे भेद विवक्षासे हैं । 
किस मागेणार्में कोन २ प्ररूपणा अन्तभूत हो सकती हैं यह वात तीन गाथाओंद्वारा 
दिखाते हैं । 
इन्दियकाये लीणा जीवा पञ्नत्तिआाणभासमणो । 
कफ के 
जोगे काओ णाणे अक्खा गद्मिग्गणे आऊ ॥ ५ ॥ 
इन्द्रियकाययोर्लीना जीवा; पयोध्यानभाषामनांसि । 
योगे काय; ज्ञाने अक्षीणि गतिमागंणायामायुः ॥ ५॥ 
अथे --इन्द्रियमागणामें तथा कायमागणामें खरूपखरूपवत्सम्बन्धकी अपेक्षा, . अथवा 
सामान्यविशेषकी अपेक्षा जीवप्तमासका अन्तर्भाव हो सकता है; क्‍योंकि इन्द्रिय तथा काय 
जीवसमासके खरूप हैं और जीवसंमास खरूपवान्‌ हैं । तथा इन्द्रिय ओर काय विशेष हें 
जीवसमास सामान्य है | इसीप्रकार धम्मधर्म्मि सम्बन्धकी अपेक्षा पयोप्ति भी अन्तभूत हो 
सकती है; क्योंकि इन्द्रिय धर्मी हैं ओर पर्याप्ति धम है। कार्यकारणसम्बन्धकी अपेक्षा श्वासोच्छास 
प्राण, वचनबलू प्राण, तथा मनोबरूप्राणका, पयोप्तिमें अन्तभाव हो सकता है; क्योंकि 
[ण कार्य है और पर्याप्ति कारण है।कायबल प्राण विशेष है ओर योग सामान्य है इसलिये . 
सामान्यविशेषकी अपेक्षा योगमार्गणार्में कायबरूप्राण अन्तभूत हो सकता है। कार्यकारण- 
म्बन्धकी अपेक्षासेही ज्ञानमागेणामें इन्द्रियोंका अन्तभांव होसकता है; क्योंकि ज्ञानकायेके 
प्रति लब्धीन्द्रिय कारण हैं। इसीप्रकार ग मार्गणामें आयुप्राणका अन्तभाव साहचर्यसम्ब- 
न्धकी अपेक्षा हों सकता है, क्योंकि इन दोनोंका उदय साथही होता है । 
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वख्ियज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न निर्मेता । 








४ रायचन्द्रजेनशाख्रमालायाम्‌ । 


संज्ञाओंका अन्तर्भाव किस प्रकार होता है सो दिखाते हैं 
मायालोहे रदिपुधाहार कोहमाणगश्मि भय । 
बेदे मेहुणसण्णा लोहब्लि परिग्गहे सण्णा ॥ ६॥ 
मायालोभयो रतिपूवेकमाहारं क्रोपमानकयोभेयम । 
वेदे मेधुनसंज्ञा छोभे परिग्रहे संज्ञा ॥ ६ ॥ 
अथे--रतिपूर्वक आहार अर्थात्‌ आहारसंज्ञा रागविशेष होनेसे रागका खरूपही है 
ओर माया तथा छोमकषाय दोनोंही खरूपवान्‌ हैं इसलिये खरूपखरूपवत्सम्बन्धकी अपेक्षा 
माया और लोमकषायमें आहारसंज्ञाका अन्तर्भाव होता है । इसीप्रकार ( खरूपखरूपवत्स- 
म्बन्धकी अपेक्षा ) क्रोध तथा मानकषायमें भयसंज्ञाका अन्तर्माव होता है। कार्येकारणस- 
म्बन्धकी अपेक्षा वेदकषायमें मेथुनसंज्ञाक ओर छोभकपायमे परिग्रहसंज्ञाका अन्तभोव 
होता है; क्योंकि वेदकपाय तथा छोमकषाय कारण हूँ ओर मेथुनसंज्ञा तथा परिग्रह- 
संज्ञा कार्य हैं । 
उपयोगका अन्तमभोव दिखानेके लिये सूत्र करते हैं । 
सागारो उबजोगो णाणे मग्गह्मि दंसणे मग्गे । 
अणगारो उबजोगो छीणोत्ति जिणेहिं णिद्िद्ध ॥ ७ ॥ 
साकार उपयोगो ज्ञानमागंणायां दशेनमागेणायाम्‌ । 
अनाकार उपयोगो लीन इति जिनेनिर्दिप्टम || ७ ॥ 








अथे--उपयोग दो प्रकारका होता है एक साकार दूसरा अनाकार । साकार उपयोग 


उसको कहते हैं जिसमें पदार्थ “यह घट है, यह पट है! इत्यादि विशेषरूपसे प्रतिभासित 
हों, इसीको ज्ञान कहते हैं इसलिये इसका ज्ञानमागंणाममें अन्तभोव होता है। जिसमें कोई 
भी विशेष पढदाथे प्रतिमासित न होकर केवछ महासत्ताही विषय हो उसको अनाकार 
उपयोग तथा दशेन कहते हैं इसका दशेनमार्गणारमें अन्तभोव होता है । 
यद्यपि यहांपर ऊपर सब जगह अभेद विवक्षासे दो ही प्ररूपणाओंमें शेष प्ररूषणाओं का 
न्तर्भाव दिखलादिया है तथापि आगे प्रत्येक प्ररूपणाका निरूपण भेदविवक्षासे ही करेंगे । 
प्रतिज्ञाके अनुसार प्रथम क्रमप्राप्त गुणखानका सामान्य लक्षण करते हैं । 


जेहि दु लक्खिजते उदयादिसु संभवेहिं भावेहिं । 


जीवा ते गुणसण्णा णिद्दिद्ा सबदरसीहि ॥ ८ ॥ 
यस्तु लक्ष्यन्ते उदयादिषुं सम्भवेभावे; 
जीवास्ते गुणसंज्ञा निर्देष्ठाः सर्वेदाशिभिः ॥ ८ ॥ 


अथे--दर्शनमोहनीयादि कर्मोंकी उदय, उपशम, क्षय ” क्षेयोपशम जआादि अवखाके 








ग्रोम्मटसार; । ७ 


होनेपर होनेवाले जिन परिणामोंसे युक्त जो जीव देखे जाते हैं उन जीवोंकों स्वेज्ञदेवने उसी 
गुणस्थानवाछा और परिणामोंको गुणथ्थान कहा है । | 
भावाथे;--जिस प्रकार किसी जीवके दर्शन मोहनीयकर्मकी मिथ्यालप्रकृतिके 
उदयसे मिथ्यात्व ( मिथ्यादशेन ) रूप परिणाम हुए तो उस जीवको मिथ्यादृष्टि और 
उन परिणामोंको मिथ्यात्व गुणख्थान कहेंगे । 
गुणखथानोंके १४ चौदह भेद हैं। उनके नाम दो गाथाओंद्वारा दिखाते हैं । 


मिच्छो सासण मिस्सो अविरदसम्भो य देसविरदों य । 
विरदा पमत्त इदरों अपुच् अणियद्ट सुहमो य ॥ ९ ॥ 

१ मिथ्यात्व २ सासनः ३ मिश्र: ४ अविरतसम्यक्त्व॑ च ५देशविरतश्व। 
विरता; ६ प्रमत्त: ७ इतरः ८ अपूवेः ९ अनिवृत्तिः १० सूक्ष्मश्व ॥ ९ ॥ 
























अथे--मिथ्यात्र, सासादन, मिश्र, अविरतसम्यम्दृष्टि, देशविरत, प्रमत्तविरत, अप्रमत्त- 
विरत, अपूवकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसांपराय । इस सूत्रमें चोथे गुणथानके साथ 
अविरितशब्द अन्त्यदीपक है इसलिये पूवेके तीन गुणखानोंमेंभी अविरतपना समझना चाहिये।. 
तथा छट्ठे गुणथानके साथका विरत शब्द आदि दीपक है इस लिये यहांसे लेकर सम्पूण 
गुणस्थान विरत ही होते हैं ऐसा समझना । द 


उबसंत खीणमोहो सजोगकेवलिजिणो अजोगी य । 
चउदस जीवसमासा कमेण सिद्धा य णादवा ॥ १० ॥ 

११ उपशान्तः, २२ क्षीणमोहः, १३ संयोगकेवलछिजिनः, १४ अयोगी च। 
चतुदश जीवसमासा; ऋ्रमेण सिद्धाश्व ज्ञातव्याः ॥ १० ॥ 


अथे--उपशान्तमोह,क्षीणमोह,सयोगकेवलिजिन, अयोगकेवली ये १४ चोदह जीवसमास 
( गुणस्थान ) हैं । और सिद्ध जीवसमासोंसे रहित हैं | अथात्‌ इस सूत्रमें ऋमेण शब्द 
पड़ा है इससे यह सूचित होता है कि जीवसामान्यके दो भेद हैं एक संसारी दूसरा मुक्त। 
मुक्तअवस्था संसारपूर्वक ही होतीं है । संसारियोंके गुणथानकी अपेक्षा चोदह भेद हैं, 
इसके अनन्तर ऋमसे गुणस्थानोंसे रद्दित मुक्त या सिद्ध अवखा प्राप्त होती है। इस 
गाथामें सयोग शब्द अन्त्यदीपक हैं इस लिये पूवंके मिथ्यादक्यादि सबही गुणस्थानवर्ती 
जीव योगसहित होते हैं। और जिन शब्द मध्यदीपक है इससे असंयतसम्यर्इष्टिसे 
लेकर अयोगी पर्यन्त सभी जिन होते हैं । केवलि शब्द जादिदीपक है इसलिये सयोगी 
अयोगी तथा सिद्ध तीनों ही केवली होते हैं. यह सूचित होता है । 








् ....._ शायचन्द्रजैनशास््रमालायाम । 


| आ ७ 


इस प्रकार सामान्यसे गुणखानोंका दशकर अब जअ्त्यक शुणरस्र नें जो २ भाव 
होते हैं उनका उछेख करते हैं । क्‍ द 
मिच्छे खलु ओदइओ विदिये पुण पारणामिओ भावों 
मिस्से खतोबसमिओ अविरदसम्मश्नि तिण्णेव ॥ ११ 
मिथ्यावे खलु ओदयिको द्वितीये पुनः पारणामिकों भाव: । 
मिश्रे क्षायोपशमिकः अविरतसम्यक्त्वे तय एवं ॥ ११ 


अथे--पथम गुणखानमें ओद्यिक भाव होते हैं | ओर द्वितीय गुणस्थानमें पारणा- 
मिक भाव होते हैं। मिश्रमें क्षायोपशमिक भाव होते हैं | और चतुर्थ गुणस्थानमें ओऑपशमिक, 
क्षायिक, क्षायोपशमिक इस प्रकार तीनोंही भाव होते हैं | 

कर्मके उदयसे जो आत्माके परिणाम हों उनको औदयिक भाव कहते हैं। जो कमेक्रे उपशम 
होनेसे भाव होते हैं उनकी ओपशमिक भाव कहते हैं।सबेघातिस्पणेकोंके बतेमान निषेकोंके 
विना फछ दिये ही निजेरा होनेपर और उसीके ( सर्वधातिस्पर्धकोंके ) आगामिनिपेकोंका 
सदवस्थारूप उपशभ होनेपर ओर देशघाति स्पर्भकोंका उदय होनेपर जो आत्माके परिणाम 
होते हैं उनको क्षायोपशमिक भाव कहते हैं । जिनमें करके उदय उपशमादिकी कुछ भी 
अपेक्षा न हो उनको पारणामिक भाव कहते हैं । 











कहते हैं । 
एदे भावा णियमा दंसणमोहं पहुच भणिदा हु। 
चारित्त णत्यि जदो अविरदअन्तेसु ठाणेसु ॥ १२ ॥ 
एते भावा नियमा दशेनसोहं ग्रतीय भणिताः खलु । 
चारित्र नास्ति यतो अविरतान्‍्तेषु स्थानेषु | १२ ॥ 
थ्‌--मिथ्याइश्यादिगुणयानोंमें जो नियमबद्धू ओंदयिकादि भाव कहे हैं वे दर्शनमो 
हनीय कर्मकी अपेक्षासे हैं; क्योंकि चतुर्थगुणथानपर्यन्‍्त चारित्र नहीं होता | अथांत्‌ 
मिथ्यारृष्टयादि गुणसथानोंमें यदि सामान्यसे देखा जाय तो केवछ औदयिकादि भाव ही 
नहीं होते किन्तु क्षायोपशमिकादि भाव भी होते हैं तथापि यदि केवढू दशेनमोहनीय 
कंमेकी अपेक्षा देखा जाय तो आओदयिकादि भाव ही होते हैं; क्योंकि प्रथमगुणख्ानरममें 
दशेनमोहनीयकमकी मिथ्यात्वप्रकृतिके उद्यमात्रकी अपेक्षा है इसलिये ओदयिक भाव ही 
हैं । द्वितीयगुणखानमें दशनमोहनीयकी अपेक्षा ही नहीं है इसलिये पारणामिकमाव हैं । 
तृतीयगुणख्ानमें जात्यन्तर स्वैधाति मिश्रपक्ृतिका उदय है इसलिये क्षायोपशमिक भाव 


. होते हैं । इसीप्रकार चतुर्थ गुणखानमें दशनमोहनीयकमके उपशम क्षय क्षयोपशम 


तीमोंका सद्भाव है इसलिये तीनों ही प्रकारके भाव होते हैं 





उक्त चारों ही गुणखानके भाव किस अपेक्षासे कहे हैं उसको दिखानेके लिये सूत्र 
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गोस्मठटसारः । ७ 


पञ्ममादिगुणस्थानोंमें जो २ भाव होते हैं उनको दो गाथाओंद्वारा भब दिखाते हैं । 
देसविरदे पमत्ते इदरे य खओोबसमियभावो हु । 
सो खलु चरित्तमोह पडुच भणियं तहा उबरिं ॥ १३ ॥ 
देशविरते प्रमत्ते इतरे च क्षायोपशमिकभावस्तु । 
स खछ चारित्रमोह प्रतीय भणितस्तथा उपरि ॥ २३ ॥ 
अथे--देशविरत प्रमत्त अग्रमत्त इन गुणखानोंमें चारित्रमोहनीयकी अपेक्षा क्षायोपश्- 
मिक भाव होते हैं तथा इनके आगे अपूर्वकरणादि गुणसानोंमें भी चारित्रमोहनीयकी 
अपेक्षासे ही भावोंकोीं कहंगे | 
तत्तो उवरिं उबसमभावों उवसामगेसु खबगेस । 
खइ्दओयो भावों णियमा अजोगिचरिमोत्ति सिद्धे य॥ १४ ॥ 
तत उपरि उपशसभाव; उपशामकेपु क्षपकेषु । 
क्षायिकों भावो नियमात्‌ अयोगिचरिम इति सिद्धेच || १४ ॥ 
थे-- सातवें गुणस्थानके ऊपर उपशमश्रेणिवाले आठमें नौमें दशमें गुणखानमें तथा 


ग्यारहमेमें ओपशमिकभाव ही होते हैं, इसीप्रक्रार क्षपकरश्रेणिवाले उक्त तीन गुणखान तथा - 


क्षीणममोह, संयोगकेवी अयोगकेवली गुणस्थानोंमें ओर सिद्धों के नियमसे क्षायिक भाव ही होते 
/ हैं। क्योंकि उपशम अ्रणीवाला तीनों गुणस्थानोंमें चारित्रमोहनीय कर्मकी इक्कीस प्रकृतियोंका 
उपशम करता है ओर ग्यारहमेमें सम्पूर्ण चारित्रमोहनीयका उपशम करचुकता है इसलिये 
. यहांपर औपशमिक भाव ही होते हैं । इसीतरह क्षपकरश्नेणिवाला इक्कीस प्रकृतियोंका क्षय 
, करता है और क्षीणमोह, सयोगी, अयोगी और सिद्ध यहांपर क्षय होचुका है इसलिये 
 क्षायिक भाव ही होते हैं । 
... इसमप्रकार संक्षेपसे सम्पूर्ण गुणस्थानोंमें होनेवाले भाव ओर उनके निमित्तकों दिखाकर 
/ गुणस्थानोंका छक्षण अब क्रमप्राप्त है, इसलिये पहले प्रथमगुणस्थानका छक्षण ओर 
उसके भेदोंकों कहते हैं । 
मिच्छोदयेण मिच्छत्तमसद॒हणं तु तचअत्थाणं । 
एयते विबरीय विणयं संसयिदमण्णाणं ॥ १५॥ 
मिथ्यात्वोदयेन मिध्यात्वमश्रद्धानं तु तत्वाथोनाम्‌ । द 
एकान्तं विपरीत विनय संशयितमज्ञानम्‌ | १५॥ 
. अथे--मिथ्यात्रप्रकृतिके उदयसे तल्वाथके विपरीत श्रद्धानकों मिथ्यात्व कहते हैं । 
इसके पांच भेद हैं एकान्त विपरीत विनय संशयित अज्ञान | अनेक धर्मात्मक पदार्थको 
किसी एक धर्मोत्मक मानना इसको एकान्‍्त मिथ्यात्त कहते हैं जैसे वस्तु सवेथा क्षणिकही 
है, अथवा नित्य ही है, वक्तव्य ही है, अवक्तव्य ही है इत्यादि । 
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८ रायचन्द्रजनशाखमालायात्‌ । 
धर्मादिकके खरूपको विपयेयरूप मानना इसको विपरीत मिथ्यात्व कहते हैं जैसे | 

हिंसासे खर्गांदिककी प्राप्ति होती है ॥ मा ब ल्‍ 
सम्यग्दृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि देव गुरु तथा उनके कहे हुए शास्रों में समान बुद्धि र 





हे 


विनयमिथ्यात्व कहते हैं । जैसे जिन और बुद्ध तथा उनके धमकी समान समझना । | 
समीचीन तथा असमीचीन दोनों प्रकारके पदार्थर्मेंसे किसी भी एकका निश्चय + 
होना इसको संशय मिथ्यात्र कहते हैं | जैसे सम्रन्थ लिश्लमोक्षका साधन है या निम्नय 
लिज्न, अथवा सम्यग्दशन सम्यम्ज्ञान सम्यकचारित्र इनकी एकता मोक्षका साधन हैं अथवा 
यागादि कर्म । कर्मोंके सर्वथा अमावसे अनन्तगुणविशिष्ट आत्माकी शुद्ध अवस्थाविशेषको 
मोक्ष कहते हैं यद्वा बुद्धि आदि विशेषशुणोंके अभावको मोक्ष कहते है । 
जीवादि पदार्थोको “यही है” “इसी प्रकार है” इस तरह विशेषरूपसे न समझनेके 
अज्ञानमिथ्यात्व कहते हैं । ल्‍ 
इस प्रकार सामान्यसे मिथ्यात्के ये पांच भे तारसे असंग्ग्यातलोकप्रमाणतव 
भेद हो सकते हैं । 
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उक्त मिथ्यालके पांच भेदोंके दृष्टान्तोंकी दिखाते हैं ओर 
एयेत बुद्धदरसी विवरीओ बल्ल तावसों विणओ । हे 
इंदों विय संसइयो मकडियो चेव अण्णाणी ॥ १६ ॥ हे 
एकान्तो बुद्धदर्शी विपरीतो ब्रह्म तापसो विनय: के 
इन्द्रोपि च संशयितो मस्करी चेवाज्ञानी 
अथे-- ये केवल दृष्टान्तमात्र हैं इसलिये प्रत्यकके साथ आदि शब्द छगालेगा 
: चाहिये अर्थात्‌ बोद्धादिमतवाले एकान्तमिथ्यादृष्टि हैं । याज्ञिक ब्राह्मणादि विपरीत 
मिथ्यादृष्टि हैं | तापसादि विनयमिथ्यादष्टि हैं, इन्द्रनामक श्वेताम्बर गुरु प्रभृति संशयमिथ्या 
दृष्टि हैं, और मस्करी आदिक अज्ञानी हैं । 
उक्त मिथ्यात्वके लक्षणकों दूसरे प्रकारसे कहते हैं। 
मिच्छतं बेदंतो जीवों विवरीयदंसणों होदि । 
णय धम्म रोचेदि हु महुरं खु रस जहा जरिदो ॥ १ 
मिथ्यात्व॑ विदन्‌ जीबो विपरीतद्शेतों भवति । 
न च धम्मे रोचते हि मधुरं खल॒ रस यथा ज्वरितः || १७ ॥ 
अथे--मिथ्यात्र प्रकृतिके उदयसे उत्पन्न होनेवाले मिथ्या परिणामोंका अनुभवन करने 
वाला जीव विपरीत श्रद्धानवारा हो जाता है। उसको जिसप्रकार पित्तज्वरसे युक्त जीवको 
.. . मीठारस भी अच्छा माहम नहीं होता उस ही प्रकार यथाथे धर्मम अच्छा माह्ुम नहीं 
होता है। भावाथे--मिथ्यात्रप्रकृतिके उदयसे जो जीव देवगुरुशाखरके यथार्थ खरूपक 

















गोम्मटसार । क्‍ ९ 


श्रद्धान न करके विपरीत श्रद्धान करता है उसको मिथ्यादृष्टि कहते हैं | यहांपर जो च 
शब्द डाछा है उससे यह अभिप्राय समझना चाहिये कि यदि कोई जीव बाहिरसे सम्यग्ह- 
छ्ििके समान आचरण करे और जन्‍्तरज्से उसके विपरीत परिणाम हों तो वह यथाथरमें 
मिथ्यादृष्टि ही है 
इस अर्थकों दृढ़ करनेके लिये ही मिथ्यादृष्टिके बाह्य चिहोंको दिखाते हैं । 

मिच्छाइट्टी जीवो उबइटद्ट पवयर्ण ण सदहृहदि । 

सहृहदि असच्भाव उबहट्ट वा अणुबइद्ठ ॥ १८ ॥ 

. मिध्याहष्टिजीव उपदिष्ट प्रवचन न श्रदधघाति । 

श्रदधाति असद्भावमुपदिष्ट वाउनुपदिष्टम ॥ १८ ॥ 


अथे--मिथ्यादष्टि जीव समीचीन गुरुओंके पूर्वापर विरोधादि दोषोंसे रहित और 
हितके करनेवाले भी वचनका यथाथ अश्रद्धान नहीं करता | किन्तु आचार्याभासोंकेद्वारा 
उपदिष्ट या अनुपदिप्ट असद्भावका अथात्‌ पदार्थर्रे विपरीत खरूपका इच्छानुसार 
श्रद्धान करता है । 
इस ग्रकार प्रथम गुणस्थानका खरूप, उसके भेद, ओर उनके दृष्टान्त, तथा बालन 
चिहोंकों दिखाकर अब दूसरे सासादन गुणस्थानकों कहते हैं । 
आदिमसम्मत्तद्धा समयादों छावदित्ति वा सेसे । 
अणअण्णदरुदयादों णासियसम्मोत्ति सासणणक्खों सो ॥ १९ ॥ 
आदिमसम्यक्त्वाद्ा आसमयत: षडावलिरिति वा शेषे | 
अनान्यतरोदयात्‌ नाशितसम्यक्त्त इति सासनाख्य।ः स;॥ १९॥ 
अथे--प्रथमोपशम सम्यक्त्वके अथवा यहांपर वा शब्दका ग्रहण किया है इसलिये 
द्वितीयोपशम सम्यक्त्के अन्तमुहतमात्र कालमेंसे जब जधन्य एक समय तथा उत्कृष्ट छह 
आवली प्रमाण काल शेष रहे उतने कालमें अनन्तानुबन्धी क्रोप, मान, माया, छोभमेंसे 
किसीके भी उदयसे सम्यक्तवकी विराधना होनेपर सम्बर्दशनगुणकी जो जव्यक्त अतत्व- 
श्रद्धानरूप परिणति होती है उसको सासन या सासादन गुणस्थान कहते हैं । 
अब इस गुणखानको दृष्टान्तद्वारा स्पष्ट करते हैं । 
सम्मत्तररणपच्ृयसिहरादो मिच्छभूमिसमभिमुहो । 
णासियसम्मत्तो सो सासणणामों सुणेयव्रो ॥ २० ॥ 
सम्यक्त्वरन्नपवतशिखरात्‌ मिथ्याखभूमिसममिमुखः । _ 
नाशितसम्यक्त्वः सः सासननामा मन्तव्य; [| २० ॥ 


थ--सम्थक्तरूपी रल्पवेतके शिखरसे गिरकर जो जीव मिथ्यावरूप भूमिके सम्मुख 
गो, २ 














१० |यचन्द्रजनशाखमालायाम । 


हि 


हो चुका है, अत एवं जिसने सम्यक्त्वकी विराधना (नाश ) करदी है और मिथ्यत्वको प्राप्त 
नहीं किया है उसको सासन या सासादन गुणखानवर्ती कहते हैं । भावार्थ-जिसप्रकार 
पर्वतसें गिरनेपर और भूमिपर पहुंचनेके पहले मध्यका जो काल है वह न पवे॑तपर ठहरनेकाही 
है ओर न भूमिपर ही ठहरनेका है; किन्तु अनुभय काल है| इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी 
कषायमेंसे किसी एकके उदय होनेसे सम्यक्लवपरिणाम कि छटनेपर, ओर मिथ्याल प्रकृतिके 
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उदय न होनेसे मिथ्यात्व परिणामोंके न होनेपर मध्यके अनुभयकालम जो परिणाम 


होते हैं उनको साप्तन या सासादन गुणस्थान कहते हैं। यहांपर जो सम्यक्त्वकी रलपवतकी 

उपमा दी है उसका अभिप्राय यह है कि जिसप्रकार रत्पवत अनेक रलका उत्पन्न करनेवाल[ 

ओर उन्नतखान पर पहुंचानेवाठा है उसही प्रकार सम्यक्व भी सम्यस्ज्ञानादि अनेक 

गुणरत्ोंको उत्पन्न करनेवाला है ओर सबसे उन्नत मोक्ष्खानप्र पहुचानेवाला है । 

क्रमप्राप्त तृतीयगुणस्थानका लक्षण करते हैं । 

सम्मामिच्छुदयण य जत्ततरसबघादिकजेण । 

णय सम्मं मिच्छे पि ये सम्मिस्सो होदि परिणामों 
सम्यग्मिथ्याखोद्येन च जात्यन्तरसबंधानिक्रार्यण । 

नच सम्यक्त्वं मिथ्यात्यमपि च सम्मिश्नरी भवति परिणाम: || २९ ॥ 


| 
थ--जिसका प्रतिपक्षी आत्माके गुणकों सर्वेथा घातनेका काय्रे दूसरी सबे 











॥ शश्वी 


प्रकृतियोंसे विलक्षण जातिका है उस जात्यन्तर सवेंधाति सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयसे 
केवर सम्यक्त्वरूप या मिथ्यावरूप परिणाम न होकर जो मिश्ररूप परिणाम होता है. 


उसको तीसरा मिश्र गुणख्थान कहते हैं । ( शह्ला ) यह तीसरा गुणस्थान वन नहीं सकता; 
क्योंकि मिश्ररूप परिणाम ही नहीं हो सकते । यदि विरुद्ध दो प्रकारके परिणाम एकही 
आत्मा ओर एकही कालमें माने जांय तो शीतउष्णकी तरह परस्पर सहानवस्थान लक्षण 
विरोध दोष आवेगा | यदि कऋमसे दोनों परिणामोंकी उत्पत्ति मानीजाय तो मिश्ररूप 


तीसरा गुणखान नहीं वनता । ( समाधान ) यह शक्जा ठीक नहीं है, क्योंकि मित्रामित्र- 
न्यायसे एककाल और एकही जआत्मामें मिश्ररूप परिणाम हो सकते हैं। भावार्थ-जिसप्रकार _ 


देवदत्तनामक किसी मनुष्यमें यज्ञदत्तकी अपेक्षा मित्रपना और चेत्रकी अपेक्षा अमिन्रपना ये 
दोनों धमें एकही काढमें रहते हैं ओर उनमे कोई विरोध नहीं है | उस्त ही प्रकार सर्वज्ञ 


निरूपित पदाथके खरूपके श्रद्धानकी अपेक्षा समीचीनता और सब्वज्ञाभासकृथित अततलव- 
श्रद्धानकी अपेक्षा मिथ्यापना ये दोनों ही घर्म एक कार और एक आंत्मामें घटित हो ._ 


सकते हैं इसमें कोई भी विरोधादि दोष नहीं हैं । 
उक्त अरथको ही दृश्ान्तद्वौरा स्पष्ट करते हैं । 


दहिगुडमिव वामिस्स पुहभाष॑ णेव कारिदुं सक॑ 
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गोम्मटसार । ११ 


एव मिस्सयंभावों सम्मामिच्छोत्तिणादवों ॥ २२॥ 
दृधिगुडमिव व्यामिश्र॑ प्रथग्भाव॑ नैव कतु शक्‍्यम्‌ । 
एवं मिश्रकभावः सम्यग्मिथ्याववमिति ज्ञातव्यम्‌ू || २२ ॥ 


अथ--जिसप्रकार दही और गुडको परस्पर इस तरहसे मिलानेपर कि फिर उन दो- 
नोंको प्थक्‌ २ नहीं करसकें, उस द्वव्यके प्रत्येक परमाणुका रस मिश्ररूप ( खट्टा और 
मीठा मिला हुआ ) होता है | उस ही प्रकार मिश्रपरिणामोंमें भी एकही कारुमें सम्यक्‍त्व 
ओर मिथ्यात्वरूप परिणाम रहते हैं ऐसा समझना चाहिये। 

इस गुणस्थानमें होनेवाढी विशेषताकों दिखाते हैं । 


सो संजर्म ण॒ गिण्हदि देसजमं वा ण वंधदे आउं। 

सम्म॑ वा मिच्छे वा पडिवजिय मरदि णियमेण ॥ २१३ ॥ 
स संयम न गृह्माति देशयर्म वा न वज्ञाति आयु।। 
सम्यक्त्वं वा सिथ्यात्व वा प्रतिपद्म प्रियते नियमेन || २३ ॥| 


अथे-वबृतीय गुणस्थानवर्ता जीव सकछ संयम या देशसंयमको अहण नहीं करता, 
ओर न इस गुणस्थानमें आयुःकर्मका बन्ध ही होता है | तथा इस गुणस्थानवारा जीव यदि 
मरण करता है तो नियमसे सम्यक्त्व या मिथ्यात्वरूप परिणामोंको प्राप्त करके ही मरण 
करता है, किन्तु इस गुणस्थानमें मरण नहीं होता । 

टर हि ञ्े ० पृष्ठ हैं 

क्त अथको ओर भी स्पष्ट करते हैं । 


सम्मत्तमिच्छपरिणामेसु जहि आउगं पुरा वध । 

तहिं मरणं मरणंतसमुग्घादों विय ण मिस्सम्मि ॥ २४ ॥ 
सम्यक्त्वमिथ्यात्वपरिणामेपु यत्रायुष्क॑ पुरा बद्धम्‌ । 
तत्र मरणं मारणान्तसमुद्भातोपि च न मिश्रे || २४ ॥ 


अथे--दतीयगुणस्थानवर्ती जीवने तृतीयगुणस्थानको प्राप्त करने से पहले सम्यक्त्व या 
मिथ्यात्वरूपके परिणामोंमेंसे जिस जातिके परिणाम कारूमें आयुकर्मका बन्ध किया हो उस 
ही तरहके परिणामोंके होने पर उसका मरण होता है, किन्तु मिश्रगुणथानमें मरण नहीं 
होता | और न इस गुणस्थानमें मारणान्तिक समुद्धात ही होता है । परन्तु किसी २ 
आचार्यके मतके अनुसार इस गुणस्थानमं भी मरण हो सकता है। क्‍ 
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१ मूल शरीरको बिना छोडे ही आत्माके प्रंदेशोंका बाहिर निकलना इसको समुद्धात कहते हे उसके. 
सात भेद हैं वेदना कपाय वैक्रियक मारणान्तिक तैजस आहार और केवल । मरणसे' पूर्त समयमें होने- 
वाले समुद्धातकों भारणान्तिक समुद्धात कहते हैं । द कक की है 
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१२ रायचन्द्रजनशाखमालायाम । 


चतुर्थ गुणस्थानका लक्षण बताने के पूर्व उसमें होनेवाले सम्यस्दशन के औपश 
क्षायिक क्षायोपशमिक इन तीन भेदोंमें से प्रथम क्षायोपशमिक्रका लक्षण करते है 
सम्मत्तदेसधादिस्सुदयादो बेदग हवये सम्मे । 
चलमलिनमगाढ ते णिच कम्मक्खवणहृदु ॥ २५ 
सम्यक्त्वदेशघातेरुदया द्वेदक भवेत्सस्यक्त्वम | 
चल मलिनमगाढं तन्निद्य कमक्षपणहतु ॥ २५ ॥ 
अथै--सम्यग्दशनगुणको विपरीत करनेवाली प्रकृतियोंमेंसे देशधाति सम्यक्त्व प्रक्ृतिके 
उदय होने पर ( तथा अनन्तानुबन्धि चतुष्क और मिथ्यात्व मिश्र इन सवधाति प्रकृति- 
योंके आगामि निषेकोंका सदवस्थारूप उपशम ओर वतेमान निपेकोंकी विना फल दिये ही. 
निजेरा होनेपर ) जो आत्माके परिणाम होते हैँ उनको वेदक या क्षायोपशमिक सम्बसशन 
कहते हैं | वे परिणाम चढ़ मलिन या अगाढ़ होते हुए भी नित्य ही अथात्‌ जघन्य अन्त- 
मुहतेसे लेकर उत्कृष्ट छ्यासठ सागरपरयनत कर्मोकी निजराकों कारण हैं । 
जिसप्रकार एकही जरू अनेक कल्लोररूपम परिणत होता हैँ उसही प्रकार जो सम्यस- 
शेन सम्पूणे तीथंकर या अहन्तोंमं समान अनन्त झक्तिके होन पर भी श्रीज्ञान्ति 
नाथजी शान्तिकेलिये ओर श्रीपाश्चेनाथजी रक्षा करनेके लिये समर्थ हैं! इस तरह नाना 
विषयोंमं चढायमान होता है उस को चल सम्ब्दशन कहते हैं | जिस पकार शुद्ध छुब्ण 
भी मरके निमित्तसे मलिन कहा जाता हैं उसही तरह सम्बक्ल प्क्ृतिके उदयसे जिसमे. 
पूण निर्मलता नहीं है उसको मलिन सम्यग्दशन कहते हैं | जिस तरह वृद्ध पुरुष के हाथमे 
ठहरी हुईं भी छाठी कांपती है उसही तरह जिस सम्यरशेनके होते हुए भी अपने वनवाये 
हुए मन्दिरादिमें “यह मेरा मन्दिर है? और दूसरेके वनवाये हुए मन्दिरादिमें ' यह दूस- 
. रेके हैं ” ऐसा अम हो उसको अगाढ़ सम्यग्दशन कहते हैं । हि 
अब ओपशमिक या क्षायिक सम्यन्दशनका लक्षण कहते हैं । 
सत्तण्हं उबसमदों उबसमसम्भो खयाहु खश्यो य । 
विदियकसायुदयादों असंजदों होदि सम्मो य ॥ २६ ॥ 
सप्तानामुपशमत उपशमसस्यक्लं क्षयात्तु क्षायिक च | . 
ह्वितीयकषायोद्याद्संयतं भवति सम्यकत्वं च ॥| २६ कु 
थ---तीन दशनमोहनीय अथीत्‌ मिथ्यात्व मिश्र ओर सम्यक्त तथा चार अनन्तानु- 
बन्धी कषाय इन सात प्रकृतियोंके उपशमसे उपशम और सर्वथा क्षयसे क्षायिक सम्यग्दशन 
होता है । इस ( चतुरथंगुणखानवर्ती ) सम्यस्दशन के साथ संयम बिलकुर ही नहीं होता; . 
क्योंकि यहां पर दूसरी अग्रत्यास्यानाबरणकषायका उदय है | अत एवं इस गुणखानवर्ती 
जीवको असंयतसम्यस्दध्टि कहते हैं। ; 





























गोम्मटसार। १३ 


इस गुणस्थानमें जो कुछ विशेषता है उसको दिखाते हैं । 
सम्माइट्टी जीवो उबह्ट्ट पबयण तु सहृहदि । 
सहृहदि असब्भाव अजाणमाणो गुरुणियोगा ॥ २७ ॥ 
सम्यग्दष्टिजीव उपदिष्ट प्रवचन तु श्रद्दधाति । 
श्रद्घालसड्भावमज्ञायमानों गुरुनियोगात्‌ ॥ २७॥ 
अर्थ--सम्यग्दृष्टि जीव आचार्योक्रे द्वारा उपदिष्ट प्रवचनका श्रद्धान करता है, किन्तु 
अज्ञानतावश गुरुके उपदेशसे विपरीत अथका भी श्रद्धान करलेता है। भावार्थ “ अरहं- 
तदेवका ऐसा ही उपदेश है?” ऐसा समझकर यदि कोई पदार्थका विपरीत श्रद्धान भी क- 
रता है तो भी वह सम्यम्दृष्टि ही है; क्योंकि उसने अरहंतका उपदेश समझकर उस पदा- 
थंका वैसा श्रद्धान किया है परन्तु-- रा 
सुत्तादों ते सम्म॑ दरसिजंत जदा ण सहृहदि । 
सो चेव हवइ मिच्छाइट्री जीवो तदो पहुदी ॥ २८ ॥ 
सूत्रात्त सम्यकू दशेयन्त यदा न श्रदधाति । 
स॒ चेव भवति सिथ्यादष्टिजीवस्तदा ग्रश्नति ।| २८ ॥ 
.. अथे-गणघरादिकथित सूत्रके आश्रयसे आचार्यादि के द्वारा मलेप्रकार समझाये जानें 
पर भी यदि वह जीव उस पदार्थका समीचीन श्रद्धान न करे तो वह जीव उस ही काछुसे 
मिथ्यादृष्टि होजाता है। भावार्थ-आगममं दिखाकर समीचीन पदार्थके समझाने पर भी यदि 
वह जीव पूवेमं अज्ञानसे किये हुए अतत्त्वश्रद्धानकों न छोडे तो वह जीव उसही. काल्‍से 
मिथ्यादृष्टि कहा जाता हैं ॥ 
चतुर्थगुणखानवर्ती जीवका और भी विशेष खरूप दिखाते हैं। 
णो इन्दियेसु विरदों णो जीवे थाचरे तसे वापि । 
जो सदृहदि जिशुर्त्त सम्माइट्ठी अविरदों सो ॥ २९॥ - 
नो इन्द्रियेपु विरतो नो जीवे स्थावरे जसे वापि । 
य; श्रदधाति जिनोक्त सम्यसंटष्टिरविरतः सः ॥ २९ ॥ 
अर्थ--जो इन्द्रियोंके विषयोंसे तथा त्रस खावर जीबोंकी हिंसासे विरक्त नहीं है, किन्तु 
जिनेन्द्रदेवद्वार कथित प्रवचनका श्रद्धान करता है वह अविरतसम्यर्इृष्टि है। भावार्थ 
संयम दो प्रकारका होता है, एक इन्द्रियसंयम दूसरा प्राणसंयम । इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त 
होनेको इन्द्रियसंयम, और अपने तथा परके प्राणोंकी रक्षाकों प्राणसंयम कहते हैं । इस 
गुणखानमें दोनों संयमोंमेंसे कोई भी संयम नहीं होता अत एवं इसको अविरत सम्यर्दध्टि 
. कहते हैं । परन्तु इस शुणख्थानमें जो अपि शब्द पड़ा है उससे सूचित होता है कि विना 
प्रयोजन किसी हिंसामें मबृत्त भी नहीं होता । 5 




















६ 


१४ रायचन्द्रजनशास्रमालायाम ! 


पंचमगुणस्थानका लक्षण कहते 
पचक्खाणुदयादों संजमभावो ण द 
थोषबदो होदि तदो देसवदों होदि पंचमओ 
प्रद्याख्यानोदयात्‌ संयमभावों न भवति नवतबत्ररिं तु । 
स्तोकत्रतों भवति ततो देशत्रतों भवति पर्चा: || 











थ--थहां पर प्रत्याख्यानावरण कपायक्रा उदय होनेसे पूर्ण संबम तो नहीं होता, 
किन्तु यह विशेषता है कि अप्रत्यास्यानावरणकृपायका उदय न होनेसे देशब्रत होता है, . 
अत एवं इस पंचमगुणस्थानका नाम देशत्रत है । 
इस गुणअआानको विरताविरत भी कहते हैं सो क्‍यों / इसकी उपपत्तिको कहते हैं। 
जो तसबहाउविरदों अविरदओ तहय थावरबहादों । 





........--->>ननलयनलसलअ>>तआधन्अ$उस35“ या सरकार पर ला 








एकसमयम्हि जीवो विरदाविरदों जिणक्रम 
यबश्रसव॒धाद्विरत: अविरतस्तथा च स्थावसबधान । 
एकसमये जीवों विश्ताविर्तों जिनेकमति; ॥ ३१ ॥ 





थे--जो जीव जिनेन्द्रदेवम अद्वितीय श्रद्धाको रखता हुआ असकी हिंसासे विरत 
और उस ही समयमे स्थावरकी हिंसासे अविरत होताहे उस जीवकों विरताविरत कहतेहें । 

* भावाथ-यहां पर जिन शब्द उपछक्षण है इसलिये जिनशब्दसे जिनेर्द्रदेव, ओर उनके 
उपदेशरूप आगम, तथा उसके अनुसार चलनेवाले गुरुओंका ग्रहण करना चाहिये। अथोत्‌ 
जिनदेव, जिन आगम, जिनगुरुओंका श्रद्धान करनेवारा जो जीव एकही समय त्रस हिंसाकी 
अपेक्षा विरत और खावरहिंसाकी अपेक्षा अविरत होता है इसलिये उसको एकही समयमें 
विरताविरत कहते हैं। यहांपर जो तथा च शब्द पड़ा है उसका यह अभिगप्राय है कि विना 
प्रयोजन स्थावरहिंपताको भी नहीं करता । 

छट्टे गुणखानका लक्षण कहते हैं । 
संजलणणोकसायाणुदयादों संजमो हवे जम्हा। 
मरठजणणपमादो वि य तम्हा हु पमत्तविरदों सो ॥ ३२ 
संज्वलननोकषायाणासुदयात्संयमो भवेद्यस्मात्‌ | 
मलजननप्रमादोषि च तस्मात्खलु प्रमत्तबिरत: स; || ३२ 


अथे--सकलूसंयमको रोकनेवाली प्रत्यास्यानावरण कपायका उपशम होने से पूणे सँ- 
यम तो हो चुका है; किन्तु उस संयम के साथ संज्वलन और नो कपायके उदयसे संयममें 


मलको उत्मन्न करनेवाला प्रमाद भी होता है अत एवं इस गुणस्थानको प्रमत्तविरत कहते हैं | 
मी 
१ विशेषता अर्थका बोतक यह अव्यय है। 
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गोम्मरसार । श्णु 


वत्तावत्तपमादे जो वसइ पमत्तसंजदों होदि । 
सयल्गुणशीलकलिओ महबरह चित्तठायरणों ॥ ३३ ॥ 
व्यक्ताव्यक्तप्रमादे यो वसति प्रमत्तसंयतो भवति । 
सकल्गुणशीलकलितो महात्रती चित्राचरण; || ३३ ॥ 
थे--जो महावती सम्पूर्ण मूलंगुण (२८ ) और शीलूसे युक्त होता हुआ मी यक्तं 


और अच्यक्त दोंनो प्रकारके प्रमादोंको करता है उस प्रमत्तसंयतका आचरण चित्र होता है।. 


प्रकरणमें प्राप्त प्रमादोंका वर्णन करते हैं । 
.... विकहा तहा कसाया इंदियणिहा तहेव पणयोय । 
चदु चदु पणमेगेगं होंति पमादा हु पण्णएएस ॥ ३१४ ॥ 
विकथा तथा कपाया इन्द्रियनिद्रास्तथेव प्रणयश्र । 
चतुःचतुःप्चैकैक भवन्ति प्रमादाः खछु पञ्चदश || ३४ ॥ 
अथ--चार विकथा ( स्रीकथा भक्तकथा राष्ट्ररधा अवनिपालकथा ) चार कषाय 


( क्रोध मान माया छोम ) पांच इन्द्रिय ( स्पशन रसन प्राण चश्लु ओर श्रोत्र ) एक निद्रा 


और एक प्रणय ( खेह ) थे पंद्रह प्रमादोंकी संख्या है । 
अब प्रमादोंका विशेष वर्णन करनेके लिये उनके पांच प्रकारोंका वर्णन करते हैं । 
सखा तह पत्थारो परियद्टण णट्ट तह समुदिद । 
ए्‌ पी, कि ६ 0.९ 
हद पंच पयारा पमदसमुकित्तण णेया ॥ १५ ॥ 
संख्या तथा ग्रस्तारः परिवतेन नष्ट तथा समुद्िष्टम । 
एते पशञ्च ग्रकाराः प्रमादसमुत्कीतेने ज्ञेया; | ३५ ॥ 
अथे--प्रमादके विशेष वर्णनके विषय इन पांच प्रकारोंकों समझना चाहिये । सं- 


ख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट, ओर 'समुद्दवष्ट । आछापोंके भेदों की गणनाको संखरु्या कहते. 


हैं | संख्याके रखने या निकालनेके कऋ्रमको प्रस्तार, ओर एक भेदसे दूसरे भेदपर पहुंच- 
नेके क्रमकों परिवतेन, संख्याके द्वारा भेदके निकालनेको नष्ट, ओर भेदको रखकर संख्याके 
निकालनेको समुद्दिष्ट कहते हैं । क्‍ 
संख्याकी उत्पत्तिका क्रम बताते हैं। 
च्रेपि के की हैक हक, 
स्ेपि पुच॒भगा उवरिमिभगेसु एकमेकेसु । 
मेलंतित्ति य कमसो गुणिदे उप्पजदे संखा ॥ ३६ ॥ 


(00मरफ् २७४७७ पकषा३ ७१ # एन]! मापाभ5 काका कत भपकमअकशममअत ठग स्का 4कल4+ “१ ४०0९१ ७: पक ४०: 


१-२ जिसका खर्य अनुभव हो उसको व्यक्त और उससे विपरीतको अव्यक्त प्रमाद कहते हैं। 


. ३ चितकबरा अर्थात्‌ जिसमें किसी दूसरे रंगका भी सद्भाव हो । छट्टे शुणस्थानवर्ती मुनिका आचरण 


कषाययुक्त होनेसे चित्रल कहाजाता हैं । 





»3)१॥ 











१६ रायचन्द्रजनशाखमालायाम । 
सर्वेपि पूर्वभज्ञा उपरिमभन्ञेपु एकेकेपु | 
मिलन्ति इति च ऋमशो गुणिते उत्पद्मते संख्या ॥ ३६ ॥| 


अर्थ--पूर्वके सब ही भज् आगेके प्रत्येक भज्ञमें मिलते हैं, इसलिये क्रमसे गुणाकार करने 
पर संख्या उत्पन्न होती है। भावार्थ-पूवके विकथाओंकि प्रमाण चारकोीं आगेकी कपायोंड़े 








प्रमाण चारसे गुणा करना चाहिये, क्योंकि प्रत्यक् विकथा ग्रत्यक कपायक साथ पाई जाती है। 


इससे जो राशि उत्पन्न हो ( जैसे १६) उसको पृव समझकर उसके आगेकी इन्द्रियोंक 


प्रमाण पाचस गुणा करना चाहिये, क्याकि प्रत्यक विकथा था कपाय प्रत्यक इन्द्रियके साथ 





पाई जाती है | इसके जनुप्तारा सोछहकों पांचसे गशुणने पर अस्सी प्रमादोंकी संख्या 
निकलती है| निद्रा ओर प्रणय ये एक ही एक हैं इसलिये इन के साथ गुणा करनेपर 
संख्याम वृद्धि नहीं हो सक्तो । 
अब प्रस्तारक्रमको दिखाते ह 
पढम॑ पमरदपमाणं कमेण णिक्खिविय उच हर गण च 
पिंड पडि एकेक णिक्खित्ते होदि पत्थारों 





अर जप की जे अल कह कक जज कक 2 हक आवक लि न फल हा :5 अमर कक 


पिण्डं प्रति एकैकं निश्षिप्ते भवति प्रस्तार: ॥ ३७ । है, 


थे--प्रथम प्रमादके प्रमाणका विरकून कर क्रमसे निक्षेषण करके उसके एक एक 
रुपके प्रति आगेके पिण्डरूप प्रमादके प्रमाणका निक्षेपण करनेपर प्रस्तार होता है । भावार्थ- 
प्रथम विकथा प्रमादका प्रमाण ४, उसका विरढून कर क्रमसे ११११ इसतरह निश्षिपण _ 


करना । इसके ऊपर कषायंप्रमादके प्रमाण चारको प्रत्येक एकक्रे ऊपर 9६४ इसतरह नि- 
क्षेपण करना, ऐसा करनेके अनंतर परस्पर ( कपायकों ) जोड़ देने पर १६ सोलह होते 
हैं । इन सोलहका भी पूर्वकी तरह विरठन कर एक २ करके सोलह जगह रखना तथा 


प्रत्येक एकके ऊपर भागेके इन्द्रियप्रमादका प्रमाण पांच २ रखना। ऐसा करनेसे पूर्वकी तरह - 


परस्पर जोड़ने पर अस्सी प्रमाद होते हैं | इसको प्रस्तार कहते हैं| इससे यह मादम 


हो जाता है कि पू्वेके समस्त ॒प्रमाद, आगेके प्रमाद के प्रत्येकमेंद्के साथ पाये जाते हैं 


प्रस्तारका दूसरा क्रम वताते 


णिक्खित्तु बिदियमेत्तं पढम तस्सुवरि विदियमेकेक 
पिंड पडि णिक्‍्खेओ एवं सचत्थ कायबो ॥ १८ ॥ 


निक्षिप्ता द्वितीयमात्र प्रथम तस्थोपरि ट्वितीयमेकैकपम 
पिण्ड प्रति निश्चेप एवं सवेन्न कतेव्य; ॥| ३८ 














््लय्ट कि आज पल 


गोस्मठटसारः । ५७ 


अथे--दूसरे प्रमादका जितना प्रमाण है उतनी जगहपर प्रथम प्रमादके पिण्डको रख- 
कर, उसके ऊपर एक २ पिण्ड प्रति आगेके प्रमादमैसे एक २ का निक्षेपण करना, और 
गे भी सवेत्र इसी प्रकार करना। भावारथ-दूसरे कषाय प्रभादका प्रमाण चार है इसलिये 
चार जगह पर प्रथम विकथाप्रमादके पिण्डका ख्थापन करके उसके ऊपर पिण्ड पिण्डके 
प्रति एक २ कषायका ( (८८2 ) स्थापन करना । इनको परस्पर जोड़नेसे सोलह होते हैं । 
इन सोलहकों प्रथम समझकर, इनसे आगेके इन्द्रिय प्रमादका प्रमाण पांच है इस लिये 
सोलहके पिण्डको पांच जगह रखकर पीछे प्रत्येक पिण्डपर ऋमसे एक २ इन्द्रियका स्थापन 
करना ( १६ १६ १६ १६ १६ ) इन सोलहको इन्द्रियप्रभादके प्रमाण पांचसे गुणा करने पर या 
पांच जगहपर रक्खे हुए सोलहको परस्पर जोडनेसे प्रमादोंकी संख्या अस्सी निकछती है 
प्रथम प्रस्तारकी अपेक्षा अक्षप॑रिवतेनकों कहते हैं । 
तदियक्खो अंतगदों आदिगदे संकमेदि विदियक्खों । 
दोण्णिवि गतू्णत आदिगदे संकमेदि पढठमक्खो ॥ ३९ ॥ 
तृतीयाक्ष अन्तगत आदिगते सेक्रामति द्वितीयाक्ष; । 
द्वावषि गत्वान्तमादिगते संक्रामति प्रथमाक्ष; ।| ३९ ॥ 


अथे--प्रमादका ठृतीयस्थान अन्तको प्राप्त होकर जब फिरसे आदिखानको प्राप्त हो- 


जाय तब प्रमादका दूसरा खान भी बदलजाता है । इसी प्रकार जब दूसरा खान भी ज- 
न्तको प्राप्त होकर फिर आदि को प्राप्त छोजाय तब तीसरा प्रमादका स्थान बदछता है। 
भावार्थ-तीसरा इन्द्रियस्थान जब स्पशेनादिके क्रमसे क्रोध और प्रथम विकथापर घूमकर 
अन्तको प्राप्त होजाय तब दूसरे कपायस्थानमें क्रोधका स्थान छूटकर मानका स्थान होता है। 
इसी प्रकार क्रमसे जब कषायका स्थान भी पूर्ण होजाय तब विकथार्म ख्रीकथाका स्थान 
छूटकर राष्ट्रकधाका स्थान होता है | इसक्रमसे ख्लीकथालापी क्रोधी स्पशनेन्द्रियवशंगतो 
निद्राडः लेहवान आदि अस्सी ह भज्ञ निकलते हैं| निद्र ओर खेह इनका दूसरा भेद 
नहीं है इसलिये इनमें अक्षसंचार नहीं होता । 


दूसरे प्रस्तारकी अपेक्षा अक्षसंचारकों कहते हैं 


पढमक्खो अंतगदों आदिगदे संकमेदि विदियक्खों । 
दोण्णिवि गंतृणंत आदिगदे संकमेदि तदियक्खों ॥ ४० ॥ 
ग्रथमाक्ष अन्तगत आदिगते संक्रामति ह्वितीयाक्ष; 
ह्वावषि गत्वान्तमादिगते संक्रामति ठुतीयाक्ष: ॥ ४० ॥ 


१ एक स्थानकों छोड़कर दूसरे स्थानपर जानेकी परिवर्तन कहते हैं। 
गो, ३ 











के ५ 





१८ रायचन्द्रजनशाख्रमालायाम्‌ । 


के 


अथे--प्रथमाक्ष जो विकथारूप प्रमादस्थान वह घूमता हुआ जब क्रमसे अंततक पहुं 
चकर फिर खीकथारूप आदि स्थानपर आता है तब दूसरा कपायका खान क्रोधकों छोड़कर 
मानपर आता है | इसी प्रकार जब दूसरा कषायस्थान भी अन्तकों प्राप्त होकर फ्ि 
दि (क्रोध) खानपर आता है तब तीसरा इन्द्रियस्थान बदलता है । अथात्‌ स्पशेनको 
छोड़कर रसनापर आता हैं। 
आगे नष्टके लानेकी विधि बताते हूँ । 
सगमाणेहिं विभत्ते सेस ठक्खित्त जाण अक्खपढदं 
ठड्ठे रूब॑ पक्खिव सुद्धे अंते ण रूबपक्खेबो ॥ ४१ 
खकमानेर्विभक्ते शेष लक्षयित्वा जानीदि अक्षपदम । 
लब्धे रूप॑ प्रक्षिप्य श॒ुद्धे अन्ते न रूपप्रश्षेप: ॥ ४१ ॥ 
अथे-किसीने जितनेमा प्रमादका भल्‍्ग पूछा हो उतनी संख्याको रखकर उसमें ऋमसे 
प्रमादम्रमाणका भाग देना चाहिये। भाग देनेपर जो शेष रहे उसको अक्षस्थान समझ जो 
लब्ध आवे उसमें एक मिलाकर, दूसरे प्रमादके प्रमाणका भाग देना चाहिये, और भाग 
 देनेसे जो शेष रहे उसको अक्षय्ान समझना चाहिये। किन्तु शेष स्थानमें यदि शूत्य हो 
तो अन्तका अक्षख्रान समझना चाहिये, और उसमें एक नहीं मिलाना चाहिये। जैसे किसीने 
पूछा कि प्रमादका वीसवां भज्ञ कौनसा है? तो वीसक्ी संख्याकों रखकर उसमें प्रथम 
विकथाप्रमादके प्रमाण चारका भाग देनेसे छूब्ध पांच आये, ओर शून्य शेपस्थानमें हे इसलिये 
पांचमें एक नहीं मिलाना और अन्तकी विकथा ( अवनिपालकथा ) समझना चाहिये 
इसी प्रकार आगे भी कषायके प्रमाण चारका भाग देनेसे छब्ध और शेष एक २ ही रहा 
इस लिये प्रथम क्रोधषफषाय, और लब्ध एकमें एक ओर मिलानेसे दो होते हैं इसलिये 
दूसरी रसनेन्द्रिय समझनी चाहिये । अर्थात्‌ २० वां भज्ञ अवनिपालकथालापी क्रोधी रसने- 
न्द्रियवशंगतो निद्राढः खेहवान्‌ यह हुआ। 
अब उद्दिष्टका खरूप कहते हैं । 
संठाविदूण रूब॑ उबरीदो संगुणित्तु सगमाणे । 
अबणिज अणंकिदय कुजा एमेव सचत्थ ॥ ४२ 
संस्थाप्य रूपमुपरितः संगुणित्वा खकमानम्‌। 
 अपनीयानड्लितं कुयोत्‌ एबमेव सर्वत्र ॥ ४२ ॥ 
. अथे--एकका खापन करके आगेके प्रमादका जितना प्रमाण है उसके साथ गुणाकार 
करना चाहिये। ओर उसमें जो अनह्लित हो उसका त्याग करे। इसीप्रकार आगे भी करनेसे 
उद्दिष्टका प्रमाण निकढता है। भावार्थ-प्रमादके भज्कको रखकर उसकी संख्याके निकालने* 












गोम्मटसार: | १९ 


को उद्दिष्ट कहते हैं | उसके निकालने का क्रम यह है कि किसीने पूछा कि राष्ट्रकथालूपी 
मायी धराणेन्द्रियवशंगतः निद्राढः खेहवान्‌ यह ग्रमादका भज्ज कितनेमा है ! तो एक(१) संख्या 
को रखकर उसको प्रमादके प्रमाणसे गुणा करना चाहिये ओर जो अनंकित हो उसको उसमेंसे 
घटादेना चाहिये। जैसे १ एकका स्थापनकर उसको इन्द्रियोंके प्रमाण पाँचसे गुणा करनेपर 
पांच हुए उसमेंसे अनंक्रित चक्लुः श्रोत्र दो हैं; क्‍योंकि भज्ञ पूछने आ्राणेन्द्रिय का अहण 
किया है, इसलिये दोको घटाया तो शेष रहे तीन, उनको कषायके प्रमाण चारसे शुणा 
करनेपर बारह होते हैं, उनमें जनंकित एक छोमकषाय है इसलिये एक घटादिया तो शेष 
रहे ग्यारह, उनको विकथाओंके प्रमाण चारसे गुणनेपर चवालीस होते हैं, उसमेंसे एक 
अवनिपालकथाको घटा दिया तो शेष रहे तेताढीस इसलिये उक्त भज्ञ तेतालीसमां हुआ। 





प्रथम प्रस्तारकी अपेक्षा जो अक्षपरिवर्तन बताया था उसके आश्रयसे नष्ट और उद्दिष्टके 
गूढ्यच्ञको दिखाते 
हगिवितिचपणखपणदशपण्णरस खबीसताल्सद्टी य । 
संठविय पमदठाण णद्दद्दिहु च जाण तिट्ठाणे ॥ ४३ ॥ 
एकद्वित्रिचतुःपंचखप श्वद्शप श्वद्श खविंशअ्वत्वारिशत्‌ पष्ठीश्व । 
संस्थाप्य प्रमादस्थाने नष्टोद्दिप्ठ च जानीहि त्रिस्थाने ॥| ४३ ॥ 
अर्थ--तीन प्रमादखानोंमें क्रमसे प्रथम पांच इन्द्रियोंके स्थानपर एक दो तीन चार _ 
पांचको क्रमसे खापन करना | चार कषायोंके खानपर शूत््य पाँच दश पन्द्रह खापन 
करना । तथा विकथाओंके स्थानपर ऋमसे शून्य वीस चालीस साठ खापन करना | एसा | 
करनेसे नष्ट उद्दिष्ट अच्छीतरह समझमें आसकते हैं। क्योंकि जो भज्ञ विवक्षित हो उसके ३ 
स्थानोंपर रक्खी हुई संख्याको परस्पर जोड़नेसे, यह कितनेवां भज्ञ है अथवा इस संख्या- | 
ले भक््म कोन २ सा प्रमाद आता है यह समझमे जासकता है | 
दूसरे प्रस्तारकी अपेक्षा गूढयच्थको कहते हैं। 
इगिवितिचखचडवारं खसोलरागद्वदालचउसटि । 
संठविय पमदठाणे णद्वहिट्ट च जाण तिट्ठाणे ॥ ४४ ॥ 
एकद्वित्रिचतुःखचतुरण्टद्वादश खषोडशरागाष्टचत्वारिशच्चतु पष्टिम । 
संस्थाप्य प्रमादखाने नष्टोद्दिष्टि च जानीहि त्रिस्थाने ॥ ४४ ॥। 
अथै--दूसरे प्रस्तारकी अपेक्षा तीनों प्रमादस्थानोंमें ऋ्मसे प्रथम विकथा ओके स्थानपर 
१।२।३।७ स्थापन करना, ओर कषायोंके खानपर ०॥३८।९९६ खापनकरना, एप 
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. १-रागशछ्दसे ३२ लिये जाते हैं; क्योंकि “कट्पयपुर स्थवर्ग:” इत्मादिं नियमसूत्रके अलुंसार गका 
अर्थ ३ और रका अर्थ २ होता है। और यह नियम है कि “अड्लोंकी विपरीत गति होती है”। 





क्र 


२० रायचन्द्रजनशास्मालायाम । 





इन्द्रियोंकी जगहपर ०१६।३२।०८।६४। खापन करना, ऐसा करनेसे दूसरे अस्तारकी 
अपेक्षा मी पूर्वकी तरह नशेद्विष्ट समझमें आसकते हैँ 
न सप्तमगुणस्थानका खरूप बताते हैं । 
क्‍ संजलणणोकासायाणुदओ मंदो जदा तदा होदि । 
अपमत्तगुणो तेण य अपमत्तो संजदों होदि ॥ ४५ ॥ 
संज्वछननोकषायाणामुदयों मन्‍्दो यदा तदा भवति । 
अप्रमत्तगुणसर्तेन च अप्रमत्त: संयतो भवति ॥ ४७ ॥ 
 अथे--जब संज्वलन ओर नोकपषायका मन्द उदय होता हैं तब सकल संयमसे युक्त 
मुनिकें प्रमादका अभाव हों जाता है इसही लिये इस गुणस्थानकों अप्रमत्तसंयत कहते हैं। 
इसके दो भेद हैं एक खस्थानाप्रमत्त दूसरा सातिशयाप्रमत्त । 
खस्थानाप्रमत्तसंयतका निरूषण करते हैं । क्‍ 
णट्टासेसपमादों वयगुणसीलोलिमंडिओो णाणी । 
अणुबसमओ अखबओ झाणणिडीणोडु अपमत्तो ॥ ४६ ॥ 
नष्टाशेषप्रमादों त्रतगुणशीलावल्षिमण्डितो ज्ञानी । 
अनुपशमक अक्षपकों ध्याननिलीनो हि अप्रसत्त: ॥| ४६ ॥ ः 
थे--जिस संयतके सम्पूर्ण व्यक्ताव्यक्त प्रमाद नष्ट हो चुके हैं, ओर जो समग्रही 
महात्रत अद्गाईस मूठगुण तथा शीढुसे युक्त है, ओर शरीर आत्माके भेदज्ञानमें तथा. 
मोक्षके कारणभूत ध्यानमें निरन्तर लीन रहता हैं, एंप्ता अप्रमत्त जबतक उपशमक या 
क्षपक श्रेणिका आरोहण नहीं करता तबतक उसको खस्थानभप्रमत्त अथवा निरतिशय 
अप्रमत्त कहते हैं । 


सातिशय अप्रमत्तका खरूप कहते हैं । 
इगवीसमोहखबणुबसमणणिमित्ताणि तिकरणाणि 
पढम अधापवत्त करणं तु करेदि अपमत्तो ॥ ४७ 
एकविंशतिमोहक्षपणोपशननिमित्तानि त्रिकरणानि तेपु । 
... ग्रथममधश्रपवृत्त करणं तु करोंति अप्रमत्त: ॥ ४७॥ 
अथें--भप्रत्यास्यान प्रत्याख्यान संज्वलन सम्बन्धी क्रोपमानमायालोभ तथा हास्यादिक 
नव नोंकषाग् मिलकर इक्कीस मोहनीयकी प्रकृतियोंके उपशम या क्षय करनेको आत्माके . 
तीन करण अथात्‌ तीन प्रकारके विशुद्ध परिणाम निमित्तभूत हैं, अधःकरण अपूर्वकरण अनि 
वृत्तिकरण | उनमेंसे सातिशय अग्रमत्त-अथीत्‌ जो श्रेणि चढनेके सम्मुख है वह प्रथमके 
अधःप्रवृत्त करणको ही करता है। 
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अधःप्रवृत्ततरणका लक्षण कहते हैं । 
जह्मा उवरिमभावा हेट्टिमभावाहें सरिसगा होंति। 
तञ्मा पढम करणं अधापवत्तोत्ति णिहिद्व ॥ ४७८॥ 
यस्मादुपरितनभावा अधस्तनभावे; सहृशका भवन्ति। 
तस्मात्मथमं करणमध:प्रवृत्तमिति निर्दिष्टम | 9८ ॥ 
अथे--अधःप्रवृत्तकरणके कारुमेंसे ऊपरके समयवर्ती जीवोंके परिणाम नीचेके समय- 
वर्ती जीवोंके परिणामके सहृश-अशथात्‌ संख्या ओर विशुद्धि की अपेक्षा समान होते हैं 
इसलिये प्रथम करणको आगममें अधःप्रवृत्त करण कहा है। 
अधःप्रवृत्तकरणके काल और उसमें होनेवाले परिणामोंका प्रमाण बताते हैं । 


अंतोमहत्तमेत्तो तकालो होदि तत्थ परिणामा 

लोगाणमसंखमिदा उचरुबरिं सरिसवड्धिगया ॥ ४९ ॥ 
अन्तमुहटतमात्रस्तत्काो भवति तत्र परिणामाः 
लोकानामसंख्यमिता उपयुपरिसदृशबृद्धिगता; ॥ ४९॥ 


अथे--इस अधःप्रवृत्ततरणका काल अन्तमुहते मात्र है, ओर उसमें परिणाम असंख्या- 


तढोक प्रमाण होते हैं, और ये परिणाम ऊपर ऊपर सहृश वृद्धिको प्राप्त होते गये हैं । अ्थोत्‌ 
यह जीव चारित्रमोहनीयकी शेष २१ प्रकृतियोंका उपशम या क्षय करनेके लिये 
अधःकरण अपू्वेकरण अनिवृत्तिकरणोंको करता है। उसमें से अधःकरण श्रेणि चढ़नेके 
सम्मुख सातिशय अप्रमत्तके होता है, और अपूवेकरण आठवें और अनिवृत्तकरण नववें 
गुणखथानमें होता है। भावाथें-करण नाम आत्माके परिणामोंका हैं। इन परिणामोंमें 
प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धता होती जाती है। जिसके बलसे कर्मोका उपशम तथा क्षय 
और स्थितिखण्डन तथा अनुभागखण्डन होते हैं। इन तीनों करणोंका कार यद्यपि सामा- 
न्यारापसे अन्तर्महतंमात्र है, तथापि अधःकरणके कालके संख्यातवें भाग अपूर्वकरणका कांड 
है, और अपूर्वकरणके काछुसे संख्यातवें भाग अनिवृत्तकरणका कार है। अधःपशृत्तकरणके 
परिणाम असंख्यातछोक प्रमाण हैं | अपूवेकरणके परिणाम अधःकरणके परिणामोंसे अस- 


ख्यातछोकगुणित हैं । और अनिवृत्तकरणके परिणामोंकी संख्या उसके कालके समयोंके 


समान है । अथीत्‌ अनिद्वत्तकरणके काछके जितने समय हैं उतने ही उसके परिणाम हैं। 
पूर्वोक्त कथनका ख़ुछासा विना दृष्टान्तके नहीं हो सकता इसलिये इसका इृष्टन्त इसग्रकार 


. समझना चाहिये किः--कर्पना करो कि अधःकरणके काल्‍के समयोंका प्रमाण १६, अपूर्व 
करणके कालके समयोंका प्रमाण ८, ओर अनिवृत्तकरणके कालके समयोंका प्रमाण 9 है । 


अधःकरणके परिणामोंकी संख्या ३२०७२ मे अपूर्वेकरणके परिणामोंकी संख्या ४०९६, ञर्‌ 
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अनिवृत्तकरणके परिणामोंकी संख्या ४ है। एक समयमें एक जीवके एकही परिणाम होता 
है इसढिये एक जीव अधःकरणके १६ समयोंमें १६ परिणामोंकों ही धारण कर सकता है। 
न अधःकरणके और अपूर्वकरणके परिणाम जो १६ और ८ से अधिक कहे ६) दे नाना वो 
की अपेक्षासे कहे गये हैं। यहां इतना विशेष है कि अथःकर णक्के १६ समयेमिस प्रथम समयमें 
यदि कोई भी जीव अधःकरण मांडेगा तो उसके अधःकरणके समस्त परिणामं्मिस पहले १६२ 
परिणामोंमिंसे कोई एक परिणाम होगा | अ भीत्‌ तीन कालमें जब कभी चाहे जब चाहे जो 
अधःकरण मांड़ेगा तो उसके पहले समयमें नम्बर ६ से लगाकर नम्बर १६२ तकके परिणामों- 
मेंसे उसकी योग्यताके अनुसार कोई एक परिणाम होगा । इसही मकार किसी भी जीवके 
उसके अधःकरण मांड़नेके दूसरे समयर्म नम्बर ४० से लगाकर नम्बर २०० तक १६६ 
परिणामोमेंसे कोई एक परिणाम होगा। इसही मकार तीसरे चोथे आदि समयोंमग भी ऋमसे 
नम्बर ८० से रकगाकर २४९ तक १७० परिणामोंमेंसे कोई एक और १२१ से लगाकर 
२९४ तकके १७४ परिणामोरमेंसे कोई एक परिणाम होगा । इसीतरह अ गिके समयोंमें 
होनेवाले परिणाम गोम्मटसारकी बड़ी टीकार्मे, या सुशीरा उपन्यासर्भ दिये छु॥ यन्नद्गारा 
समझलेने चाहिये । अधःकरणके अपुनरुक्त परिणाम केवक ९१२ हूँ। और समस्त सम- 
'योमें होनेवाले पुनरुक्त और अपुनरुक्त परिणामोंका जोड़ ३०७२ हैं | इस अधःकरणके 
परिणाम समानबृद्धिकों लिये हुए हैं-अर्थात्‌ पहले समयक्रे परिणामसे द्वितीय समयके 
, परिणाम जितने अधिक हैं उतने ही उतने द्वितीयादिक समयोंके परिणामोसे दूं तीयादिक 
समयोंके परिणाम अधिक हैं । इस समानवृद्धिकों ही चय कहते हैं। इस दृष्टान्तमें चयका 
प्रमाण ४ है, खानका प्रमाण १६, और सर्वेधनका प्रमाण ३०७२ है | प्रथमखानमें वृद्धिक _ 
अभाव है इसलिये अन्तिमस्थानमें एक घटि पद्‌ (खान ) प्रमाण चय वर्द्धित हैं | अतएव 
. एक घाटि पदके आवधेको चय और पदसे गुणाकरनेपर £४2/77:. ४८० चयधनका पता 
होता है। भावार्थ प्रथम समयके समान समस्त समयोंमें परिणामोंकों भिन्न समझकर बर्द्धित 
प्रमाणके जोडकी चयधन वा उत्तरघन कहते हैं । सर्वेधनमेसे चयधनकों घटाकर शेषमे 
पदका भागदेनेसे प्रथम समयसम्बन्धी परिणाम पुंञका प्रमाण ४ र्टिटलरडरे होता . 
है । इसमें ऋमसे एक २ चय जोड़नेपर द्वितीयादिक समयोंके परिणाम पुंजका ममाण 
होता है । एक घाटि पदप्रमाण चय मिछानेसे अंतसमयसम्बन्धी परिणामपुजका आग 
/६२५-१०००४८-२२२ होता है। एक समयमें अनेक परिणामोंकी सम्भावना हैं इसलिये एक 
समय अनेक जीव अनेक परिणामोंको ग्रहण करसकते हैं। अतएव एकस मय नाना जीवों. 
की अपेक्षासे परिणामोमें विसदशता है। एकसमयमें अनेक जीव एक परिणामकी अहण कर 
. सकते हैं इसलिये एक समयमें नानाजीवोंकी अपेक्षासे परिणामोंमें सहशता है। मिन्नसमयोंगे 


. अनेक जीव अनेक परिणामोंको अहण कर सकते हैं इसलिये भिन्न समयोंम॑ नानाजीवोंकी 
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अपेक्षासे परिणामोंमें विसहशता है | जो परिणाम किसी एक जीवके प्रथम समयमें हो 
सकता है वही परिणाम किसी दूसरे जीवके दूसरे समयमें, ओर तीसरे जीवके तीसरे समयरमें, 
तथा चोथे जीवके चोथे समयमें हो सकता है, इसहछिये भिन्नसमयवर्ती अनेक जीवोंके 
परिणामोंसे सदशता भी होती है । जेसे १६२ नम्बरका परिणाम प्रथम द्वितीय तृतीय 
चतुर्थ समयमें होसकता है । प्रथम समयसम्बन्धी परिणामपुंजके भी ३९,४०, 
४१,४२ इसतरह चार खण्ड किये गये हैं। अर्थात्‌ नम्बर १ से लेकर ३९ नम्बर तकके 
३९ परिणाम ऐसे हैं जो प्रथम समयमें ही पाये जाते हैं, ट्वितीयादिक समयोंमें नहीं, इनही 
३९ परिणामोंके पुंजको प्रथम खण्ड कहते हैं । दूसरे खण्डमें नम्बर ४० से ७९ तक ४० 
परिणाम ऐसे हैं जो प्रथम और द्वितीय समयमें पाये जाते हैं इसको द्वितीय खण्ड कहते 
हैं। तीसरे खण्डमें नम्बर ८० से १२९० तक ४१ परिणाम ऐसे हैं जो प्रथम द्वितीय 
. तृतीय समयोंमें पाये जाते हैं। और चतुर्थ खण्डमें नम्बर १११ से १६९ तक ४२ 
परिणाम ऐसे है जो आदिके चारोंही समयोंमें पाये जा सकते हैं। इसही प्रकार अन्य 
समयोंमेंमी समझना | अधःकरणके ऊपर २ के समस्त परिणाम पूर्वेपूष परिणामकी अपेक्षा 
अनन्त २ गुणी विशुद्धता लिये हुए हैं । 
अब अपूर्वकरण गुणस्थानकों कहते हैं । 
अंतोमुहृत्तकाल गमिऊण अधापवत्तकरणं ते । 
पडिसमय॑ सुज्ञंतो अपुचकरण समलियह ॥ ५० ॥ 
अन्तमुहतका् गमयित्वा अध:प्रवृत्तकरणं तत्‌ । 
प्रतिसमर्य श॒ुध्यन्‌ अपूवेकरणं समाश्रयति ॥ ५० ॥ 
| अथै--जिसका अस्तमुहरतमात्र कार है ऐसे अधःप्रवत्तकरणकों विताकर वह सातिशय 
| अप्रमत्त जब प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धिको लिये हुए अपूवेकरण जातिके परिणामोंको 
करता है तब उसको अपूवकरणनामक अष्टमगुणखानवर्ती कहते हैं । 
अपूर्वकरणका निरुक्तिपूर्वक लक्षण कहते हैं । 
एदल्मि गुणड्वाणे विसरिससमयट्ठियेहिं जीवेहि। 
पुच्रमपत्ता जह्मा होंति अपुचा डु परिणामा ॥ ५१ ॥ 
| एतस्मिन्‌ गुणखाने विसदृशसमयस्थितैजीविः । 
। पूर्बमप्राप्ता यस्मात्‌ भवन्ति अपूर्वा हि परिणामा। ॥ ५१ ॥ द 
अर्थ--इस गुणस्थानमें मिन्नसमयवर्ती जीव, जो पूर्वसमयमें कभी भी प्राप्त नहीं हुए ._ 
थे ऐसे अपूर्व परिणामोंकों ही धारण करते हैं इसलिये इस गुणखानका नाम अपूवकरण...._ 
है। भावाथे जिस प्रकार अधःकरणमें मिन्न समयवर्ती जीवोंके परिणाम सहश और विश्त-...* 
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इश दोनों ही प्रकारके होते हैं, बैसा अपूवकरणमें नहीं है; किन्तु यहांपर मिन्नसमयवर्ती 
जीवोंके परिणाम विसदश ही होते हैं सद्श नहीं होते । 
इस गुणस्थानका दो गाथाओंढ्वारा विशेषखरूप दिखाते ह । 


3 


भिण्णसमयटियेद्दिं हु जीवेहिं ण होदि सच्दा सरिसो । 

करणेहिं एकसमयट्टियेहिं सरिसो विसरिसों वा ॥ ५२ ॥ 
भिन्नसमयख्थितैस्तु जीवैने भवति सवंदा साहश्यम । 
करगैरेकसमयस्थितैः सादृश्यं बैसाहश्यं वा॥ ५९ ॥ 


. अर्थ--यहांपर ( अपूर्वकरणमें ) मिन्नसमयवर्ती जीवों विशुद्ध परिणामोंक्री अपेक्ष 
कभी भी साहश्य नहीं पाया जाता; किन्तु एक समयवर्ती जीवोंमें साइश्य और वंसाहरश्य 
दोनोंही पाये जाते हैं। 


अंतोमुहत्तमेत्ते पडिसमयमसंखलोगपरिणामा । 
कमउड्डा पुबगुणे अणुकट्टी णत्थि णियमेण ॥ ५३ ॥ 
अन्तभुहतेमात्रे प्रतिसमयमसंख्यकोकपरिणामाः । 
ऋमवृद्धा अपूर्बंगुणे अनुकृष्टिनोसिति नियमेन ॥ ७३ ॥ क्‍ 
" अश--इस गुणशआानका काल अन्तर्महरतमात्र है, और इसमें परिणाम असंख्यात लोक- 
प्रमाण होते हैं, और वे परिणाम उत्तरोत्तर प्रतिसमग्र समानदृद्धिको लिये हुए हैं। तथा इस है 
गुणखानमें नियमसे अनुकृष्टिरचना नहीं होती है | भावाथ--अपअदृत्तकरणके काछसे 
अपूर्वकरणका काछ यद्यपि संख्यातगुणा हीन है; तथापि सामान्यसे अन्तर्मुहतेमात्रही है। 
और इसमें परिणामोंकी संख्या अधःप्रदत्करणके परिणामोंकी संख्यासे असंख्यातहोकशुणी _ 
है। और इन परिणामोंमें उत्तरोत्तर प्रतिसमय समान वृद्धि होती गई है । अर्थात्‌ प्रथम 
समयके परिणामोंसे जितने अधिक ह्विंतीय समयके परिणाम हैं उतने २ ही अधिक 
द्वितीयादि समयके परिणामोंसे तृतीयादि समयके परिणाम हैं । तथा जिसग्रकार अधः- क्‍ 
प्रवत्तकरणमें मिन्नसमयवर्ती जीवोंके परिणामोंमें साहश्य पाया जाता है इसलिये वहांपर 
अनुक्ृष्टि रचना की है उस प्रकार अपूवैकरणमें अनुकृष्टि रचना नहीं होती; क्योंकि मिन्नस- 
मयवर्ती जीवोंके परिणामोंमें यहांपर साध्श्य नहीं पाया जाता । इसकी अंकरसंदृष्टि इस 
प्रकार है। सर्वधनका प्रमाण ४०९६ है, चयका प्रमाण १६, और खानका प्रमाण ८ हैं। 
कि एक घाटिपदके आवेको चय और पदसे गुणाकरनेपर चयघनका प्रमाण “55 ज४४८ 
2 5 5 होता है। सर्वधनमेंसे चयधनको घटाकर पदका भाग देनेंसे प्रथमसमयसम्बन्धी परिणाम. 
:/  / -पुजका ममाण ४००६-४४८-.४ ७६ होता है । इसमें एक २ चय जोड़नेपर ह्विंतीयादिक 












गोस्मटसार। २५ 


समयमें होनेवाले परिणामोंका प्रमाण निकलता है। इसमें एक घाटि पद्प्रमाण चय जोडनेसे 
अंतसमयसंबन्धी परिणामोंका प्रमाण ४५६+-७)८१६-५६ ८ होता है । 
इन अपूरवेकरण परिणामोंके द्वारा क्या का होता है ! यह दो गाथाओंद्वारा स्पष्ट करते हैं । 


तारिसपरिणामद्धियजीवा हु जिणेहिं गलियतिमिरेहिं । 

मोहस्सपुधकरणा खबणुबसमणुजया भणिया ॥ ५४ ॥ 
ताहशपरिणामस्थितजीवा हि जिनेर्गलिततिमिरेंः । 
मोहस्यापूवेकरणाः क्षपणोपशमनोद्यता भणिता; ॥ ५४ ॥ 


अथै---भज्ञान अन्धकारसे सर्वथा रहित जिनेन्द्रदेवने कहा है कि उक्त परिणामोंको 
धारण करनेवाले अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती जीव मोहनीय कर्मकी शेष प्रक्ृतियोंका क्षपण 
अथवा उपशमन करनेमें उद्यत होते हैं । क्‍ 
णिद्ापयले णट्दे सदि आऊ उबसमंति उबसमया । 
खबय॑ हके खबया णियमेण खबंति मोह तु ॥ ५५ ॥ 

निद्राम्रचले नष्टे सति आयुषि उपशमयन्ति उपशमकाः । 

क्षपक॑ ढौकमानाः क्षपका नियमेन क्षपयन्ति मोह तु ॥ ५५ ॥ 


| अधथै--जिनके निद्रा और प्रचलाकी बन्यव्युच्छिति हो जुकी है, तथा जिनका 
| आयुकर्म अभी विद्यमान है, ऐसे उपशमश्रेणिका आरोहण करनेवाले जीव शेषमोहनीयका 
।_ उपशमन करते हैं, और जो क्षपकश्रेणिका आरोहण करनेवाले हैं वे नियमसे मोहनीयंका 
क्षपण करते हैं । भावार्थ-जिसकें अपूर्वकरणके छह भागोंमेंसे प्रथम भागमें निद्रा और 
प्रचढाकी बन्धव्युच्छित्ति होगई है, और जिसका आयुकर्म विद्यमान है ( जो मरणके सम्मुख .. 
नहीं है ), अथोत्‌ जो श्रेणिको चढ़नेव्ाल है, क्योंकि श्रेणिसे उतरते समय यहांपर मरणकी 
सम्भावना है । इसप्रकारसे उपशमश्रेणिकों चढ़नेवाले जीव्रके अपूवक्रण परिणामोंके 
निमित्तसे मोहनीयका उपशम और क्षपकश्नेणिवालेके क्षय होतांहै । 
नव गुणस्थानका खरूप कहते हैं । 


एकझ्मि कारूसमये संठाणादीहिं जह बेल २० हम 
ण णिबटंति तहावि य परिणामेहिं मिहो जेहि ॥ ५६ ॥ __ 


तिल मिलनी नि निकल लि किन की मरक नल ली लनन न किन ज जम अ निकल मल न भा 0... न-०-»कननननननकननन नमन नानी नी नि निनननन नल न नरक 777: 77777 कक :”7777/77:___ 
१ इस विशेषणसे उनके केहे हुए वचनमें प्रामाण्य दिखलाया है, क्योंकि यह नियम है कि जों परिपूर्ण 














ज्ञानका धारक है वह मिथ्या भाषण नहीं करता । २ इन दोंनों कर्मोकी बन्धव्युच्छित्ति यहीं पर होंती को 


इस कथनसे अष्टमगुणस्थानका प्रथम भाग छेना चाहिये; क्‍योंकि उपशम या क्षयका परस्भ यहईसे होंजाता _ 


इ भी ५ हर हें 30 
है। ३ मरणके समयसे पूर्वसमयमें दोनेवाले गुणस्थानकों भी उपचारसे मरणका झगसात्र कहते हैं।_ 
४ इस गाथामें 'तु” शब्द पड़ा है इससे सूचित होंता है कि क्षपकश्रेणिमें मरण नहीं होता... .....:* 








'१६ रायचन्द्रजेनशास्रमारायाम्‌ । 


एकस्मिन्‌ कारूसमये संस्थानादिभियंथा निवत्तेन्ते |. 

न निवर्तन्ते तथापि च परिणामेर्मिथों येः ॥ ७५६ ॥ क्‍ 
अभ्--अन्तमुहरतमात्र अनिवृत्तिकरणके कालमेंसे आदि या मध्य या अन्तके एक 
समयवर्ती अनेक जीवोंमें जिस प्रकार शरीरकी अवगाहना आदि बाह्य कारणंसे तथा 
ज्ञानावरणादिककर्मके क्षयोपशमादि अन्तरञ्ञ कारणोंसे परस्परमें भेद पाया जाता है, उस 


प्रकार जिन परिणामोंके निमित्तसे परस्पर भेद नहीं पाया जाता: 


होंति अणियहिणो ते पडिसमय जेस्सिमेकपरिणामा । 

विमलयरझाणहुयवहसिहाहि णिहह कम्मवणा ॥५७॥ (जुम्मस ) 
भवन्ति अनिवर्तिनस्ते प्रतिसमय येषामेकपरिणामा: 
विमलतरध्यानहुतवहशिखाभिर्निदेग्धकमंबना: ॥ ५७ ॥ 











( झुग्मम, ) 


अथै--उनको अनिवृत्तिकरण परिणाम कहते हैं | ओर अनिवृत्तिकरणका जितना 
काल हैं उतनेही उसके परिणाम हैं | इसलिये उसके कालके प्रत्येक समयर्म अनिवृत्ति 
एक २ ही परिणाम होता है | तथा ये परिणाम अत्यन्तनिमेल ध्यानरूप अभिक्री शिखा- 
“ ओंकी सहायतासे कमेवनकों भस््र करदेते हैं | भावार्थ-अनिवृत्तिकरणका जितना काल है 
उतनेही उसके परिणाम हैं, इसलिये प्रत्येक समयमें एक ही परिणाम होता है । 
यहांपर मिन्नसमयवर्ती परिणामोंमें सर्वथा विसदशता और एकसमयवर्ती जीवोंके परिणामों 
सर्वथा सदशता ही होती है। इन परिणामोंसेही आयुकमकों छोड़कर शेष सात कर्मोंकी 
गुणभ्रेणिनिजरा, गुणसंक्रमण, स्थितिखण्डन, अनुभागकाण्डकखण्डन होता है, और मोहनीय 
कर्मकी बांदरऋृष्टि सूक्ष्मकृष्टि आदि होती हैं । 

नवमें गुणस्थानके संख्यात भागोंमेंसे अन्तके भागमें होनेवाले कायेकों कहते हैं 


पुवापुवष्फडयवादरसुहमगयकिट्टिअणुभागा । 
हीणकर्माणतगुणेणवरादु वर च हेद्वस्स ॥ ५९ ॥ 
पूवापूवेस्पधेकबादरसूक्ष्मगतकृष्टथनुभागाः । 
हीनक्रमा अनन्तगुणेन अवरात्तु वरं चाधस्तनस्य ॥ ५९ ॥ ह 
थ--पू्वस्पर्धकसे अपूर्वस्पधेकके और अपूर्वस्पपेकसे बादरकष्टिके तथा बादरकृशिसि 
क्मकृष्टिके अनुभाग क्रमसे भनन्तगुणे २ हीन हैं।और ऊपरके (पूर्व २ के) जघन्यसे नीचेका 
.. ( उत्तरोत्तरका ) उत्कृष्ट और अपने २ उत्कृष्टसे अपना २ जघन्य अनन्तगुणा २ हीन है। 
. भावाथेः-अनेक प्रकारकी अनुभागशक्तिसे युक्त कार्मणवर्गणाओंके समूहको रपर्धक कहते हैं। 
जो स्प्षंक अनिवृत्तिकरणके पूर्वमें पायेजांय उनको पूर्वस्पधेक कहते हैँ । जिनका अविवृ- 














.... तिकरणके निमित्तसे अनुभाग क्षीण हो जाता है उनको अपूर्वस्पर्धक कहते हैं । तथा जिनका 





. बादरक्ृष्टिकी अपेक्षाभी 





गोम्मटसार।  श्छ 





क्षीण हो जाय उनको बादरक्ृष्टि, और जिनका अनुभाग 
क्षीण हो जाय उनको सूक्ष्मक्ृष्टि कहते हैं । पूर्वस्पेकके जघन्य 
अनुभागसे अपूवस्पेकका उत्कृष्ट अनुभाग भी अनन्तगुणा हीन है। इसीप्रकार अपूबस्पर्षकके 
जघन्यसे बादरकृष्टिका उत्कृष्ट ओर बादरकृष्टिके जधन्यसे सूक्ष्मकृष्टिका उत्कृष्ट अनुभाग 

नन्‍्तगुणा २ हीन है । और जिस प्रकार पूर्वस्पर्धकके उत्कृष्टसे पूर्वस्पषेकका जघन्य 
अनन्तगुणाहीन है उसही प्रकार अपूर्वेस्पधंक आदिमें भी अपने २ उत्कृष्टसे अपना २ 
जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा २ हीन है । 

में गुणखानका खरूप कहते हैं 


धुदकोसुभयवत्थं होदि जहा सुहमरायसंजुत्त |... 
एवं सुहमकसाओ सुहमसरागोत्ति णादवों ॥ ५९ ॥ 
धातकांसुम्भवद्न॑ भवति यथा सूक्ष्मरागसंयुक्तम । 
एवं सूक्ष्मकपायः सूक्ष्मसराग इति ज्ञातव्य; ॥ ५९ ॥ 


_अनुमाग अपूव्वेस्पधेकसेभी 











थ--जिस प्रकार घुले हुए कसूमी वस्रमें छालिमा (सुर्खी ) सूक्ष्म रहजाती है 
उसही प्रकार जो अत्यम्तसूक्ष्म राग ( छोभ ) से युक्त है उसको सूक्ष्मसाम्पराय नामक 
|. दशम गुणखानवर्ती कहते हैं । भावार्थ:-जहांपर पूर्वोक्त तीन करणके परिणामोंसे ऋमसे 
| छोभकपायके विना चारित्रमोहनीयकी शेष ब्रीस प्रकृतियोंका उपशम अथवा क्षय होनेपर 
सुक्ष्मकृष्टिको प्राप्त ठोभकषायका उदय पाया जाय उसको सूक्ष्मसाम्पराय नामका दशमां 
गुणखान कहते हैं 
इस सूक्ष्मलोभके उदयसे होनेवाले फछको दिखाते हैं। 
अणुलोहं बेदतो जीवों उबसामगो व खबगो वा । 
सो सुहमसंपराओं 'जहखादेणूणओ किंचि ॥ ६० ॥ 
अणुलो् विदन्‌ जीव उपशमको व क्षपंकों वा। 
स सूक्ष्मसास्परायो यथाख्यतेनोनः किज्बितू ॥| ६० ॥ 


अथे--चाहे उंपशमश्रेणिका आरोहण करनेवाला हो अथवा क्षपकश्नेणिका आरोहण 
.. करनेवालाहो; परन्तु जो जीव सूक्ष्मलोमके उदयका अनुभव कर रहा है ऐसा दशमे गुण- 
नवती जीव यथारूयात चारित्रसे कुछही न्‍्यून रहता है । भावाथै-यहांपर सूक्ष्म ठोमका 
उदय रहनेसे यथारूयात चारित्रके प्रकट होनेमें कुछ कमी रहती है । 
ग्यारहमे गुणखानका खरूप दिखाते हैं। 
कदकफलजुदज्ं वा सरए सरवाणिय व णिम्मलूय । 
मोहो उबसंतकसायओ होदि ॥ ६१ ॥ 
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कतकफलछयुतजल्ं वा शरदि सरःपानीयं व निर्मेलम्‌ । 
द सकलोपश्ान्तमोह उपशान्तकषायकों भवति ॥ ६१ । क्‍ 
अथे--निर्मली फल्से युक्त जलकी तरह, अथवा शरदकऋतुमें होनेवाले सरोवरके 
जलूकी तरह, सम्पूर्ण मोहनीयकर्मके उपशमसे उत्पन्न होनेवाले निर्मल परिणामोंको उपशा- 
न्तंकपाय ग्याहरमां गुणथान कहते हैं । क्‍ 
- बारहमें गुणखानकों कहते हैं । 


णिस्सेसखीणमोहो फलिहामलूभायणुदयसमचित्तो । 

खीणकसाओ भण्णदि णिग्गंथो वीयरायोहि 
निःशेषशीणमोहः स्फटिकामहूमाजनोदकसमचित्तः | 
क्षीणकषायों भण्यते निम्नेन्धी वीतरागेः ॥ 


अथै--जिस निग्रेन्थका चित्त मोहनीय कमेके सव्वथा क्षीण होनेसे स्फटिक्रके निर्मल 
पात्रमें रकखे हुए जलके समान निर्मेक होगया है उसको वीतरागदेवने क्षीणकपायनामक 
बारहमे गुणखानवर्ती कहा हैं । 
' दो गाथाओंद्वारा तेरहवें गुणणानको कहते हैं । 
केवठणाणदिवायरकिरणकलावप्पणासियण्णाणो 
ीः णवकेवललडुग्गमसुजणियपरमप्पवबएसो ॥ ६३। 
. . '. केवछज्ञानविवाकरकफिरणकलछापप्रणाशिताज्ञानः । 
नवकेवललब्ध्युट्मसुजनितपरमात्मव्यपदेश; || ६३ 


अथ--जिसका केवलज्ञानरूपी सूयेकी अविभागप्रतिच्छेदरूप किरणोंके समूहसे 
.( उत्कृष्ट अनन्तानन्तप्रमाण ) अज्ञान अन्धकार सवथा नृष्ट होगया हो ओर जिसको नव 
केवललब्धियोंके ( क्षायिक-सम्यक्त्व चारित्र ज्ञान दशन दान छाभ भोग उपभोग वीये ) 
प्रकट होनेसे “परमात्मा” यह व्यपदेश ( संज्ञा ) प्राप्त होगया है, वह- 
असहायणाणदंसणसहिओ इदि केवली हु जोगेण- 
जुत्तोत्ति सजोगिजिणो अणाइणिहणारिसे उत्तो ॥ ६४ । 


असहायज्ञानदशेनसहित इति केवली हि योगेन--- 
युक्त इति सयोगिजिन; अनादिनिधनार्षे उक्तः ॥ ६४ 

















अथे--इन्द्रिय आलोक आदिकी अपेक्षा न रखनेवाले ज्ञान दशेनसे युक्त होनेके कारण . 
. केवली, और काग्रयोगसे युक्त रहनेके कारण सयोगी, तथा घातिकर्मोंसे रहित होनेके कारण... 
. जिन कहा जाता है, ऐसा अनादिनिधन आपषे आगममें कहा है। भावा--बारहमे गुणला 
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नका विनाश्ष होतेही जिसके ज्ञानावरणादि तीर्न घाति ओर सोलह अधघाति प्रकृति, सम्पूर्ण 
मिलाकर ६३ प्रक्ृतियोंके नष्ट होनेसे अनन्त चतुष्टय तथा नव केवकलब्धि प्रकट हो चुकी 
हैँ आर काय योगसे युक्त ह॑ उस अरहंतको तेरहमे गुणस्थानवर्ती कहते हैं । 
 चोदहमे अयोगकेवली गुणस्थानकों कहते हैं क्‍ 
सीलेसें संपत्तो णिरुद्धणिस्सेसआसवो जीवो । 
कम्मरयविप्पमुक्ो गयजोगो केबली होदि ॥ ६५ ॥ 
शीलैडर्य संप्राप्रः निरुद्धनिःशेषाख्रवों जीव: । 
कमेरजो विश्रमुक्तों गतयोगः केवढी भवति ॥ ६५ ॥ 3 
अथे--जो अठारह हजार शीलके भेदोंका खामी हो चुका है। और जिसके कर्मोके . 
आनेका द्वाररूप आखव संवंथा बन्द होगया है । तथा सत्त्व ओर उदय अवस्थाक्रो प्राप्त 
कर्मरूप रजकी सर्वोत्कृष्ट निजरा होनेसे, जो उस कर्मसे स्वथा मुक्त होनेके सम्मुख है, उस काय 
योगरहित केवलीको चोदद्मे गुणस्थानवर्ती अयोगक्रेवही कहते हैं | भावाथे---शीरूकी 
पूर्णता यहींपर होती है इसलिये जो शीलका खामी होकर पूणे संवर और निजराका पात्र' 
होनेसे मुक्त अवस्थाके सम्मुख है ऐसे काययोगसे भी रहित केवलीको चोदहमें गुणखान- , 
वर्ती कहते हैं । 
... इसप्रकार चौदह गुणखानोंको कहकर, अब उनमें होनेवाढी आयुकर्मके विना शेष 
| सातकमोंकी गुणभ्रेणिनिजेराकों दो गाथाओं द्वारा कहते हैं । क्‍ 
| सम्मत्त॒प्पत्तीय सावयविरदे अणंतकम्मंसे । 
दंसणमोंहक्खबगे कसायउबसामगे य उबसते ॥ ६६ ॥ 
सम्यक्त्वोत्पत्तो श्रावकविरते अनन्तकमाशे । क्‍ 
दर्शनमोहक्षपके कषायोपशामके चोपशान्ते ॥ ६६ 
खबगे य खीणमोहे जिणेसु दवा असंखगुणिदकमा 
तबिवरीया काला संखेजगुणकमा होंति ॥ ६७ ॥ ( जुम्म ) 
क्षपके च क्षीणमोहदे जिनेषु द्वव्याण्यसंख्यगुणितक्रमाणि । 
द्विपरीता; काछा; संख्यातगुणक्रमा भवन्ति || ६७ ॥ ( युग्मम्‌ ) 
अथै--सातिशय मिथ्यादृष्टि, श्रावक,विरत, अनन्तानुबन्धी करमंका विसंयोजन-करनेवाल, ._ 
| दर्शनमोहनीयकमका क्षय करनेवाला, कष/योंका उपशम करनेवाले ८-९-१० गुणखानवर्ती 
जीव, उपशान्तकषाय, कषायोंका क्षपण करनेवाले ८-९-१० गुणखानवर्ती जीव, क्षीण- 
मोह, सयोगी अयोगी दोनोंप्रकारके जिन, इन ग्यारह ख्ानोंमें द्वव्यकी अपेक्षा कमंकी 
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.. १ मोहनीय कम पहले ही नष्ट हो चुका है इस लिये यहां तीनही ढेना चाहिये । २ मोहनीय सहित |. : 
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निजरा ऋमसे असंख्यातगुणी २ अधिक होती है| ओर उसका काल इससे विपरीत है-क्रमसे 
उत्तरोत्तर संख्यातगुणा २ हीन है। भावार्थ-सादि अथवा अनादि दोनोंही प्रकारका मिथ्या- 
दृष्टि जब करणलब्धिकों प्राप्त कर उसके अधःकरणपरिणामोंकों भी विताकर अपूर्वकरण 
परिणामोंकी ग्रहण करता है, उस समयस गुणश्रेणि निनेराका प्रारम्भ होता ह | इस सातिजश्ञ 
मिथ्याइृष्टिके जो कर्मोक्री निजेरा होती है वह पूवंकी निजरासे असंख्यातगुणी अधिक है 
आ्रावक अवस्था प्राप्त होनेपर जो कमकी निजरा होती हैँ वह साविशयमिथ्यारष्टिक्ी 
निर्जरासे भी असंख्यातगुणी अधिक है । इसीप्रकार विरतादिस्ानोंमें भी उत्तरोत्तर ऋमसे 
असंख्यातगुणी २ कर्मकी निर्जरा होती है । तथा इस निजराका काल उत्तरोत्तर संख्य 
गुणा २ हीन है | अथोत्‌ सातिशय मिथ्याहृष्टिकी निजरामें जितना काछ लगता है 
आ्रावककी निजरामें उससे संख्यातगुणा कम कार लगता है | इसी प्रकार विरतादिमें भी 
समझना चाहिये । क्‍ 
इस प्रकार चौदहगुणख्थानोंमें रहनेवाले जीवोंका वर्णन करके अब गुणखानोंका अतिक- 
मण करनेवाले सिद्धोंका वर्णन करते हैं 
अद्उवविहकम्मबियला सीदीभूदा णिरेजणा णिच्चा । _ 
अद्गगुणा किदकिया लोयग्गणिवासिणो सिद्धा ॥ ६८ ॥ 
अष्टविधकर्मेविकला; शीतीभूता निरखना निदाः । 
अष्टगुणाः कृतक्ृत्या: छोकाग्ननिवासिनः सिद्धा; ॥ ६८ ॥ 

















थे--जो ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मोंसे रहित हैं, अनन्तसुखरूपी अम्ृतके अनुभव 
करनेसे शान्तिमय हैं; नवीन कमेबन्धको कारणमभूत मिथ्यादशेनादि भावकमरूपी अज्ञगसे 
रहित हैं, नित्य हैं, ज्ञान दशन सुख वीये अव्यावाध अवगाहन सूक्ष्मतव अगुरुलघु ये अ 
मुख्यगुण जिनके प्रकट हो चुके हैं, कृतक्ृत्य ( जिनको कोई काये करना बाकी नहीं 
रहा है ) हैं, छोकके अग्रभागमें निवास करनेवाले हैं, उनको सिद्ध कहते 


सिद्धोंकी दियेहुये इन सात विशेषणोंका प्रयोजन दिखाते हैं । 
सदसिव संखो मकडि बुद्धों णेयाइयो य बेसेसी । 
इसरमंडलिदंसगविदूसणट्ट कर्य एदं ॥ ६९॥ 
.. सदाशिवः सांख्यः मस्करी बुद्धो नेयायिकश्न वैशेषिकः। 
इंश्वरमण्डलिद्शनविदूषणाथे कृतमेतत्‌ ॥॥ ६९॥ के 
अथे--सदांशिव, सांख्य; मस्करी, बौद्ध, नेयायिक और वैशेषिक, कर्तृवादी ( ईश- 
को कर्ता माननेवाले ), मण्डली इनके मतोंका निराकरण करनेके लिये ये विशेषण दिये 
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हैं। भावार्थ--सदाशिव मतवाला जीवको सदा कर्मसे रहितही मानता है, उसके निराकर- 
णके लिये ही ऐसा कहा है कि सिद्ध अवस्था प्राप्त होनेपर ही जीव कर्मोंसे रहित होता है 
पदा नहीं । सिद्ध अवस्थासे पूवे संसार अवखामें कर्मेसे सहित रहता है | सांख्यमत- 
बाढा मानता है कि “बन्ध मोक्ष सुख दुःख प्रकृतिको होते हैं आत्माको नहीं” । इसके 
निराकरणके लिये “सुखखरूप” ऐसा विशेषण दिया है। मस्करीमतवाला मुक्तजीबोंका 
ढौटना मानता है, उसको दृषित करनेके लिये ही कहा है कि “सिद्ध निरक्षन हैं!” अर्थात्‌ 
मिथ्यादवीन क्रोध मानादि मावकर्मोंसे रहित हैं, क्योंकि विना भावकर्मके नवीन करमका अहण 
नहीं हो सकता और विना कर्मग्रहणके निहेंतुक संसारमें लौट नहीं सकता। बौद्धोंका अन्न : 
है कि “सम्पूण पदाथ क्षणिक अर्थात्‌ क्षणध्व॑सी हैं” उसको दूषित करनेके लिये कहा हे 
कि वे ४ नित्य” हैं। नैयायिक तथा वेशेषिकमतवाले मानते हैं कि “मुक्तिमें बुच्यादि- 
गुणोंका विनाश होनाता है,” उसको दूर करनेकेलिये “ज्ञानादि आठगुणोंसे सहित हैं?” 
ऐसा कहा है। ईशवरकों करती माननेवारोंके मतके निराकरणके लिये “क्ृतक्ृत्म” विशेषण 
दिया है। अथोत्‌ अब (मुक्त होनेपर) जीवको सृष्टि आदि बनानेका कारये शेष नहीं रहा है । 
अण्डली मतवाला मानता है कि “मुक्तजीव सदा ऊपरको गमन ही करता नाता है, कभी 
ठहरता नहीं” उसके निराकरणके लिये “लोकके अग्रभागर्मे खित हैं” ऐसा कहा है। 
जज इति गुणस्थानप्ररूपणानामा प्रथमोष्घिंकारः। क्‍ 
 क्मप्राप्त जीवसमासप्ररूपणाका निरुक्तिपूर्वक सामान्य लक्षण कहते हैं । 


जेहिं अणेया जीवा णर्जते बडुबिहा वि तजादी। 














ते पुण संगहिदत्था जीवसमासात्ति विण्णेया ॥ ७० ॥ 
चैरनेके जीवा नयन्ते बहुविधा अपि तज्ञातयः । 
ते पुनः संगृहीताथो जीवसमासा इति विज्ञेया।॥ ७० ॥ 

.. अर्थ--जिनके द्वारा अनेक जीव तथा उनकी अनेक प्रकारकी जाति जानी जॉंय॑ उन 
धर्मोड़े अनेक पदार्थोका संग्रह करनेवाढ होनेसे जीवसमास कहते हैं, ऐसा समझना 
चाहिये । भावार्थ-उन धर्मविशेषोंको जीवसमास कहते हैं कि जिनके द्वारा अनेक जीव 

अथवा जीवकी अनेक जातियोंका संग्रह किया जासके ॥ ः 

उत्पत्तिक कारणकी अपेक्षा लेकर जीवसमासका लक्षण कहते हैं । 
तसचदुजुगाणमज्झे अविरुड्धेढिं जुदजादिकम्सुदये । 

जीवसमासा होंति ड॒ तब्भवसारिच्छसामण्णा ॥ ७१ ! 








पे: सदाशिवः सदाइकर्मा सांख्यों मुक्त सुखोज्ित । मस्करी किल मुक्तानां मन्‍्यते पुनरागतिम्‌ ॥  ॥ 
क्षणिक निशुर्ण चैव बुद्धो योगश्व मन्यते । इतकल्ये तमीशानों मण्डलीचोध्वैगामिन मू॥३॥ ०० 














हक. शयचन्द्रजनशास्रमालायांम । 


च्रसचतुयुगलानां मध्ये अविरुड्धेयुतजातिकर्मो दिये | 
. जीवसमासा भवन्ति हि तद्ध4वसाहइ्यसासान्या: ॥ ७९ ॥| क्‍ 
अर्थ--त्रसखावर बादरसूक्ष्म पर्या्अपयाप्त प्रत्येकेसाधारण इन चार आुगलेमेंसे 
अविरुद्ध तसादि कर्मोंसे युक्त जाति नामकमंका उदय होनेपर जीवोर्मे दोनेवाले ऊध्वेता- 
सामान्यरूप या तिथक सामान्यरूप धम्मेको जीवसमास कहते हैं। भावार्थ--एक पदार्थकी 
क्वालक्रमसे होनेवाली अनेक पयोयोंगें रहनेवाले समानधर्मको ऊध्वेतासामान्य अथवा 
साह्श्यसामाल्य कहते हैं | एक समयमे अनेक पदार्थभत सहश धर्मको तियेक्‌ सामान्य 
कहते हैं | यह उर्ध्वतासामान्यरूप या तिर्यकू सामान्यरूप धम, त्रसादि युगलोंमेंस अविरुद्ध _ 
कर्मोसे युक्त एकेन्द्रियादि जाति नामकर्मका उदय होनेपर उत्पन्न होता है । इसीको 
जीवसमास कहते हैं । 
जीवसमासके चौदह भेदोंको गिनाते हैं । हु 
बादरसुहमेइंदियवितिचउरिंदियअसण्णिसण्णी य । 
पजञत्तापजत्ता एवं ते चोदसा होंति ॥ ७२ ॥ 
धादरसूक्ष्मेकेन्द्रियद्वित्रिचतुरिन्द्रियासंज्लिसंझिनश्व । 
पर्याप्तापयाप्ता एवं ते चतुदेश भवन्ति | ७२ ॥ ७5४ 
अर्थ--एकेन्द्रियके दो भेद हैं, बादर तथा सूक्ष्म । द्वीन्द्रिय, त्रीन्धिय, चतुरिन्द्रिय, 
असंज्ञिप॑चेन्द्रिय, संशिपंचेन्द्रिय | ये सातो ही प्रकारंके जीव पर्यी्त ओर अपयाप्त दोनों ही _ 
प्रकारके होते हैं | इसलिये जीवसमासके सामान्यसे चोदह भेद हुए। सा 
विस्तारपूवंक जीवसमासोंका वर्णन करते हैं । 
_भूआउतेउवाऊणिचचदुग्गदिणियोदथूलिदरा । 
पत्तेयपदिद्विररा तसपण पुण्णा अपुण्णदुगा ॥ ७३ ॥ 
भ्वपूतेजोवायुनित्यचतुगेतिनिगोदस्थूलेतस; | 
प्रद्मेकप्रतिष्ठेतरा; त्रसपञ्च पूणी अपूर्णद्विकाः || ७३ ॥ 
अथे--(थिवी, जल, तेज, वायु, नित्मनियोद, इतरनिगोद, इन छहके बादर सूक्ष्मके . 
भेदसे बारह भेद हुए । तथा प्रत्येकके दो भेद, एक सप्रतिष्ठित दूसरा अप्रतिष्ठित । जर _ 
: द्वीनिद्रिय, त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी, संज्ञी इसतरह तसके पांच भेद | सब मिलाकर _ 
. .जज्नीस भेद होते हैं । ये सभी पयोष्त, निववृत्यपर्यात, रूब्ध्यपर्याप्त होते हैं । 
सका तीनके साथ शुणा करनेपर जीवसमासके उत्तरभेद ५७ होते हैं । 
.. जीवसमासके उक्त ५७ भेदोंके भी अवान्तर भेद्‌ दिखानेके लिये खानादि चार 
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.. १ त्रसकमेका बादरकेसाथ अविरोध और सूक्ष्मके साथ विरोध है, इसीप्रकार पर्याप्तकर्मका साधारणकर्मके- 


.._ साथ विरोध और अंत्येकके साथ अविरोध है। इसीतरह अस्यत्र भी यथासम्भव छगालेना । . 















ग़ोम्मटंसार: । द ३३३ 





ठाणहि बि जोणीहिं वि देहोग्गाहणकुलाणभेदेहिं । 
जी वे परूषिदवा जहाकमसो ॥ ७४ ॥ 

स्थानर र्ा पि योनिभिरपि देहावगाहनकुलानां भेदे: । 

जीवसमासा: सर्वे प्ररूपितव्या यथाक्रमशः || ७४७ ॥ 

अथे--स्थान, योनि, शरीरकी अवगाहना, कुलोंके भेद इन चार अधिकारोंके द्वारा सम्पूर्ण 
जीवसमासोंका क्रमसे निरूपण करना चाहिये 

एक्रेन्द्रिय द्वीन्द्रिय आदि जातिभेदकों स्थान कहते हैं | कन्द्‌ मूल अण्डा गर्भ रस स्वेद 
'आदि उत्पत्तिके आधारको योनि कहते हैं । शरीरके छोटे बड़े भेदोंको देहावगाहना कहते 
हैं। भिन्न २ शरीरकी उत्पत्तिकों कारणभूत नोकमंवर्गाणाके भेदोंकों कुक कहते हैं। 

क्रमके अनुसार प्रथम खानाधिकारकों कहते हैं 


मण्णजीव - सथावरेसु इगिविगलसयलूचरिमदुगे । 












॥॥ 


इन्द्रियकाययो। चरमस्य च॒ द्वित्रिचतुःपध्चभेदयुते || ७७ ॥ 





ध जीवका एकही भेद है; क्योंकि “जीव” कह- 
...नेसे जीवमात्रका ग्रहण हो जाता है। इसलिये सामान्यसे जीवसमासका एक भेद | त्रस 
. और खावरकी अपेक्षासे दो भेद । एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय ( द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय ) 

सकलेन्द्रियकी (पंचेन्द्रिय) अपेक्षा तीन भेद । यदि पंचेन्द्रियके दो भेद करदिये जांय तो 








 जीवसमास्तके एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय संज्ञी असंज्ञी इस तरह चार भेद होते हैं । इन्द्रियोंकी....। 





अपेक्षा पांच भेद हैं, अथोत्‌ एकेन्द्रिय द्वीरिद्रय त्रीन्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय। एथिवी जल 
अप्मि वायु वनस्पति ये पांच स्थावर और एक त्रस इसप्रकार कायकी अपेक्षा छह भेद हूँ। 
यदि पांच खावरोंमें त्रसके विक और सकल इसतरह दो भेद करके मिला दिये जांय तो. 
सात भेद होते हैं । और विकल असंज्ञी संशी इसप्रकार तीन भेदकरके मिलानेसे आठ भेद्‌ 
: होते हैं । द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिम्द्िय पंचेन्द्रिय इसतरह चार भेद करके मिलानेस नव 
भेद होते हैं | और द्वीन्द्रिय त्रीनिद्रय चतुरिन्द्रिय असंशी संज्ञी इसतरह पाँच भंद करके 


. मिलानेसे दश भेद होते हैं । 


पणजुगले तससहिये तसस्स दुतिचदुरपणगर्ेदजुदे ! 

















पश्चयुगले त्रसस रे । 
पडूद्विकप्र्मेके व त्रसस्य त्रिचतुःपश्चेदयुते ॥ ७६ ॥ 















३४ _ शायचन्द्रजैनशाखमालाय 
अर्थध--पांच खावरोंके बादर संक्ष्मकी अपेक्षा पांच युगल होते हैं.। इनमें त्रस सामा- 
न्‍्यका एक भेद मिलानेसे ग्यारह भेद जीवसमासके होते हैं । तथा इनही पांच युगलोंमे 
असेके विकलेन्द्रिय सकलेन्द्रिय दो भेद मिलानेसे बारह । और त्रसके विंकलेन्द्रिय संज्ञी 
असंज्ञी इसप्रकार तीन भेद मिलानेसे तेरह । और द्वीर्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रि 
भे चार भेद मिलानेसे चौदह । तथा द्वीन्दिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय असंज्ञी संज्ञी ये पांच 
भेद मिलानेसे पंन्द्रह भेद जीवसमासके होते हैं । पथिवी अप तेज वाद नित्यनिगोद इतर 
निगोद्‌ इनके बादर सूक्ष्मकी अपेक्षा छह झुगढ़ और प्रत्येक वनस्पति इनमें त्रसके उक्त 
विकलेन्द्रिय असंज्ञी संश्ी ये तीन मेंद मिलानेसे सोलह, और द्वीन््रियादि चार भेद 
मिलानेसे सत्रह, तथा पांच भेद मिलानेसे अठारह भेद होते हैं । क्‍ 
सगजुगलरूम्हि तसस्स य पणभंगजुदेसु होंति उणवीसा । 
एयादुणवीसोत्ति य इगिवितिगुणिदे हवे ठाणा ॥ ७७ ॥ 
सप्तयुगले त्रसस्य॒ च॑ पंचरंगयुतेपु मवन्ति एकोनविंशतिः । 
: एकांदेकोनविंशतिरिति च॑ एकद्वित्रिगुणिते भवेयुः स्थानानि || ७७ ॥ 
, अध--एथिवी अप तेज वायु नित्यनिगोद इतरनिगोंदके बादर सूक्ष्मकी अपेक्षा छह 
युगल और ग्रत्येकका प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठितकी अपेक्षा एक युगल मिलाकर सांत युगलोंमे _ 
असेके उक्त पांच भेद मिलानेसे जीवसमासके उन्नीस भेद होते हैं । इस प्रकार एकसे 
हेकर उन्नीस तक जो जीवसमासके भेद गिनाये हैं, इनको एक दो तीनके साथ गुणा 
करनेपर क्रमसे उन्नीस, अड़तीस, सत्तावन, जीवस मासके अवान्तर भेद होते हैं । 
. एक दो तीनके साथ गुणाकरनेका कारण बताते हैं। 
सामण्णेण तिपंती पढमा विदिया अपुण्णगे इदरे । 
पजत्ते लड्धिअपजत्तेडपढमा हवे पंती ॥ ७८ ॥ 
सामान्यिन त्रिपद्टूयः प्रथमा द्वितीया अपृर्णके इतरस्मिन |. 
पयीप्ते रूब्ध्यपर्याप्तेठप्रथमा भवेत्‌ पह्किं; ॥ ४८ ॥ 
. अर्थभ--उक्त उन्नीस भेदोंकी तीन पह् करनी चाहिये | उसमें प्रथम पक्कि सामान्यकी 
. ओपेक्षासे है। और दूसरी पह्ि अपयीध्त तथा पयीप्तकी अपेक्षासे है। ओर तीसरी पह्नि हे 
पर्याप्त निर्वृत्यपयौप्त लब्ध्यपयोप्तकी अपेक्षासे है। भावा्थ---उल्नीसका जब एकसे गुणा करते 








हैं. तब सामान्यकी अपेक्षा है, पयौध्त अपर्याप्तके भेदकी विवक्षा नहीं हैं । जब दोके साथ... 


गुणा करते हैं तब पर्यौप्त अपयोप्तकी अपेक्षा है। और जब तीनके साथ गुणा करते हंतव 
पर्यौप्त निवैत्त्यपयाप्त लब्ध्यपयाप्तकी अपेक्षा है । गाथामें केवल लब्धि शब्द है. उसका अर 

८ है । मन रो श् 
2 कक होता है; क्योंकि नामका एक देशभी पृणनामका बोधक होता है । क्‍ 





३५ 







सम्मर्छें द्विज्रिकं भोगस्थलखेचरे हो हो ॥ ७९॥ 
. अथे--जीवेसमास के उठ ्रेदेमिंसे पश्चेन्द्रियके छह भेद निकालनेसे एकेन्द्रिय 
 विकलेन्द्रियसम्बन्धी ५१ भेद शेष रहते हैं । कर्म भूमि होनेवाले तियंश्वोंके तीन भेद हैं 
जरूचर खलचर नभश्वर। ये शा ही तिर्यश्व सम्ज्ञी और असब्ज्ञी होते हैं। तथा गर्भज 
गेते हैं; पॉर्मे पर्याप्त और निर्व॑त्यपर्याप्त ही होते हैं, इसलिये 
भेजके और सम्मूछेनोमें पर्याप्त निरेत्यपर्योप्त लब्ध्यपयाप्त तीनोंही भेद होते हैं, 
इसलिये सम्मूछेनोंके अठारह भद्‌, सेब मिलाकर कर्ममूमिज तिर्यश्वोंक तीसभेद होते हैं । 
भोगमूमिमें पंचेन्द्रियतियश्ोंके स्खलचर नभरचर दो ही भेद होते हैं । और ये दोनोंही 
पर्याप्त तथा निर्वृत्यपरयाप्त द्वोते हैं इसलिये भोगभूमिज तियेश्वोंके चार भेद, और उक्त 
कर्ममूमिज सम्बन्धी तीस भेद; उक्त ७५६ भेदोंमें मिलानेसे तियेग्गति सम्बन्धी सम्पूर्ण 
जीवसमासके <५ भेद होते हैं ग्गभूमिमें जलचर सम्मूछैन तथा अर्स॑ज्ञी जीव नहीं होते |. 
.. मनुष्य देव नारकसम्बन्धी भेदोंकों गिनाते हें 
जवमलेच्छमणए तिदु भोगकुभोगभूमिजे दो दो। 
सुरणिरये दो दो शदि जीवसमासा डइ अडणउदी ॥ ८० ॥ 
आर्यम्लेच्छमनुष्ययोखयो हो भोगकुभोगभूमिजयोदों । 
र्ययोह्ं हो इति जीवसमासा हि अष्टानवति: ॥ ८० ॥ नी 
थै--आर्यखण्डम पयोप्त निषत्यपर्याध्त लब्ध्यपयोप्त तीनोंही प्रकारके मनुष्य होते हैं। 
>रुछखण्डरय लब्ध्यपयौप्तककों छोड़कर दो प्रकारके ही मनुष्य होते हैं । इसीप्रकार भोग- 
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; मे देव नारकियोमें भी दो दो ही भेद होते हैं । इसलिये सब मिला 
| जीवसमाप्के ९८ भेद हुए भावाई--पूर्वोक्त तिरय॑श्वोंके ८५ भेद, और ९ भेद मनुष्यों के 
. तथा दो भेद देवोंके, दो भेद नारकियोंके, इसप्रकार सब मिलाकर जीवसमासके अवान्तर 














(घिकारकी अपेक्षा जीवसमासोंका वर्णन किया।अब दु्तरा योनि अधि-._ 
योनिके दो भेद हैं, एक आकारयोनि दूसरी गुणयोनि । उसमें 








३६ रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ । 


शंखावर्वकयोनिः कूर्मोन्नतवंशपत्रयोनी च । 
तत्र च शंखावर्ते नियमात्तु विवज्येते गर्भः ॥ ८१॥ 
अर्थ--योनिके तीन भेद हैं, इंखावर्त कूर्मोन्नत वंशपत्र । उनमेंसे शंखावते योनि 
गये नियमसे वर्जित है । भावार्थ--जिसके भीतर शंखके समान चकर पड़े हों उसको शंखा- 
बर्व योनि कहते हैं | जो कछुआकी पीठकी तरह उठी हुई हो उसको कूमन्रित योनि कहते 
हैं। जो वांसके प्तेके समान रम्बी ही उसको वंशपत्र योनि कहते हैं | ये तीन तरह की 
आकार योनि हैं। इनमेंसे प्रथम शंखावतेमें नियमसे गभ नहीं रहता । 
: कुम्मुण्णयजोणीये तित्थयरा दुविहचकबट्टी य । 
रामा वि य जाय॑ते सेसाए सेसगजणों दु ॥ <२॥ 
कूर्मोन्नतयोनी तीथेकरा ्विविधचक्रवातिनश् । 
रामा अपि च जायन्ते शेपायां शेषकजनस्तु ॥ ८२ ॥ 
अर्थ--कू्मे्रतयोनिर्मे तीकर अधेचक्री चक्रवर्ती तथा बलभद्र जीर अपिश 
सामथ्वैसे साधारण पुरुष भी उसन्न होते हैं। तीसरी वंश पत्रयोनिर्भे साधारण पुरुष 
उत्पन्न होते हैं तीयेकरादि महापुरुष नहीं होते । 
.. जन्म तथा उसकी आधारभूत गुणयोनिके भेदोंकों गिनाते हूँ । 
जम्म॑ खलु सम्मुच्छणगब्भुबबादा हु होदि तजोणी । 
सचित्तसीदर्संउडसेदरमिस्सा य पत्तेयं ॥ <३॥ 
जन्म खलु सम्मूछेनगर्भोपपादास्तु भवति तदोनयः । 
_ सचित्तशीतसंबृतसेतरमिश्राश्र प्रय्वेकम्‌ | ८३ ॥ क्‍ 
. अर्थ--जन्म तीन प्रकारका होता है, सम्मूछेन गर्भ उपपाद । तथा इनकी आधारभूत 
सचित्त शीत संवृतें, अचित्त उष्ण विद्वत, मिश्र, ये गुण योनि होती हैं । इनमेंसे 
यथासम्भव प्रत्येक सम्मूछेनादि जन्मके साथ छुगालेनी चाहिये । 
.. किन जीवोंके कोनसा जन्म होता है 











है यह बताते हैं । 

यु ही # गृर ह हा णिर ऐ य्‌ | कं । 

.... पोतजरायुजअंडजजीवाणं गब्भ देवणिरयाणं । 

ह +. है| हर हिट ५, 

... उबबाद सेसाण सम्मुच्छणर्य तु णिद्दिद् ॥ ८४ ॥ 
_ पोतजरुयुजांडजजीवानां गर्भ; देवनारकाणणां । 

उपपादः शेषाणां सम्मूछेनकं तु निर्दिष्ट ॥ ८४ ॥ क्‍ 
क्‍ अथे--पोत (जो उलज्न होते ही भागने लगें, जैसे शेर बिल्ली हिरन आदि), जरायुज 
ः पं आक्मप्रदेशोसे युक्त पुटुर॒पिण्डको सित्त कहते हैं। ९ ढका हुआ । ३ खुला हुआ । ४ दोका मिला. 
7; हुआ, जैसे सचित्त और अवित्तको मिलकर एक सिश्र योनि होती है।..... ० 
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'रलशतिनलनन: 











गोस्मटसारः । ३७ 


कु (जो जेरके साथ उत्पन्न हों ), अण्डज ( जो अण्डेसे उत्पन्न हों ) इन तीन प्रकारके _ 
ही होता है। देव नारकियोंका उपपाद जन्म ही होता है। शेष जीवोंका 









किस जन्मके साथ कौनसी योनि सम्भव है 
उबबादे अबि त्त गब्भे मिस्स तु होदि सम्मुच्छ । 
सचित्त अचित्त मिस्से च य होदि जोणी हु ॥ <५ 
उपपादे अचित्ता गर्भ मिश्रा तु भवति सम्मूछ । 
सचित्ता अचित्ता मिश्रा च च भवति योनिहि ॥| ८५ 
अर्थ---उपपाद जन्मकी अचित्त ही योनि होती है। गर्भजन्मकी मिश्र योनि ही होती 
है। तथा सम्मूछन जन्मक्री सचित्त अचित्त मिश्र तीनों तरहकी योनी होती है । 
। उबबादे सीदुसणं सेसे सीदुसणमिस्सयं होदि । 
। उबबादेयक्खेस य संउड वियलेसु बिउल तु ॥ ८६ ॥ 
| उपपादे शीतोण्णे शेपे शीतोष्णमिश्नका भवन्ति 
फ।, उपपादैकाश्षेपु च संबृता विकलेपु विश्वता तु ॥ ८३ ॥ 
| अथे--उपपाद जन्ममें शीत और उष्ण दो प्रकारकी योनि होती हैं । शेष जन्मोंम 
| शीत उष्ण मिश्र तीनों ही योनि होती हैं | उपपाद जन्मवालोंकी तथा एकेन्द्रिय जीवोंकी 
| योनि संबृत ही होती है । और विकलेन्द्रियोंकी विदृत ही होती है । ॥ 
|... गब्भजजीवाएं पुण मिस्स णियमेण होदि जोणी इ । 0 
क्‍ म्मच्छणपंचक्खे वियर वा विउलछजोणी हु ॥ <७॥ ट्ट 
गर्भजजीवानां पुनः मिश्रा नियमेन भवति योनि । | 55 
. सम्मूछनपंचाक्षयों: विकर्ल वा विवृतयोनिर्ह ॥ ८७ ॥ पा 
शै--गर्भजजीवोंकी योनि नियमसे मिश्र ( संत विज्वतकी अपेक्षा ) होती दे । 
| पैचेर्द्रिय सम्मूछन जीवोंकी विकलेन्द्रियोंकी तरह विद्वत योनि ही होती हैं। 
... उक्त गुणयोनिकी उपसंह रपूर्वक विशेषसंख्याक्ो वताते हैँ । 
हे सामण्णेण य एवं णब जोणीओ हव॑ति वित्थारे । 
है लक्खाण चदुरसीदी जोणीओ होंति णियमेण ॥ << ॥ 
सामान्येन चैंवं नव योनयों भवन्ति विस्तार। , 
क्‍ लक्षाणां चतुरशीति योनयों भवन्ति नियमेन ॥ ८८ ॥) 


मम्मूछेन जन्म ही का 
* यह तीन गाथाओंद्वारा बताते हैं । 

































१ देवोंके उत्पन्न होनेकी श््य्या और नारकियोंके उत्पन्न होनेके उष्टकादि स्थानोंकों उपपाद कहते हें 
उनमें उत्पन्न होनेको भी उपपाद कहते हैं। २ चारो तंरफसे पुद्दलका इकट्ठा होना ( जू मच्छर आदिके 
)। १ माताके सचित्तरज और पिताके अचित्त वीके मिंलनेसे मिश्र योनि होती है। 
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 ज्न्मविशेषमें रूढ दे ) 















३८ 
अर्थ--पूर्वोक्त ऋमानुसार सामान्यसे योनियोंके नियमसे नव ही भेः 
रकी अपेक्षा इनके चौरासी राख भेद होते हूँ । 
थोनिसम्बन्धी -विस्तृत संख्याको दिखाते हैं । 
णिचिदरधादुसत्त य तरुदस वियलिंदियेसु छचेव । 
सुरणिस्यतिरियचउरों चोइस मणुण सदसहस्सा। ८९॥ 
निद्येतरधातुसप्त च तरुदश विकलेन्द्रियेपु पद्‌ चेव । 
सुरनिरयतियेक्चतस्त्र: चतुदेश मनुष्ये शतसहस्रा: ॥ <८९॥ 
अर्थ--नित्यनिगोद इतरनिगोद धरथिवी जल अग्नि वायु इन प्रत्यककी सात २ लाख, 
वनस्पतिकी दशछाख, द्वीरि्िय त्रीड्द्रिय चतुरिन्द्रि इन प्रत्येक्की दो २ राख अथात्‌ . 
विकलेन्द्रियकी छह छाख, देंव नारकी तिर्यश्व इन प्रत्यककों चार ३ लाख, मनुष्यकी 
चौदह राख, सब मिलाकर ८४ ढाख योनि होती हैं । 
किस गतिमें कौनसा जन्म होता है यह दो गाथाओंद्वारा दिखाते हैं । 
उबबादा सुरणिरया गच्भजसम्सुच्छिमा हु प्रतिरिया । 
सम्मुच्छिमा मणुस्सा3पजत्ता एयवियलक्खा ॥ ९० ॥ 
उपपादाः सुरनिरया गर्भजसम्मूर्ल्छिमा हि नरतिय॑ च्च: 
सम्मूर्च्छिमा मलुष्या अपयोप्ता एकविकलाक्षा;॥ ५० ॥| झ् 
अर्थ--देवगति और नरकगतिमें उपपाद जन्मही होता है। मनुष्य तथा तियश्वोंमे 
गर्भ और सम्मूछन दो ही म्रकारका जन्म होता है; किन्तु रूब्ध्यपयोप्तक मनुष्य और 
एकेन्द्रिय विकलेन्द्रियोंका सम्मूछेन जन्म ही होता है। 
पंचक्खतिरिक्खाओ गत्भजसम्मुच्छिमा तिरिक्खाणं। 
भोगभुमा गब्भभवा नरपुण्णा गब्भजाचेव ॥ ९१ | 
'पश्चाक्षतियज्वों गरेजसस्मू्किमा तिरश्राम । 
भोगभूमा गर्भेभवा नरपूणों गर्भजाबैब ॥ ९१ ॥ द 
अर्थ--कर्म मूमिया पंचेन्द्रिय तियश्व गर्भज तथा सम्मूछेन ही होते हैं। तिर्यश्वोमें जो. 
भोगमूमिया ति्श्ञ हैं वे गर्भ ही होते हैं। और जो पर्योौ्त मनुष्य हैं वे भी गर्भज _ 
ही होते हैं । क्‍ क्‍ 
. रब्ध्यपयीप्षंकोंकी कहां २ सम्भावना है और नहीं है यह वताते हैं 
डबबादगब्भजेसु य रुद्धिअपजत्तगा ण णियमेण । 
. णरसस्मुच्छिमजीवा रद्धिअपजत्तगा चेव ॥ ९२ ॥ 

















गोस्मटसारः । ३९ 





उपपादगभजेपु च लब्ध ध्यपयाप्तका न नियमेन ) 
नरसम्मर्छिसमजीवा लब्ध्यपर्याप्रकाश्ब । 








ः न मनुष्य नियमसे ही होते हैं | भावार्थ-देव नारकी पर्योप्त निबृत्यपयोप्त ही 
: होते हैं। और चक्रवर्ताकी रानी आदिको छोड़कर शोष आर्यखण्डकी ख्रियोंकी योनि कांख 
तन मूत्र मल आदिम उत्पन्न होनेवाले सम्मूद्धेन मनुष्य लब्ध्यपर्यापक ही होते हैं । 
नरकादि गतियोंम होनेवाले वेदोंका नियम करते हैं 
ऐणेरइया खलु संढा णरतिरिये तिण्णि होंति सम्मुच्छा । 
संठा सुरभोगभुमा पुरिसिच्छीबेदगा चेव ॥ ९३ ॥ 
नैरयिका: खत्दु पण्ढा नरतिरहचोश्रयो भवस्ति सम्मूछों:- 
पण्ढा: सुरभोगभूमाः पुरुपस्रीवेदकाश्ैव पी 
प्रथे--नारकियों का द्वव्यवेद तथा भाववेद नपुंसक ही होता है। भनुष्य और तिर्यश्नोंके 
. तीनोंही ( श्र पुसक ) प्र द होते देव और भोगभूमियाओंके पुरुषवेद ओर 
। ब्वीवेद ही होता है । भावा्-देव नारकी भोगभूमिआ ओर सम्मूछेन जीव इनका जो 















द्रव्यवेद होता है वही भावबेद होता है; किन्तु शेष मनुष्य ओर ति्यश्चोंमें यह नियम ' 


नहीं है । उनके द्वव्यवेद और भाववेदर्म विपरीतता भी पाई जाती है। आज्ञोपाज्ञ नामक- 
| म॑क्षे उदयंसे होनेवाले शरीरगत चिह्ृविशेषको द्वव्यवेद, और मोहनीयकमकी वेदपकृतिके 
उद्यसे होनेवाले परिणामविशेषोंको भाववेद कहते हें 





जघन्य शरीरकी अवगाहनाओंके खामियोंक्ी दिखाते है । 
सुहमणिगोदअपजत्तयस्स जादस्स तदियसमयम्हि । 

अंगुलअसंखभाग जहण्णमुकस्सय मच्छे ॥ ९४ ॥ 
सूक्ष्मनिगोदापयोप्रकस्य जातस्य तृतीयसमये । 
अक्ललासख्यभागं जघन्यसुत्कृष्टके मत्से ॥ ९४ ॥ 
क्‍ अथै--उत्तन्न होनेसे तीसरे समयमें सूक्ष्मनिगोदिया रूब्ध्यपयोप्तक जीवकी अछुलके असं- 
: स्यातमे भागप्रमाण शरीरकी 

होती है। भावार्थ-ऋजुगतिकेद्वारा उत्तन्न होनेवाले सूक्ष्मनिगोदिया लब्ध्यपयोप्तक जीवकी 
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. अवगाइना होती ह। 


और गर्भ जन्मवालोंमें नियमसे लब्ध्यपर्यापक नहीं होते और सम्मूर 


शरीरावगाहनाकी अपेक्षा जीवसमासोंका निरूपण करनेसे प्रथम सबसे उत्कृष्ट ओर 


जघन्य अवगाहना होती है | और उत्कृष्ट अवगाहना मत्सके 


तीसरे समयमें शरीरकी जधघन्य अवगाहना होती है, ओर इसका प्रमाण घनाछुछके ._ 


. 3) उत्पत्तिके अथम समयथर्मे आयतचतुरख्त और दूसरे समयमें समचतुररू होता है, इसलिये... 
प्रथम द्वितीय समयमें जधन्य अवगाहना नहीं होती; किन्तु तीसरे समयमें गोल होजानेसे जघन्य हा है 


ता 
ला ही | 








'जयाहकातरक्कात्मवाक्क्तातानताततवाएततका्सअ्ाकातलपततक्ातावकातप "कर ता नर तक 








श्० रायचन्द्रजनशाखमालायाम । 


असंख्यातमे भागप्रमाण हे । उत्कृष्ट अवगाहनो खयम्भूरसभ समुद्रके मध्यमें होनेवाल़े 
महामत्खकी होती है । इसका प्रमाण हजार योजन हूम्बा, पांचसो योजन चौड़ा, ढ़ाईसो 


कं 


योजन मोटा है | जघन्यसे लेकर उत्कृष्ट पर्यन्त एक २ प्रदेशकी वृद्धिके क्रमसे मध्यम 
अवगाहनाके अनेक भेद होते हैं । अवगाहनाके सम्पूर्ण विकल्प असंख्यात होते हें । 
इन्द्रियकी अपेक्षा उत्कृष्ट अवगाहनाका अ्माण बताते हैं । 
साहियसहस्समेक वार कोसणमेकमेक च। 
 जोयणसहस्सदीहं पम्मे वियले महामच्छे ॥ ९० ॥ 
साथिकसहस्मेकं॑ द्ादश क्रोशोनमेकमेर्क च । 
योजनसहस्रदीध पड़े विकले महामत्स्ये ॥ ९० ॥ 
अर्थ--पत्म (कमछ), द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, च तुरिन्द्रिय, महामत्य इनके शरीरकी अवगाहन। 
ऋमसे कुछ अधिक एक हजार योजन, बारह योजन, तीनकोश, एक योजन, हजार योजन 
लम्बी समझनी चाहिये । मावा्थ-एकेन्द्रियोंमे सबसे उत्कृष्ट कमलकी कुछ अधिक एक 
हजार योजन, द्वन्द्रियोमें शंखक्री बारहयोजन, त्रीरिद्वियोंमें अप्मी ( चीटी ) को तीन _ 
कोश, चतुरिन्द्रियोंमें अमरको एक योजन, पंचेन्द्रियोंमें महामत्स्की एक हजार योजन 
' रम्बी शरीरकी अवगाहनाका प्रमाण है| यहांपर महामत्यकी एक हजार योजनको अव- 
गाहनासे जो पद्मकी कुछ अधिक अवगाहना वतलाई है, और पूव॒में सर्वेत्कष्ट अबगाहना 
महामत्खकी ही वतलाई है, इससे पूवीपर विरोध नहीं समझना चाहिये; क्योंकि यहांपर 
केवक ढम्बाईका वर्णन है, और पूर्वमे जो सर्वोत्कष्ट अवगाहना बताई थी वह घनक्षेत्रफ- 
लंकी अपेक्षासे थी, इसलिये पद्मकी अपेक्षा मत्सके शरीरकी अवगाहना ही उत्कृष्ट समझनी ._ 
चाहिये; क्योंकि पद्मकी अपेक्षा मत्यके शरीरकी अवगाहनाका क्षेत्रफल अधिक है।._ 
 पयीप्तक ह्वीरि्ियादिकोंकी जधन्य अवगाहनाका प्रमाण क्या है? और उसके धारक जीव 
कोन २ हैं यह बताते हैं । ह क्‍ 
वितिचपपुण्णजहण्णं अणुंधरीकुथुकाणमच्छीसु । 
सिच्छयमच्छे विंदंगुलसंखं संखगुणिदकमा ॥ ९६ ॥ 
द्वित्रिचपपूणेजघन्यमलुंधरीकुंधुकाणमश्षिकासु । ः 
.... सिर्॒थकमस्खे बृन्दाह्लुलसंख्यं संख्यगुणितक्रमा: ॥ ९६ ॥ 
अर्थ--द्वीनिरिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय जीवोर्में अनुंधरी कुंथु काणमक्षिका 
सिक्‍्थमत्सके ऋमसे जघन्य अवगाहना होती है । इसमें प्रथमकी घनाह्लुरुके संख्यातमें 
भागप्रमाण है । और पूर्वकी अपेक्षा उत्तकी अवगाहना ऋमसे संख्यातगुणी २ अधिक है। 
भावाथे--द्वीन्द्रियोंमं सबसे जघन्य अवगाहना अनुंधरीके पाई जाती है और उस 
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भागमात्र है । उससे संख्यातगुणी त्रीख्ियोंकी जपनय अव- 
| है । इससे संख्यातगुणी चौहन्द्रियोंमें काणमक्षिकाकी, 





भर इससे भी संह्यातगुणी पंचेन्द्रियोंम सिकूथमत्यक जघन्य अवगाहना पाई जाती है । 
भहांपर आचार्योने द्वीन्द्रिय त्रीनिद्रय आदि शब्द न लिखकर “बि, ति, च, प,” ये शब्द 
वे 'नामका एकदेश भी सम्पूर्ण नामका बोधक होता है” इसनियमके आश्रयसे 
छाधवके लिये लिखे हैं । 

जपन्यसे लेकर उत्कृष्ट अवगाहनापर्यन्त जितने भेद हैं उनमें किस भेदका कोन खामी 


है! और अवगाहनाकी न्यूनाधिकताका गुणाकार क्या है? यह पांच गाथाओंद्वारा बताते हैं। 


















बितिचपमादिलाण एयाराण तिसेढीय ॥ ९७ ॥ 
सक्ष्मनिवातेआभूवातेअष्ननिश्रतिष्ठितमितरत 

द्वित्रिवपसाग्रानामेकादशानां जिश्रेणय: || ९७ | 

अथैे--एक कोटठटेमग सृक्ष्मनिगोदिया बायुकाय तेजकाय जरूकाय प्रथ्रिवीकाय इनका 





ऋमसे खापन करना। इसके आगे दूमरे कोठेमें वायुकाय तेजकाय जरूकाय प्रथिवीकाय 


|. निगोदिया प्रतिष्ठित इनका करमसे खापन करना ओर तीसरे कोठेमे अप्रतिष्ठित द्वीन्द्रिय 
|. त्नीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेर्द्रियोंका क्रमसे खापन करना। इसके आगे उक्त सोलह खानों 
| भेंसे आदिके ग्यारह खानोंकी तीन श्रेणि मांडना चाहिये। भावाथ-तीनकोठोमें' खापित 
|. सोलह खानोंके आदिके ग्यारहस्थान जो कि प्रथम द्वितीय कोठेमें थापित किये गये हैं-अथौत्‌ 
सुक्ष्मनिगोदियासे लेकर प्रतिष्ठित पर्यन्तके स्यारह स्थानोंको ऋरमानुसार उक्त तीन कोठा 
ओके आगे पूर्ववत्‌ दो कोठाओंमें स्थापित करना चाहिये, ओर इसके नीचे इनहीं ग्यारह 
खानोंके दूसरे और दो कोठे खापित करने चाहिये, तथा दूसरे दोनों कोठोंके नीचे तीसरे 
दो कोठे स्थापित करना चाहिये इसप्रकार तीन श्रेणिमं दो २ कोठाओंमें ग्यारह स्थानोंको 
हेये । और इसके आगेः--- 












छ्लितप्रल्वेके द्वित्रिचपत्रिचत्यश्रतिष्ठितं सकलम्‌। 
तिपष्ठितं च च सकलूं द्वाचत्वारिंशद्गुणितक्रमा: ॥ ९८ ॥ 


अथे--छट्टे कोठेमें अप्रतिष्ठित प्रत्येक द्वी 








_करना। इसके आगेके कोठेमें 
. खापन करन [। इससे आगे के कोठेमें त्रीन्द्रिय चोइन्द्रिय द्वीन्द्रिय अप्रतिष्ठित प्रत्येक 
.. गो, ६ 


य त्रीन्द्रिय चोहन्द्रिय पंचेन्द्रिका खापन _ 
में ऋमसे त्रीन्द्रिय चौहरिद्रिय द्वीन्द्रिय अप्रतिष्ठित प्रत्येक पंचेन्द्रियका 














४२ सर 


पंचेन्द्रियका ऋमसे ख्वापन करना। इन सम्पूण चौंसठ स्थानोमे व्यालीस स्थान उत्तरोत्तर गुणि- 
तक्रम हैं । भावार्थ-आदिके तीन क्ोठोम खापित सोलह स्थान और जिन ग्यारहस्थानोंको 
तीन अणियोंमें खापित किया था उनमेंसे नीचेकी दो अणियोंमें खापित वाईस स्थानोंको 
छोड़कर ऊपरकी अेणिके ग्यारहसान । तथा इसके आगे तीन कोठोमें स्थापित पन्द्ृह 
आन । सब मिलाकर व्याढीस खान उच्रोत्तर गुणितक्रम हैं । और दूसरी तीसरी श्रेणिके 
वाईस खान अधिकक्रम हैं । व्यालीस जानेंके गुणाकारका प्रमाण और वाइसस्थानोंके 
अधिकका प्रमाण आगे बतावेंगें | यहाँपर उक्त खानेंके खामियोंकों वताते है । 
अवरमपुण्णं पढम॑ सोर्ल पुण पढमविदियतदियोली । 
पुण्णिद्रपुण्णयाणं जहण्णसुकस्ससुकस्स ॥ ९५ ॥ 
अवस्मपू्ण प्रथमे षोडश पुनः प्रथमद्वितीयकृतीयाबलिः । 
पूर्णतरपूर्णोनां जघन्यसुत्कष्सुत्डट्टम ॥। ५९९ ॥ 
अथे--आदिके सोलह खान जघस्त अपयोप्तकके | 





हैं । और प्रथम द्वितीय तृतीयश्रे- 
णि क्रमसे पर्यीत्तक अपयोप्तक तथा पर्योधककी जपन्य उत्कृष्ट और उत्कृष्ट समझनी 
चाहिये। भावाथ-प्रथम तीन कोठोमें विभक्त सोलह स्थानोंमें अपयोप्तककी जघन्य अवगा- 
हना बताई है। और इसके आगे प्रथम अणिके ग्यारह स्थानोंमें पर्याधक्रकी जधन्य और* 
इसके नीचे दूसरी श्रेणिमें अपयीक्षककी उत्कृष्ट तथा इसके भी नीचे तीसरी श्रेणिमें 
पर्यौप्तकोंकी उत्कृष्ट अवगाहना समझनी चाहिये । जआ 
पुणणजहण्णं तत्तो वरं अपुण्णस्स पुण्णउकस्स । 
बीपुण्णजहण्णोत्ति असंखं संखे गुण तत्तो ॥ १०० ॥ 

ः पृणीजघन्य ततो वरमपूर्णस्थ पूर्णत्क्टम्‌ । 

पाप ह्विपृणजघन्यमिति असंख्य॑ संख्य गुण ततः ॥ १०० ॥ 

. अर--अणिके आगेके प्रथम कोठेमें ( छट्टे कोठेमे ) पयोप्तकी जघन्य और दूसरे 


कोरठेंम अपयीप्तककी उत्कृष्ट तथा तीसरे कोठेमें पयीप्ककी उत्कृष्ट अवगाहना ये समझनी 


चाहिये। द्वीन्द्रिय पयोप्ततककी जघन्य अवगाहना पर्यन्‍त असंख्यातका गुणाकार है, ओर इसके 
आगे संख्यातका गुणाकार है। भावार्थ-पहले जो व्याडीस_ खानोंकों शुणितक्रम काया 
था उनमैंसे आदिके उनतीस स्थान ( सूक्ष्मनिगोदिया अपयोप्तक जघन्यसे लेकर द्वीखिय 
पयीध्तदी जघन्य अवगाहना पर्यन्त ) उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे २ हैं । और इसके आगे 
. तेरह खान उत्तरोत्तर संख्यातगुणे २ हैं। रा 5०8८ 
.. गुणाकार रूप असंख्यातका और श्रेणिगत वाईस स्थानोंके भविकका प्रमाण बताते हैं।. 
.. सुहमेदंरगुणगारो आवलिपलाअसंखभागों दु।. 
.._सद्दाणे सेढिगया अहिया तत्येकपडिभागों ॥ १०१॥ 














मगोस्मटसार । ३ 





कमेतरगुणकार आवलिपसल्यासंख्येयभागस्तु । 
खस्थाने अ्ेणिगता अधिकास्तत्रेकप्रतिभाग: ॥ १०१॥ 
अथै--स दररोंका गुणकार खख्थानमें क्रमसे आवडी और पह्यके असंख्यात 


मं भाग है। और अ्रणिगत बाईस स्थान अपने २ एक प्रतिमागप्रमाण अधिक २ हैं । 
















से सूक्ष्म तेजकायक्ा और सक्ष्मतेजकायसे सूक्ष्मजछुकायका 
श्रका प्रमाण उत्तरोत्तः आवलीके असंख्यातमें २ भागसे 







है, और इसीप्रकार सृक्ष्मवायुका 
तृक्ष्मणलकायसे सूक्ष्म शथि वी 


ऊँ 


इसीप्रकार बादर बातकायसे बादर तेजकायका और बादर 





आगेके खान भी समझना । परन्तु श्रेणिगत वाईस खानोंमं गुणाकार नहीं 
धिक २ हैं, अथोत्‌ वाईस जानोंमें जो सूक्ष्म हैं वे आवलीके असंख्या- 


तु उत्तरोत्तर अ 
तमे भाग अधिक है, ओर जो बादर है वे पलल्‍्यके असंख्यातमे भाग अधिक हैं । 








.. सुक्ष्मनिगोदि हे 
.. आवलीके असंख्यातमे भाग गुणित है यह पहले कई आये हैं। अब इसमें होनेवाढी चतुः- 
| खानपतित इंद्धिकी उत्पत्तिका क्रम तथा उसके मध्यमें होनेवाले अनेक अवगाहनाके 





अवरुबरि इगिपदेसे जुदे असंखेजभागवदीए। 
णिरंतरमदो एगेगपदेसपरिबड्डी ॥ १०२ ॥ 
एकप्रदेश युते असंख्यातभागबृद्धेः । 
आदि; निरन्तरमतः एकैकम्रदेशपरिद्धा क्‍ 
 अभ--जघन्य अवगाहनाके प्रमाणमें एक प्रदेश और मिलानेसे जो प्रमाण होता है 
बहू भ संख्यातभागबृद्धिका आदिय्ान है। इसके आगे भी ऋमसे एक २ प्रदेशको वृद्धि 
. करना चाहिये । और ऐसा करते २- हे 
..... अवरोम्गाहणमाणे जदण्णपरिमिदअसंखरासिदिदे । 
अव्रस्सवरिं उद्डे जेदमसंखेजभागस्स ॥ १०१ 
.. अबरावगाहनाप्रमाणे जघन्यपरिमितासंख्यातराशिहते । 
प्रमसंख्यातभागस्यथ ॥ १०३ ॥ 
मिलानेपर असंख्यातभागइद्धिका उत्कृष्ट खा 








आक:- 


दरें3 ] १०२ | 





थे 






















._ अथ--जपन्य अवगाहना'े 
उतने प्रदेश जघन्य अवगाहना 


_ आावार्य-सूक्ष्म निगोदियासे सूक्ष्म वायुकायका प्रमाण आवलीके असंख्यातमें भागसे गुणित 


बीकायसे बादर वातकायका प्रमाण परखान होनेसे पल्यके 


तेजकायसे बादर जलकायादिका प्रमाण उत्तरोत्तर ऋमसे पर्यके असंख्यातमें भाग रे गुणा 


दया लब्ध्यपर्यीपक्की जघन्क अवगाहनासे सक्षम वायुकायकी अवगाहना 


न होता है। 


28%, 
(९ | रे 


जघन्यपरीतासंख्यातका भाग देनेसे जो रब्ब भवे ._ हे 











४४ रायचन्द्रजनशाखमाऊायाम । 


तस्सुवरि इग्रिपदेसे जुदे अवत्तवभागपारस्भो । 


वरसंसमवहिदवरे रूऊणे अवरउवरिजुदे ॥ १०४। 
.. तस्थोपरि एकप्रदेशे युते अवक्तव्यभागप्रारम्भः । 


क्‍ वरसंख्यातावहितावरे रूपोने अवरोपरि युते || १०४ 
अर्थ--असंख्यातमभागवृद्धिके उत्कृष्ट खानके आगे एक प्रदेशकी वृद्धि करनेसे अवक्तव्य 
भागवृद्धिका प्रारम्भ होता हैं| इसमे एक २ प्रदेशकी वृद्धि होते २, जब जपघन्य अवगा- 
हनाके प्रमाणमें उत्कृष्ट संख्यातका भाग देनेसे जो रूब्ध आवे उसमें एक कमकरके 
जपघन्यके प्रमाणम मिलादिया जाय तब: 
क्‍ तवद्टीण चरिमो तस्सुर्वारें रूबसंजुदे पढमा। 
संखेजमागउड्डी उबरिमदों रूबपरिवट्टी ॥ १५५ ॥ 
तदुद्धेश्वर्मः तस्पोपरि रूपसंयुते प्रथमा । 
नख्यातभागवृद्धि; उपयेतो रूपपरिवृद्धि: || १०५ ॥ 
अर्थ--अवक्तव्यभागबृद्धिका उत्कृष्ट खान होता है| इसके आगे एक ओर मिलनेसे 
संख्यातभागवृद्धिका प्रथम खान होता है ओर इसके आगे एक २ की वृद्धि करते २ जबः- 
अवरद्ेे अवरुषरि उद्डे तबह्डिपरिसमत्ती हु । 
रूवे तदु॒बरि उद्डे होदि अवत्तव्रपठमपदं ॥ १०६ 
अवरा्डे अवरोपरिवृद्धे तदबृद्धिपरिसमाप्रिहि 
रूपे तदुपरि वृद्ध भवाति अवक्तव्यप्रथमपदम्‌ ।| १०६ 
थ्‌--जघन्यका जितना प्रमाण है उसमें उसका ( जघन्यका ) आधा और मिलानेसे 
ख्यातभागबृद्धिका उत्कृष्टयन होता है | इसके आगे भी एक प्रदेशकी वृद्धि करनेपर 
 अवक्तव्यवृद्धिका प्रथम खान होंता है । 
रूऊणवरे अवरुस्सुवर्रिं संवद्धिदे तदुकस्स 
तप्लि पदेसे उद्ढे पठमा संखेजगुणवढ़ी ॥ १०७ 
रूपोनावरे अवरस्योपरि संवर्द्धिते तदुत्कृष्टम्‌ 
तस्मिन प्रदेशे वृद्धे ग्रथमा संख्यातगुणबृद्धिः || १०७ | 
अथे--जघन्यके प्रमाणमें एक कम जघन्यका ही प्रमाण और मिलानेसे अवक्तव्यबृ- 
द्विका उत्कृष्ट खान होता है। और इसमें एक प्रदेश ओर मिलनेसे संख्यातगुणबृद्धिका 
: प्रथम खान होता है । कं आल 
अबरे वरसंखगुणे तचरिमो तम्हि रूवसंजुत्ते 
उग्गाहणस्हि पढ़मा होदि अवत्तचगुणवड्ी ॥ १०८ । 

















५ 





अवगाहन प्रथमा भवति अवक्तव्यशुणवराद्ध 
अथ को उत्कृष्ट संख्यातसे गुणा करनेपर संख्यातगुणवृद्धिका उत्कृष्टआन होता क्‍ 
है। इस संख्यातगुणवृद्धिक उत्कृष्ट स्थान ही एक प्रदेशकी वृद्धि करनेपर अवक्तव्यगुणबृ- 
द्विका प्रथमखान होता है । 
परित्तासंखेणवर हे संगुणिय रूबपरिहीणे । 
तचरिमों र ४५ बजुदे तन्लि असखेजगुणपढम ॥ १०५ ॥ 
अवरपरीतासंख्येनावरं संगुण्य रूपपरिहीने । 





















तब्चरमों रूपयुते तस्मिन्‌ असंख्यातगुणप्रथमम्‌ )| १०५३ ॥ 
अधै--जघन्य अवगाहनाका जघन्यपरीतासंख्यातके साथ गुणा करके उसमेंसे एक 
घटाने पर अवक्तव्यगुणवृद्धिका उत्कृष्ट खान होता है । और इसमें एक प्रदेशकी इंद्धि 
दोनेपर असंख्यातगुणबृद्धिका प्रथम खान होता है। 


रुजत्तेण तत्तो आवलियासंखभागगुणगारे । 

तप्पाउग्गेजादे वाउस्सोग्गाहर्ण कमसो ॥ ११० ॥ 
रूपोत्तरेण तत आवलिकासंख्यभागगुणकार । 

तत्पायोग्ये जाते वायोरवगाहन क्रमशः ॥ १९० ॥। 


. अर्थ--हस असंस्यातगुणवृद्धिके प्रथमथानके ऊपर क्रमसे एक २ प्रंदेशकी वृद्धि 
होते २ जब सूक्ष्म अपयाप्त वायुकायकी जघन्य अवगाहनाकी उत्पत्तिके योग्य आवलिके 
. असंख्यातमें मागका गुणाकार उलन्न होजाय तब क्रमसे उस वायुकायकी अवगाहना होती 
है। भावार्थ-जघन्य अवगाहनाके ऊप्रर प्रदेशो्तर वृद्धिके क्मसे असेख्यातभागबंड्धिं संख्या- 
तभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि असंख्यातगुण वृद्धिको ऋमसे असंख्यात २ वार होनेपर, 

र इन वृद्धियोंके मध्यमें अवक्तव्यवृद्धिको भी प्रदेशोत्तसृद्धिके ऋरमसे ही असंख्यातं रे 

बार होनेपर, जब असंख्यातगुणवृद्धि होते २ अन्तर्में अपयोतत वायुकायकी जधन्य अबगा- 
हनाको उत्पन्न करनेमें योग्य आवलीके असंख्यातमे भागप्रमाण असख्यातका गुणाकार 
.. आजाय तब उसके साथ जघन्य अवगाहनाका शुणा करननेसे अपयाध्त पु यकी जपन्य 
+. अबागाहनाका प्रमाण निकछता है। यह पति के विना अंकसंदृष्टिके समझें नहीं 
| आसकता इसलिये यहांपर अंकरसंटष्टि लिखदेना उचित समझते हैं । वह इस प्रकार है 
 करपना कीजिये कि जधस्य अवगाहनाका प्रमाण ९६० है और जघन्य संख्यातका प्रमाण 

२ तथा उत्कृष्ट संख्यातका तरमाण १७ और जघन्य प्रीतासंख्यातका प्रमाण. १६.६ । 

इस जघन्य अवगाइनाके प्रमाणमें जघन्य अवगाहनाका ही भाग देनेसे १ छब्ध जाता € 
































उसको जघन्य अवगांहनाम मिलानेसे असंख्यातभागवृद्धिका आदिखान होता है । और 
जपघम्य परीतासंख्यात अर्थात्‌ १६ का भाग देनेसे ६० छब्ध आते हैं उनको जघन्य 
अवगाहनामें मिलानेसे असंख्यातभागवृद्धिका उत्कृष्ट खान होता है। उत्कृष्ट संख्यातका 
अर्थात्‌ १८५ का जपन्य अवगाहनामें भाग देनेसे लब्ध ६४ आते हैं इनको जघन्य 
अवगाहनामें मिलानेसे संख्यातभागवृद्धिका आदिख्थान होता है । जधन्यमें २ का 
भागदेनेसे जो रुब्ध जावे उसको अथोत्‌ जधन्यके आधेको जघम्यमें मिलानेसे संख्या- 
 तभागवृद्धिका उत्कृष्ट खान होता है। परन्तु उत्कृष्ट असंख्यातभागवृद्धिके आगे और जपन्य 
संख्यातभागबृद्धिके पूर्व जो तीन खान है, अर्थात्‌ जघन्यके ऊपर ६० प्रदेशोंकी वृद्धि 
तथा ६४ प्रदेशोंकी वृद्धिके मध्यमें जो ६१-५२ तथा ६३ प्रदेशोंक्री वृद्धिके तीन खान 
हैं, वे न तो असंख्यातभागवृद्धिमें ही आते हैं और न संख्यातभागबृद्धिमें ही, इसलिये इनको 
अवक्तव्यवृद्धिमें लिया है। इसके आगे गुणबृद्धिका प्रारम्भ होता है, जधन्यको दूना करनेसे 
संख्यातगुणवृद्धिका आदिखान ( १९२० ) होता है । इसके पूर्वेमें उत्कृष्ट संस्यातभागवृ 
ड्रिके खानसे आगे अथोत्‌ १४४० से आगे जो १४७४१ तथा १४७४२ आदि १९१९ 
पर्यत खान हैं वे सम्पूण ही अवक्तव्यवृद्धिके स्थान हैं | इसही प्रकार जघन्यको उत्कृष्ट 
संख्यातसे गुणित करनेपर संख्यातगुणबृद्धिका उत्कृष्ट स्थान होता है। और इसके भागे 


जधन्यपरीतासंख्यातका जघन्य अवगाहनाके साथ गुणा करनेपर असंख्यातगुणबृद्धिका 


आदिस्थान होता है। तथा इन दोनोंके मध्यमें भी पूवेकी तरह अवक्तव्य वृद्धि होती 
है। इस असंख्यातगुणवृद्धिमें ही प्रदेशोत्तवृद्धिके ऋमसे वृद्धि होते २ सूक्ष्म वातकायकी 
जघन्य अवगाहनाकी उत्तत्तिके योग्य गुणाकार प्राप्त होता है उसका जघन्य अवगाहनाके ... 
साथ गुणा करनेपर सूक्ष्म वातकायंकी जघन्य अवगाहना उत्पन्न होती है । इस अंकसंदृष्टिके 
अनुसार अर्थ संदृष्टि भी समझना चाहिये; परन्तु अंकसंदृष्टिको ही अर्थसंदृष्टि नहीं . 
समझना चाहिये । 


इसप्रकार सूक्ष्म निगोदियाके जघन्य अवगाहनाखानोंसे सूक्ष्म वातकायकी जघन्य जब. 


गाहनापयेन्त खानोंको बताकर तैजस्कायादिके अवगाहनाखानोंके गुणाकारकी उत्त्तिके 
क्रमको बताते हैं। क्‍ 
एवं उबरि विणेओं पदेसवद्धिकमों जहाजोग्य । 
सचत्थेकेकश्ि य जीवसमासाण विज्वाले॥ १११ 
एवमुपयेपि ज्ञेय; प्रदेशवृद्धिकमो यथायोग्यम्‌ 
स्वत्रेकेकास्पेश्व जीवसमासानामन्तराले | १११ 0 
/ अथे--जिशप्रकार सूक्ष्म निगोदिया अपयौध्से लेकर सूक्ष्म अपर्याप्त वातकायकी जधय._ 
गाहना पर्यन्त प्रदेश बृद्धिके कमसे अवगाहनाके खान बताये, उसही प्रकार भागे 8 








। रे ड््डूः श्सार || द 8.७3 ५ 










शी तैजस्कायिकसे लेकर पर्याप्त च्लेन्द्रियकी उत्कृष्ट हे अवगाहना पर्यन्त सम्पूण जीवसमासोंके 
जैक अन्तरालमें प्रदेशवृद्धिकमसे अवगाहनाखानोक फ्री समझना चाहिये । 


नोंमें श्र केसमें किसका अन्तमीव होता है इसको सत्यरच्‌« 












जीवोंकी प्रथम जघन्य अवगाहनाका और अनन्तर उत्कृष्ट अवगाहनाह! 
किया गया हैं उनके मध्यमें जितने भद्‌ हैं उन सत्रका मध्यके भेदोंमें 
अन्तभोव हे होता है । भावार्थ-जिनके अवगाहनाके विकल्प अल्प है उनका मर | विन्यास 
करना, और जिनकी अवगाहनाके विकल्प अधिक हैं. उनका विन्यास पीछे करना । जिसके 
 जहांसे जहांतक अवगाहना स्थान हैं उनका वहांसे वहांतक ही विन्यास करना चाहिये । 
ऐसा करनेसे मत्स्यका आकार दोजात है । इस मत्य्यरचनासे किस जीबके कितने अवगा- . 
हनाके खान हैं और कहसि कहतक हैं. यह प्रतीत होजाता है । 

इसप्रकार स्थान योनि तथा शरीरकी अवग हनाके निमित्तते जीवसमासका बणन करके 


ा कुछोंके द्वारा जीवसमासका वर्णन करते हैं के. 2 
बावीस सत्त तिण्णि य सत्त य कुलकोडिसयसहस्साई। 

या पुढ् विदगागणि वाउकायाण परिसेखा ॥ ११६॥ 

ते: सप्त न्रीणि च सप्त च कुछकोटिशतसहस्तलाणि | ._ 
प्रथिवीदकाभिवाधुकायकानां परिसंख्या ॥ ११३ ॥ 
अश्-.पृथिवीकायके बाईस राख कुलकोटि हैं, | जलकायके सात लाख कुलकोटि हैं. 


के तीन छाख कुछकोटि हैं.। और वायुकायके सात छाख कुलकोदि हैं। भावार्थ 


अग्निकायके व 
शरीरके भेदको कारणभूत नोकरमवर्गणके भेदकों कुछ कहे हैं। ये कुछ क्रमसे धथिवी5 


कोटि, जलकायके सात छाख कोदि, अभिकायते तीन राख कोटि, 

































कायके वाईस लाख को 
वायुकायकें सात छाख कोटि समझने चाहिये 
/ ह। 





वैत्रयोदश द्वादश दशक ए कुलकोटिशतसहस्राणि लकोटिशतसहख्राणि ।. 
चतष्पदोरुपरिसर्वेषु नव भवन्ति ॥ १११ ॥ 





पा .. रस भागादिरूप परिणमानेकी जीवकी श्क्तिके पू्ण होजानेको पर्याप्ति कहते हैं । यह 
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 अर्थ--जलूचरोंके कुछ साढ़ेवारह छाख कोटि, पक्षियोंके वारह छाख कोटि, पशुओंके 
दश छाख कोटि, छातीके सहारे चलनेवाले जीव दुमुही आदिके नव छाख कोटि कुछ हैं । 
छप्पंचाधियवीस बारसकुझको डिसद्सहस्साईं । 
सुरणेरइयणराणं जहाकमं होंति णेयाणि ॥ ११५ ॥ 
पद्र॒पश्वाधिकरविंशतिः द्वादश कुलछकोटिशतसहस्राणि | 
सुस्नेरेयिकनराणां यथाक्रमं भवन्ति ज्लेयानि॥| ११५॥ 
अर्थ--देव नारकी तथा मनुष्य इनके कुछ क्रमसे छब्बीस छाख कोटि, पच्चीस छाख 
कोटि, तथा वारह छाख कोटि हैं । 
पूर्वोक्तप्रकारसे भिन्न २ जीवोंके कुलोंकी संख्याकों बताकर सबका जोड़ कितना है 
यह बताते हैं । 
एया य कोडिकोडी सत्ताणउदीय सदसहस्साई । 
पण्णं कोडिसहस्सा सचंगीर्ण कुलाणं य ॥ ११६ ॥ 
एका च कोठिकोटी सप्तनवतिश्वच शतसहस्राणि । 
पश्चाञ्चतकोटिसहस्राणि सवोज्ञिनां कुठानां च॥ ११६॥ 
अथै--सम्पूर्ण जीवोंके समस्त कुलोंकी संख्या, एक कोड़ाकोड़ि सतानबे छाख तथा 
पचास हजार कोटि है। भावाथ-सम्पूर्ण कुछोंकी संख्या एक कोड़ि सतानवे छाख पचात्त 
हजारको एककोटिसे गुणनेपर जितना लब्ध जावे उतनी है। अर्थात्‌ १९७५००००० 
०0०.०००० प्रमाण है | द क्‍ ५“ 
इसप्रकार खान योनि देहावगाहना तथा कुछके द्वारा जीवत्तमास नामक दूसरे अधि- 
कारका वर्णन किया । क्‍ 
. इति जीवसमासप्ररुपणों नाम छ्वितीयो5घिकारः । 


. इसके अनन्तर तीसरे पर्याप्तिनामक अधिकारका प्रतिपादन करते हैं । 
 जह पुण्णापुण्णाईं गिहघडवत्थादियाई दबाइ। 
तह पुण्णिदरा जीवा पजत्तिदरा मुणेय्ा ॥ ११७॥ 
. - यथा पू्णोपृणोनि गृहघटवस्मादिकानि द्रव्याणि। क्‍ 
.. तथा पूर्णेतरा जीवाः पर्योप्तेतरा मन्तव्या: ॥ ११७ ॥ | 
.. अथे--जिसप्रकार घर घट वखस्र आदिक अचेतन द्रव्य पूण और अपूर्ण दोनों प्रकारके 
होते हैं । उस ही प्रकार जीव भी पूर्ण और अपूर्ण दो प्रकारके होते हैं। जो पूणे हैं उनको 
पर्याप्त और जो अपूर्ण हैं उनको अपयोध्त कहते हैं। भावा्थ-ग्हीत आहारवर्गणाकों खल- 





पर्यौप्ति जिनके पाई जाय उनको पर्याप्त, और जिनकी वह शक्ति पूर्ण नहीं हुई है उन 
जीवोंको अपर्याप्त कहते हैं । जिसप्रकार घटादिक द्वव्य वनचुकनेपर पूर्ण और उससे पूर्व 


अपूर्ण कह्दे जाते हैं । इसही प्रकार पर्योत्ति सहितको पर्योत्त और पयोप्ति रद्ितकों अपयात्त 


कद्दते हैं । क्‍ दा 

प्योध्िकि छह भेद तथा उनके खामियोंका नाम निर्देश करते हैं । 

आहास्सरीरिंदियपज्नत्ती आणपाणभासमणो । 
चत्तारि पंच छप्पि य एइंदियवियलसण्णीण ॥ ११८॥ 
आहारशरीरेन्द्रियाणि पर्याप्रयः भानप्राणभाषामनान्सि । कल 

..... चतस््रः पश्च षडपि च एकेन्द्रियविकलसंज्ञिनाम्‌ ॥ ११८ ॥ 

अर्थ--आहार शरीर इन्द्रिय श्वासोच्छूस भाषा मन इस प्रकार पयोप्तिके छह भेद हैं । 
जिनमें एकेन्द्रिय जीवोंके आदिकी चार पयोप्ति, और द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय तथा अस- 
जिपंचेन्द्रियके मनःपयोप्तिको छोड़कर शेष पांच पर्याप्त होती हैं । और संज्ञि जीवोंके सभी 
प्यीध्ति होती हैं।भावाथ--एक शरीरकों छोड़कर नवीन शरीरकों कारणभूत जिस नोकम- 
बरीणाको जीव अहण करता है उसको खछ रस भागरूप परिणमावनेकेलिये जीवकी शक्तिके 
पूर्ण होजानेकी आहारपयोप्ति कहते हैं। और खलभागको हड्डी आदि कठोर अवयवरूप तथा 
रसभागको खून आदि द्रव ( नरम ) अवयवरूप परिणमावनेकी शक्तिके पूर्ण होनेको 
शरीरपयीधि कहते हैं । तथा उस ही नोकमेवर्गणाके स्कन्धमेंसे कुछ वगेण/ओंको अपनी २ 
इन्द्रियके खानपर उस उस द्वत्ेन्द्रिके आकार परिणमावनेकी शक्तिके पूर्ण होजानेको 
इन्द्रियपयीतति कहते हैं । इसही प्रकार कुछ स्कन्ब्रोंको श्वासोच्छासरूप परिणमावनेकी जो 
जीवकी शक्तिकी पूर्णता उसको श्वासोच्छूस प्रयो्ति कहते हैं। ओर वचनरूप होनेके योग्य 
पुद्ठछ स्कम्धोंको (भाषावगेणाको) वचनरूप परिणमावनेको जीवकी शक्तिके पूर्ण होनेको 
भाषापर्याप्ति कहते हैं । तथा द्वव्यमनरूप होनेको योग्य पुदृरुस्कन्धोंकों (मनोवर्गेणा) द्वव्य- 
मनके आकार परिणमावनेकी शक्तिके पूर्ण होनेको मनःपयात्ति कहते हैं । इन छह प्रयी- 
पियोमिंसे एकेन्द्रिय जीवोंके आदिकी चार प्योप्ति ही होती हैं। और द्वीन्द्रियसे लेकर असं- 
ज्िप॑चेन्द्रिय पर्यन्त मनःपयोधिको छोड़कर पांच पर्याप्ति होती हैं। और संज्ञि जीवोंके 
सभी पर्या्ति होती हैं। जिन जीवोंकी पर्यापति पूर्ण हो जाती हैं उनको पर्याप्त, और जिनकी 
पूर्ण नहीं होती उनको अपर्याप्त कहते हैं. । अपर्याप्त जीवोंके भी दो भेद हैं--एक निर्वृ- 
त्यपर्याप्त दूसरा ढब्ध्यपर्यात्त । जिनकी पर्यो्ति अभीतक पूर्ण नहीं हुई है; किन्तु अन्तर्- 


हतेके बाद नियमसे पूणे होजायगी उनको निरईत्त्यपयोप्त कहते हैं। और जिसकी अभीतक 


भी पर्याप्त पूर्ण नहीं हुई और पूर्ण होनेसे प्रथम ही जिसका मरण भी होजायगा-अथोत्‌ 
अपनी आयुके काछमें जिसकी प्यो्ति कभी पूर्ण न हो उसको छब्ध्यपयोौप्तक कहते हैं । 


गौ प88 ही | 





प्र 
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इन पयोप्तियोंमेंसे प्रत्येक तथा समसके प्रारम्भ और पूर्ण होनेमें कितना काछ छगता 
है यह बताते हैं । क्‍ के क्‍ 
पज़ञत्तीपट्ठवर्ण जुगब तु कमेण होदि णिट्ठवण । 
अंतोमुइ॒त्तकालेणहियकमा तत्तियालाबा ॥ ११९ ॥ 
पर्याप्रिम्स्थापनं युगपत्तु कमेण भवति निश्चापनम्‌ । द 
अन्तमुहृतेकाढेन अधिकक्रमास्तावदालापात्‌ ॥ ११९ ॥ 
अर्थ--सम्पूण पयोष्तियोंका आरम्भ तो बुगपत्‌ होता है; किन्तु उनकी पूर्णता ऋमसे होती 
है। इनका काल यद्यपि पूर्व २ की अपेक्षा उत्तरोत्तरा कुछ २ अधिक है; तथापि सामान्यकी 
अपेक्षा सबका अन्‍्तर्मुहृतमात्र ही कार है। भावार्थ--एकसाथ सम्पूर्ण पयोप्ियोंके प्रारम्भ 
होनेके अनन्तर अन्तमुहते कालमें आहारपर्याप्ति पूर्ण होती है । और उससे संख्यातभाग 
अधिक काढुमें शरीर पर्यात्ति पूर्ण होती है । इस ही प्रकार आगे २ की पयोप्तिके पूर्ण 
होनेमें पूर्व २ की अपेक्षा कुछ २ अधिक २ काल लगता है, तथापि वह अन्तमहतेमात्र 
ही है। क्योंकि असंख्यात समयप्रमाण अन्तर्मृहृतके भी असंख्यात भेद हैं; क्योंकि 
असंख्यातके भी असंख्यात भेद होते हैं । इस लिये सम्पूर्ण परयोप्तियोंके समुदायका 
'क्ारू भी अन्तमुहतमात्र ही है । द 
-. पर्याप्त और निषवैत्यपयोप्तका कारू बताते हैं । 
 पजत्तस्स य उदये णियणियपजत्तिणिद्विदों होदि। 
जाव सरीरमपुण्णं णिचत्ति अपुण्णगो ताव ॥ १२० ॥ 
प्योप्तस्य च उदये निजनिजपयोप्रिनिष्ठितो भवति । 
यावत्‌ शरीरमपूर्ण निवृत्यपूर्णेकस्तावत्‌ ॥ १२० ॥ ' 
अथै--पर्याप्त नाभकर्मके उदयसे जीव अपनी २ पययाप्तियोंसे पूर्ण होता है; तथापि 
जबतक उसकी शरीरपर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तबतक उसको पर्याप्त नहीं कहते; किन्तु 
निर्वृश्धपयाौप्त कहते हैं | भावाथ--इर्द्रिय श्वासोच्छास भाषा और मन इन पयोष्तियोंके पूर्ण 
नहीं होनेपर भी यदि शरीरपयाप्ति पूर्ण होगई है तो वह जीव पर्याप्त ही है; किन्तु उससे 
पूरे निईत्यपर्यात्क कहा जाता है। लिया, 
. लब्ध्यपयोप्तकका खरूप दिखाते हैं। क्‍ 
... उदये दु अपुण्णस्स य सगसगपज़त्तियं ण णिट्ठवदि । 
अंतोमुहृत्तमरणं रड्धिअपजत्तगों सो ढु ॥ १२१ ॥ 
*  डदये तु अपू्णस्थ च खकखकपर्याप्तीनैनिष्ठापयति । 
. अन्तमुहूततमरणं लब्ध्यपयोप्तकः स तु॥ १२१॥ 




















पनमिनधीन नल मन 


गोस्मटसार।... . पु: 


अर्थ--अपर्यापत नामकर्मके उदय होनेसे जो जीव अपने २ योग्य प्योियोंको पूर्ण न 


. करके अन्तर्महतंकालमें ही मरणको प्राप्त होजाय उसको लरब्ध्यपयोप्तत कहते हैं। 
. आंवार्थ--जिन जीवोंका अपर्योप्त नामकर्मके उदयसे अपने २ योग्य पय्याप्तियोंको पूंणे न 
करके अन्तर्महतमें ही मरण होजाय उनको. ढुब्ध्यपर्याधक्त कहते हैं । इस गाशथामें जो 


तु शब्द पडा है उससे इस प्रकारके जीवोंका अन्तर्मृहत॑में ही मरण होता है, और दूसरे 


चकारसे इन जीवोंकी जघन्य और उत्कृष्ट दोंनो हीं प्रकाकी ख्िति अच्तर्मृहतेमात्र है, . 
ऐसा समझना चाहिये । यह अन्तमुंह॒त एक श्वासके अठारवें मागप्रमाण है। इस प्रकारके . 


लब्ध्यपर्याषक जीव एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त सबहीमें पाये जाते हैं । 
यदि एक जीव एक अन्तमुेहतेमे लब्ध्यपर्याधक्त अवश्थामें ज्यादेसे ज्यादे भवोंको 


धारण करे तो कितने करसकता है? यह बताते है । 


तिण्णिसया छत्तीसा छावष्टिसहस्सगाणि मरणाणि । 

अन्तोमुड्ुत्तकाले तावदिया चेव ख़ुदभवा ॥ १२२ ॥ 
त्रीणि शतानि पट्त्रिशत्‌ षद्षष्टिसहस्तडकाणि मरणानि । 
अन्तसमुहतेकाले तावन्तश्रेव क्षुद्रभवाः || १२२ ॥ 


. अर्थ--एक अन्तर्मृहतेमें एक लब्ध्यपयौप्तत जीव छयासठ हजार तीनसौ छत्तीस 
मरण और इतने ही भवोंको (जन्म) भी धारण कर सकता है। भावार्थ--एक छब्ध्यप- 


यौाप्तक जीव यदि निरन्तर भवोंकों धारण करे तो ६६३३६ जन्म और इतने ही मरणोंकी 
.. धारण कर सकता है । अधिक नहीं करसकता । 


उक्त भवोंम एकेन्द्रियादिकमेंसे किसके कितने भवोंको धारण करता है यह बताते हैं। 
सीदी सट्ठी ताले वियले चउबीस होति पंचक्खे । 
छावट्टि च सहस्सा सर्य च वत्तीसमेयक्खे ॥ १५३ ॥ 
अश्ीतिः षष्टिः चत्वारिंशद्विकले चतुर्विशतिभेवन्ति पंचाक्षे । 
घट्षप्ठिश्न सहस्राणि शत च द्वात्रिशमेकाक्षे ॥ १२३ ॥ 
अथे--विकलेन्द्रियोंमें द्वीन्द्रिय रब्ध्यपयोप्तकके ८० भव, त्रीन्द्रिय रूब्ध्यपंबीप्तकके 
६०, चतुरिन्द्रिय लब्ध्यपयोप्तकके ४० ओर पंचेन्द्रिय रब्ध्यपयोप्तकके २४, तथा एकेन्द्रि 
योंके ६६१३२ भवोंकों धारण कर सकता है, अधिकको नहीं । 
एकेन्द्रियोंकी संख्याको स्पष्ट करते हैं। के 
पुटविदगागणिमारुदसाहारणथूलसुहमपत्तेया।._ 
एदेसु अपुण्णेसु य एकेके बार खं छक्के ॥ ११४७॥.. ४८ ४८ 
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. उृश्वीदकाप्नरिमारुतसाधारणस्थूछसक्मप्रलेकाः | 
एतेषु अपूर्णेषु च एकेकस्मिन्‌ डादश ख॑ं षद्कम्‌ ॥ १२४ ॥| 


अथे--स्थुर ओर सूक्ष्म दोनोंही प्रकारके जो प्रथ्वी जल अपन वायु ओर साधारण, 
और प्रत्येक वनस्पति, इसप्रकार सम्पूर्ण ग्यारह प्रकारके लब्ध्यपर्याप्कोंमेंसे प्रत्येक ( हर- 
एक ) के ६०१३ भेद होते हैं | भावाथे--स्थूछ प्रथिवी सूक्ष्म एथिवी स्थूल जलू सूक्ष्म 
जल स्थूल वायु सूक्ष्म वा स्थूड अग्नि सूक्ष्म अभि स्थूल साधारण सूझ्म साधारण तथा 
प्रथेक वनस्पति इन स्यारह प्रकारके लब्ध्यपयोध्तकोंमेंसे प्रत्येकके ३०१२ भव होते हैं। 
इसलिये ११ की ६०१३९ से गुणा करनेपर एकेन्द्रिय लब्ध्यपयोप्तक जीवोंके उत्कृष्ट 
भवोंका प्रमाण ( ९९१२२ ) निकरुता है। 

समुद्धात अवस्थामे केवल्योंके भी अपर्याप्तता कही है सो किस प्रफार हो सकती है 
यह बताते हैं । 

पजत्तसरीरस्स य पजशुदयस्स कायजोगस्स । 
जोगिस्स अणुण्णत्ते अपुण्णजोगोत्ति णिद्ड्ध ॥ १२५ ॥ 
पर्यीप्शरीरस्य च पयोध्युद्यस्य काययोगस्थ । 

ह योगिनो5पू्णत्वमपूणेयोग इति निर्विष्टम्‌ ॥ १९५ |! 

अर्थभ--जिस सयोग केवलीका शरीर पूण है, और उसके पयोप्ति नाम कर्मका उदय... 
भी मौजूद है,तथा काययोग भी है, उसके अपर्याप्तता किसप्रकार हो सकती है? तो इसका... 
कारण योगका पूण न होना ही बताया है। भावा--जिसके अपर्याप्त नामकर्मका उदय हो, .. 
अथवा जिसका शरीर पूण न हुआ हो उसको अपयोप्त कहते हैं । क्योंकि पहले “जाव _ 
सरीरमपुण्णं णिव्वत्तिअपुण्णगों ताव' ऐसा कह आये हैं। अर्थात्‌ जब तक शरीर पयोष्ति 
पूण न हो तब तककी अवस्थाको निर्वस्यपयाप्ति कहते हैं । परन्तु केवलीका शरीर भी 
पर्यीध्ठ है, और उनके पर्योप्ति नामकर्मका उदय भी है, तथा काययोग भी मौजूद है, तब 
. उसको अपयीष्त क्यों कहा ! इसका कारण यह है कि यद्यपि उनके काययोग आदि सभी 
मौजूद हैं, तथापि उनके कपाट, प्रतर, ढोकपूण तीनोंही समुद्धात अवस्था योग पूणे 


नहीं हैं, इस ही लिये उनको आगममे गौणतासे अपयोध्त कहा है । मुख्यतासे अपयोप्त 


अबखा नहांपर पाई जाती है ऐसे मथम द्वितीय चतुर्थ और छट्ठा ये चार ही 
गुणखान हैं। कम कक ाम० ॥ 
किस २ गुणखानमे पर्या्त और अपयीप्त अवस्था पाई जाती हैं! यह 
._ रड्धिअपुण्णं मिच्छे तत्थवि विदिये चउत्थछट्ठे य। 
बत्तिअपजत्ती तत्यवि सेसेस पञत्ती ॥ १९२९ ॥ 
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लब्ध्यपूर्ण मिथ्यात्वे तत्रापि द्वितीये चतुथषष्ठे च |. जा ऐ 
क्‍ निईैत्त्यपयोप्तिः तत्रापि शेषेषु पयोप्तिः ॥ १२६ ॥ मी 2 
अथ--लब्ध्यपयीप्तक मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही होते हैं । निवृत्यपयीप्तक प्रथम द्वितीय हि 
चत॒र्थ और छट्ठे गुणस्थानम होते हैं । और प्यौ्ति उक्त चारो और शेष सभी ग्रुणस्थानोर्मे 
पाई जाती है। भावाथ--प्रथम शुणस्थानमें रब्ध्यपयोप्ति निवेत्यपयाप्ति पययाप्ति तीनों अवस्था 
होती हैं. सासादन असंयत और प्रमत्तमें निईत्यपयोप्त पर्याप्त ये दो अवस्था होती हैं। उक्त 
तथा शेष सब ही गुणस्थानोंमें प्ोप्ति पाई जाती है । प्रमत्त गुणस्थानमें जो निर्वृत्यपयोष्त हे 
अवस्था कही है, वह आहारक मिश्रयोगकी अपेक्षासे है ।इस गाथार्मे जो चशब्द पड़ा है.“ 
उससे सयोगकेवली भी निर्दृत्यपर्याप्तक होते हैं यह वात गौणतया सूचित की है । । 


भ्े 


सासादन और सम्यक्तके अभावका नियम कहां २ पर है यह बताते हैं। 


हेट्टिमछप्पुढबीणं जोइसिवणभवणसबचरत्यीणं । 
बैक डक 
पुण्णिदरे णहि सम्मो ण सासणो णारयापुण्णे ॥ १२७ ॥ 
अधःस्तनषद्प्र॒थ्वीनां ज्योतिषफवनभवनसवबंस्लीणाम्‌ । 
पूर्णतरस्मिन्‌ न हि सम्यक्तं न सासनो नारकापूर्ण ॥ १२७ ॥ ह 
 अथे--ह्विंतीयादिक छह नरक और ज्योतिषी व्यन्तर भवनवासी ये तीन प्रकारके देव, 
: तथा सम्पूर्ण ख्ियां इनकी अपयोप्त अवस्थामें सम्यक्त्व नहीं होता । और सासादन सम्यस्दष्टी !. 
९ 6०५ [ नें (्‌ः क्र । ४ 
अपर्याप्त नारकी नहीं होता । भावार्थ--सम्यक्त्वसहित जीव मरण करके द्वितीयादिक ा 
. छह नरक ज्योतिषी व्यन्तर भवनवासी देवोंमें और समग्र ख्ियोंमें उत्पन्न नहीं द्ोता । | 
और सासादनसम्यम्दष्टि मरण कर नरकको नहीं जाता। क्‍ 
इति परयोप्तिप्ररपणो नाम तृतीयोडथिकारः । 


मा. ७७७४ 





अब प्राणप्ररूपणा ऋमप्राप्त है उसमें प्रथम प्राणका निरुक्तिपूवक छक्षण कहते हैं । 
बाहिरपाणेहिं जहा तहेव अब्भंतरेहिं पाणेहि । क्‍ 
पार्णति जेहिं जीवा पाणा ते होंति णिद्दिद्वा ॥ १श८॥ 
्ाह्मप्रागैयेथा तथैवाभ्यन्तरें: प्राणेः । है 
की प्राणन्ति यैर्जीवाः प्राणास्ते भवन्ति निर्दिष्टाः ॥| १२८ ॥ 
. अथे--जिस प्रकार अभ्यन्तरप्राणोंके कार्यभूत नेत्रोंका खोलना, वचनप्रवृत्ति, उच्छास 
_निःश्वास आदि बाद्च प्राणोंके द्वारा जीव जीते हैं, उसही प्रकार जिन अम्यन्तर इन्द्रिया- 
बरणकर्मके क्षयोपशमादिके द्वारा जीवमें जीवितपनेका व्यवहार हो उनको प्राण कहते हैं । 
_ भावार्थ-जिनके सद्भावमें जीवमें जीवितपनेका ओर वियोग द्ोनेपर मस्णपत्तेका व्यवद्दार 
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हो उनको प्राण कहते हैं। ये प्राण पूर्वोक्त पर्याप्तियोंके कार्यरूप हैं-अथात्‌ प्राण और 
पर्यापिमें कार्य और कारणका अन्तर है| क्योंकि गृहीत पुद्लस्कन्ध विशेषोंको इन्द्रिय 
- बचन आदिरूप परिणमावनेकी शक्तिकी पूर्णताको पर्योप्ति, और वचन व्यापार आदिकी 
कारणभूत शक्तिको, तथा वचन आदिको प्राण कहते हे । 
प्राणके भेदोंको गिनाते हैं । 
क्‍ पंचवि इंदियपाणा मणवचिकायेसु तिण्णि बलपाणा | 
आणापाणप्पाणा आउगपाणेण होंति दस पाणा ॥ १२९ ॥ 
पश्चापि इन्द्रियप्राणाः मनोवचःकायेषु त्रयो बल्प्राणाः । 
आनापानप्राणा आयुष्कप्राणेन भवन्ति दश प्राणा: ॥ १२९ ॥। 
अर्थ--पांच इन्द्रियप्राण-स्पशेन रसन प्राण चक्षु: श्रोत्र | तीन बढप्राण-मनोबर 
बचनबल कायबल । श्वासोच्छास तथा आयु इस प्रकार ये दश प्राण हैं । 
द्रव्य और भाव दोनोंही प्रकारके प्राणोंकी उत्पत्तिकी सामग्री बताते हैं । 


वीरियजुदमदिखउवसमुत्था णोइंदियेंदियेसु बला । 
देहदये कायाणा वचचीबठा आउ आउदये ॥ १३० ॥ 


वीययुतमतिक्षयोंपशमोत्था नोइन्द्रियेन्द्रियेषु बलाः । 
देहोदये कायानौ वचोबल आयुः आयुरुदये ॥ १३० ॥ 


अर्थ- मनोबल प्राण और इन्द्रिय प्राण वीयोन्तराय कम और मतिज्ञानावरण कमके क्षयों- 
पशम रूप अन्तरह्न कारणसे उसन्न होते हैं। शरीरनामकमके उदयसे कायबलप्राण होता है। 
इवासोच्छूस और शरीरनामकर्मके उदयसे प्राण-श्रासोच्छास उत्तन्न होते हैं | खरनाम- 
करके साथ शरीर नामकर्मका उदय होनेपर वचनबल प्राण होता है । आयुःकर्मके उदयसे 
आयुःप्राण होता है। भावार्थ-वीयोन्तराय और अपने २ मतिज्ञानावरण कमके क्षयोपशमसे 
उत्पन्न होनेवाले मनोबल ओर इन्द्रियप्राण, निज और पर पदार्थको अहण करनेमें समर्थ 
लब्धिनामक भावेन्द्रिय रूप होते हैं । इस ही प्रकार अपने २ पूर्वोक्त कारणसे उत्पन्न 
होनेवाले कायबलदिक प्राणोंमें शरीरकी चेष्टा उत्पन्न करनेकी सामथ्येरूप कायबल्प्राण, . 
इवासोच्छासकी प्रबृत्तिम कारणभूत शक्तिरूप इ्वासोच्छूस प्राण, वचनव्यापारकों कारण- 
मूत शक्तिरूप बचोबर प्राण, नरकादि भव धारण करनेकी शक्तिरूप आयुद्माण होता है । 
.- प्राणोंके खामियोंकों बताते हैं। क्‍ क्‍ 
...... इंदियकायाऊणि य एुण्णापुण्णेसु पुण्णे आणा। 
डिक बीईंदियादिपुण्णे वचीमणो सण्णिपुण्णेव ॥ १३१ ॥ 





इन्द्रियकायायूंषि च पूर्णापूर्णषु पूणके आनः । 
ह द्वीनिद्रियादिपूर्ण वचः मनः संज्ञिपूर्ण एबं ॥ १श१क॥  . 
अर्थ--इन्द्रिय काय आयु ये तीन ग्राण, पर्याप्त और अपर्याप्त दोनोंही के होते हैं । 
किन्तु श्वासोच्छास पयाौप्तके ही होता है। और वचनबल प्राण पयो्त द्वीन्द्रियादिके दी 
होता है । तथा मनोबल प्राण संज्षिपयोप्तकके ही होता है । 
 एकेन्द्रियादि जीवोमें किसके कितने प्राण होते हैं इसका नियम बताते हैं । 
दस सण्णीणं पाणा सेसेगू्णंतिमस्स बेऊणा । 
पजत्तेसिदरेस य सत्त दुगे सेसगेगूणा ॥ १३२ ॥ 
.._दश संजिनां प्राणाः शेषैकोनमन्तिमस्य ब्यूनाः । का 
पयोप्तेष्वितरेषु च सप्त द्विके शेषकैकोताः ॥ १३२॥ की, 
अर्थ--प्यीप्त संशिपंचेन्द्रियके दश प्राण होते हैं | शेषके पर्योप्कॉँके एक २ प्राण 
कम होता जाता है; किन्तु एकेन्द्रियोंके दो कम होते हैं । अपयोप्तक संज्ञि और असंज्ञी 
पंचेन्द्रियके सात प्राण होते हैं और शेषके अपयोध्त जीवोंके एक ३ प्राण कम होता 


जाता है । भावार्थ--पर्या्त संज्षिपंचेन्द्रियके सबही प्राण होते हैं ।. असंजिके मनो- . 


बलप्राणको छोड़कर बाकी नब प्राण होते हैं । चतुरिन्द्वियके श्रोत्रन्द्रियको छोड़कर आठ, 
और त्रीन्द्रियकें चक्षुको छोड़कर बाकी सात, द्वीन्द्रियके त्राणकों छोड़कर बाकी छह, और 
_एकेन्द्रियके रसनेन्द्रिय तथा वचनबलकों छोड़कर बाकी चार प्राण होते हैं। यह सम्पूण 
कथन प्यीप्तककी अपेक्षासे हैं। अपर्याप्तक्में कुछ विशेषता है | वह इस प्रकार है. कि 
संज्षि और असंज्ञि पंचेन्द्रियके श्वासोच्छास वचोबर मनोबरूकों छोड़कर बाकी पांच इन्द्रिय 
कायबर आयुःप्राण इसप्रकार सात प्राण होते हैं।आागे एक २ कम होता गया है-अथात्‌ 
चतुरिन्द्रियके ओ्रोत्रको छोड़कर बाकी. ६ प्राण, त्रीन्द्रियके चल्लुः को छोड़कर ५, और 
ह्वीन्द्रियके घ्राणकों छोड़कर 9, तथा एकेन्द्रियके रसनाको छोड़कर बाकी तीन म्राण द्वोते हैं। 
इति प्राणप्ररूपणो नाम चतुर्थोंदघिकारः । गा 
इह जाहि बाहियावि य जीवा पावंति दारुणं दुक्खं। 
सेवतावि य उभये ताओ चत्तारि सण्णाओं ॥ ११३॥  ... 
इद यामिबीधिता अपि च जीवाः श्राप्रुवन्ति दारुण दुःखमू। 
सेवमाना अपि च उभयस्मिन्‌ ताश्वतस्र: संज्ञा: ॥ १३१३॥ 
अर्थ--जिनसे संकेशित होकर जीव इस छोकमें और जिनके विषयका सेवन करनेसे 
दोनों ही मोंमें दारुण दुःखको प्राप्त होता है उनको संज्ञा कहते हैं । उसके चार भेद हैं। 


5] 
| 








"५६ पचन्द्रजैनशाख्रमालायाम्‌ । 


भावाज--संज्ञानाम वांछाका है, जिसके निमित्तसे दोनोंही भवोंमें दारुण दुःखकी प्राप्ति 
होती है उस वांछाको संज्ञा कहते हैं | उसके चार भेद हैं, आहारसंज्ञा भयसंज्ञा मैथुनसंज्ञा 
; परिअहसंज्ञा । क्‍ 
... आहारसंज्ञाका खरूप वताते हैं । 
/ ' आहारदंसणेण य तस्सुबजोगेण ओमकोठाए । 
._सादिदरुदीरणाए हवदि हु आहारसण्णा डु ॥ १३४ ॥ 
आहारद्शनेन च तस्पोपयोगेन अवमकोष्ठया । 
सातेतवरोदीरणया भवति हि आहारसंज्ञा हि ॥ १३४ ॥ 
अर्थ--आहारके देखनेसे अथवा उसके उपयोगसे ओर पेटके खाली होनेसे तथा 
असातावेदनीयके उदय और उदीर्णा होनेपर जीवके नियमसे आहारसंज्ञा उत्तन्न होती है 
भावा्थ--किसी उत्तम रसयुक्त आहारके देखनेसे अथवा पूवानुभूत भोजनका स्रण करनेसे 
यद्वा पेटके खाली होजानेमे और असाता वेद्नीयके उदय ओर उदीणोसे इत्यादि और 
भी अनेक कारणोंसे आहारसंज्ञा अथोत्‌ आहारकी वाब्छा उत्न्न होती है । 
_ भयसंज्ञाके कारण और उसका खरूष बताते हैं । 
अइभीमदंसणेण य तस्सुवजोगेण ओमसत्तीए । 
भयकम्मुदीरणाएं भयसण्णा जायदे चदुढि ॥ १३५ ॥ 

_ अतिभीमद्शनेन च तस्पोपयोगेन अवमसच्त्वेन । है 
हे _ अयकर्मोदीरणया भयसंज्ञा जायते चतुर्भि: ॥ १३५॥ कं हद का 
: अर्थ--अत्यन्त भयंकर पदार्थके देखनेसे, अथवा पहले देखें हुए भयंकर पदार्थके .. 
अरणादिसे, यद्वा शक्तिके हीन होनेपर, और अंतरंगर्म भयकर्मकी उदय उदीणों होनेपर 
इत्यादि कारणोंसे भयसंज्ञा होती है । 

मेधुनसंज्ञाको बताते हैं | 

परणिदरसभोयणेण य तस्सुवजोगे कुसीछसेवाए । 

बेदस्सुदीरणाएं मेहुणसण्णा हवदि एवं ॥ १३६ ॥ 

प्रणीतरसभोजनेन च तस्योपयोगे कुशीरूसेवया । 

.. बेदस्थोदीरणया मेैथुनसंज्ञा भवति एवम्‌ ॥ १३६ ॥ क्‍ 

अभथै--खांदिष्ट और गरिष्ठ रसयुक्त भोजन करनेसे, और पहले भुक्त विषयोंका 
सरण आदि करनेसे, तथा कुशीलका सेवन करनेसे और वेद करमेका उदय उदीणों आदिसे 
मैथुनसंज्ञा होती है । कक हे 
... परिम्ह संज्ञाका वर्णन करते हैं। हा हल लक 
उवयरणदंसणेण य तस्सुवजोगेण मुच्छिदाए य । 


...... छोहस्सुदीरणाए परिग्गदे जायदे सण्णा ॥ १३७ ॥ 









क्‍ ओर भी ॥। 


गोम्मटसारः । द ६७ 


उपकरणद्शेनेन च तस्योपयोगेन मूर्च्छिताये च । 
छोभस्योदीरणया परिभ्रहे जायते संज्ञा | १३७॥ 
अथे--इत्र भोजन उत्तम वख ख्री आदि मोगोपभोगके साधनभूत पदार्थंके देखनेसे 
अथवा पहले भुक्त पदार्थोका सरण करनेसे, और ममत्व परिणामोंके होनेसे, छोभकम्मका 
उदय उदीणो होनेसे, इत्यादि कारणोंसे परिग्रहसंज्ञा उत्पन्न होती है । 
किस जीवके कोनसी संज्ञा होती है यह बताते हैं । 
.. गड्॒पर्माए पढमा सण्णा णहि तत्थ कारणाभावा । 
सेसा कम्मत्थित्तेणुबयारेणत्थि णहि कज्े ॥ १३८ ॥ 
नष्टप्रमादे प्रथमा संज्ञा न हि तत्र कारणाभावात्‌ । 
शेषा; कमोस्तित्वेनोपचारेण सन्ति न हि कार्य ॥ १३८ ॥ 
अथे--अप्रमत्त गुणखानमें आहारसंज्ञा नहीं होती, क्योंकि यहांपर उसका कारण 
असातवेदनीय कर्मका उदय नहीं है। और शेषकी तीन संज्ञा उपचारसे वहांपर होती हैं। 
क्योंकि उनका कारण कर्म वहांपर मोजूद है । किन्तु उनका कारये वहांपर नहीं होता । 
भावाथे-साता असाता वेदनीय ओर मनुष्य आयु इन तीन प्रकृतियोंकी उदीरणा प्रमत्तवि- 
रतमें ही होती है-आगे नहीं । इसलिये सातवें गुणयानम जआहारसंज्ञा नहीं है | किन्तु 
शेष तीन संज्ञा उपचारसे होती हैं, वास्तविक नहीं। क्योंकि उनका कारणभूत कमे वहांपर 


है । किन्तु भागना रतिक्रीडा परिप्रहखीकार आदियें प्रवृत्तिहप उनका काये नहीं है । 
: क्योंकि वहांपर ध्यान अवस्था ही है। अन्यथा कभी भी ध्यान न हो सकेगा, ओर कर्मोंका 


क्षय तथा मुक्तिकी प्राप्ति भी नहीं होसकेगी । द 
इति संज्ञाप्ररूपणों नाम पश्चमो5घिकारः । 


अथ मज्ञलूपूर्वक क्रमप्राप्त मागेणा महाधिकारकों कहते हैं । 
धम्मगुणमग्गणाहयमोहारिवर्ल जिणं णमसित्ता । 
मग्गणमहाहियार विविहृहियारं भणिस्सामों ॥ १३९ ॥ 
धम्मेगुणमागंणाहतमोहारिबर्र जिन नमसित्वा । 
मर्गणामहाधिकारं विविधाधिकारं भणिष्यामः ॥ १३९॥ 


अथे--सम्यर्दशनादि अथवा उत्तमक्षमादि धर्मरूपी धनुष, ओर ज्ञानादि गुणरूपी 


: प्र्यंचा ( डोरी ), तथा चौद॒ह मागेणारूपी वाणोंसे जिसने मोहरूपी शत्रुके बढको नष्ट 


करदिया है इसप्रकारके जिनेन्द्रदेवको नमस्कार करके, मार्गण। मह्धिकारको जिसमें कि 
अनेक अधिकारोंका अन्तमोव होता है, वणन करूंगा । 


गो, ८ 











बट. रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


इसप्रकार मारगणानिरूपणकी प्रतिज्ञा करके प्रथम उसका ( मांगेणा ) निरुक्तिपूवेक 
लक्षण कहते हैं । 
जाहि व जासु व जीवा मग्गिजंते जहा तहा दिद्ठा । 
ताओ चोदस जाणे सुयणाणे मग्गणा होंति ॥ १४० 
याभिवों यासु वा जीवा झूग्यन्ते यथा तथा दृष्टाः । 
ताश्वतुदेश जानीहि श्रुतज्ञाने मागेणा भवन्ति ॥ १४० ॥ 
अथे--जिसप्रकारसे प्रवचनमें देखेगये हों उसही प्रकारसे जीवादि पदार्थोका जिन 
भावोंके द्वारा अथवा जिन पयोयोंमें विचार क्रिया जाय वे ही मागेणा हैं। ऐसा समझना 
चाहिये । उनके चोदह भेद हैं । क्‍ 
चोदह मार्गगाओंके नाम बताते हैं । 
गहइंदियेस काये जोगे वेदे कसायणाणे य । 
संजमदंसणलेस्साभवियासम्मत्तसण्णिआहारे ॥ १४१ ॥। 
गतीनिद्रियेषु काये योगे वेदे कपायज्ञाने च । 
संयमदशेनलेश्या भव्यतासम्यक्त्वसंज््याहारे ॥| १४१ 
थे--गति इन्द्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेश्या भव्य सम्यक्ल 
“संज्ञा जाहार | ये चोदह मागेणा हैं । क्‍ 
अन्तरमागणाओंके भेद तथा उनके कारुका नियम बताते हैं । 
रा  उबसमसुहमाहारे वेगुवियमिस्सणरअपजत्ते । 
। सासणसम्मे मिस्से सांतरगा मग्गणा अद्द ॥ १४२ 
0 उपशमसूक्ष्माहारे वैगूविकमिश्रनरापयोप्ते । 
सासनसम्यक्त्वे सिश्रे सान्तरका सागेणा अष्ट ॥ १७२ 


अथे--उपशमसम्यक्त् सूक्ष्मसांपपय आहारकयोग आहारकमिश्रयोग वैक्रियिकमिश्र 
अपयाप्त मनुष्य सासादनसम्यक्त्व मिश्र ये आठ अन्तरमार्गणा है रे 
उक्त आठ अन्तरमार्गणाओंका उत्कृष्ट और जघन्य काल बताते हैं। 
सत्तदिणा उम्मासा वासपुधत्त च बारसमुदुत्ता । 
पलासख तिण्हं वरमबर एगसमयो हु ॥ १४३ 
सप्तदिनानि षण्मासा वर्षप्रथकृत्व॑ च द्वादशमुहूतों 
पल्यासंख्य त्रयाणां बरमवरसेकसमयस्तु ॥ १४३ 


थे--उत्त जाठ अन्तर मार्गणाओंका. उत्कृष्ट कार ऋ्मसे सात दिन छह महीना 











ग़ोम्मदसारः॥.. ध्पु 


. मृथक्त्व वर्ष प्रथक्त्व वर्ष वारहमुहृ्त और अन्तकी तीन मार्गंणाओंका का पढ्यके असंख्या- 
तवें भाग है। और जघन्य काल सबका एक समय है। भावाथें---डपशम सम्यक्खका उत्कृष्ट 
काल सात दिन, सूक्ष्मसांपरायका छह महीना, आहारकयोगका प्रथक्त्ववष, तथा आहारक- 
मिश्रका प्रथक्त्ववर्ष, वैक्रियिकमिश्रका बारह मुह, अपयीक्त मनुष्यका पल्यके असंख्यातवें 
भाग, तथा सासादन सम्यक्त्व और मिश्र इन दोनोंका भी उत्कृष्ट अंतरकाढ पल्यके 
असंख्यातवें भाग है। और जघन्य काछ सबका एक समय ही है । रा 


. अंतरमार्गणाविशेषोंकों दिखाते हैं । 


...._ पदमुबसमसहिदाए विरदाविरदीए चोइसा दिवसा। 
विरदीए पण्णरसा विरहिदकालो दु बोधबों ॥ १४४ ॥ 
प्रथमोपशमसहिताया विरताविरतेश्वतुदेश दिवसा: । 
विरते; पश्चद्श विरहितकालूस्तु बोद्धव्यः ॥ १४४ ॥ 


2] 


अर्थ--प्रथमोपशमसम्यक्त्वसहित पंचमशुणस्थानका उत्कृष्ट विरहकारू चौद॒ह दिन, और 
छठे सातमें गुणखानका उत्कृष्ट विरहकाल पंद्रह दिन समझना चाहिये | भावार्थ--उपशम- 
सम्यक्खके दो भेद हैं, एक प्रथमोपशम सम्यक्त्व दूसरा द्विंतीयोपशम सम्यक्त्व । चार 
अनन्तानुबन्धी तथा एक दर्शनमोहनीय ( मिथ्यात्व ) के, अथवा तीनों दर्शनमोहनीय और - 
चार अनंतानुबंधी, इस प्रकार पांच या सातके उपशमसे जो हो उसको प्रथमोपशम सम्यक्‍्त्व 
कहते हैं । और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका विसंयोजन ओर दशेनमोहनीयत्रिकका उपशम 
होनेसे जो सम्यक्त होता है उसको द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं । इनमेंसे ्रथभोपशम 
.. सम्यक्त्वसहित पंचमगुणखानका उत्कृष्ट विरहकाल चौदह दिन, और छठे सातवें गुणथथानका 
: पंद्रह दिन है। किन्तु जधन्य विरहकाल सर्वत्र एक समय ही है। क्‍ 
गतिमार्गणाका प्रारम्भ करते हुए प्रथम गतिशब्दकी निरुक्ति और उसके मभेदोंकों 
गिनाते हैं 
गइउदयजपजाया चउगइगमणस्सहेउ वा हु गई। 
णारयतिरिक्खमाणुसदेवगइत्तिय हवे चढुधा ॥ १४५ ॥ 
गत्युद्यजपयायः चतुगेतिगंमनस्थ हेतुबों हि गतिः। 
नारकतियेग्माजुषदेवगतिरिति च भवेत्‌ चतुधों ॥ १४५॥ 
अर्थ--गतिनाम कर्मके उदयसे होनेवाडठी जीवकी प्योयको अथवा चारों गतियोंमें 
,. ग्रमन करनेके कारणकों गति कहते हैं। उसके चार भेद्‌ हैं, नरकगति तियेग्गति मनुष्य- 











६०. रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ । 


गतिमार्गणार्में कुछ विशेष (चारों गतियोंका प्थक्‌ २) वणन पांच गाथाओं द्वारा करते हैं। 
ण रमंति जदो णिच्च दबे खेत्ते य कालभावे य । 
अण्णोण्णेहि य जह्मा तह्ना ते णारया भणिया ॥ १४६ ॥ 
न समनन्‍्ते यतो नि््य॑ द्रव्ये क्षेत्र च कालभावे च। 
. अन्योन्यैश्व यस्मात्तस्मात्ते नारता भणिता: ॥ १४६ ॥ 
अर्थ--द्धव्य क्षेत्र कार भावमें खयं तथा परस्परमें प्रीतिको प्राप्त नहीं होते अतएव 
उनको नारत (नारकी) कहते हैं | भावाथे--शरीर आर इन्द्रियके विषयोंमें, उत्पत्ति शयन 
विहार उठने बैठने आदिके खानमें, भोजन आदिके समयमें, अथवा और भी अनेक 
अवस्थाओंमें जो खयय अथवा परस्परमें प्रीति ( सुख ) को प्राप्त न हों उनको नारत कहते 
हैं। इस गाथामें जो च शब्द पड़ा है उससे इसका दूसरा भी निरुक्तिसिद्ध अर्थ समझना 
चाहिये । अर्थात्‌ जो नरकगतिनाम कर्मके उदयसे हों उनको, अथवा ( नरान्‌ ) मनुष्योंको 
( कायन्ति ) छेश पहुंचावें उनको नारक कहते हैं। क्योंकि नीचे सातों ही भूमियोंमें 
रहनेवाले नारकी निरन्तर ही खाभाविक शारीरिक मानसिक आगन्तुक तथा क्षेत्रजन्य 
इन पांच प्रकारके दुःखोंसे दुःखी रहते हैं । 
' तियग्गतिका खरूप बताते हैं । 
तिरियंति कुडिलभाष सुबिउल्सण्णा णिगिट्टिमण्णाणा । 
अच्ंतपावबहुला तद्या तेरिच्ठथा भणिया ॥ १४७ ॥ 
तिरोश्वन्ति कुटिल्भावं सुविवृतसंज्ञा निकृष्टमज्ञाना: । 
अट्यन्तपापबहुलास्तस्मात्तेसश्चका भणिता; ॥ १४७ ॥ 
अथै--जो मन वचन कायकी कुटिलछताको प्राप्त हों, अथवा जिनकी आहारादि विषयक 
संज्ञा दूसरे मनुष्योंको अच्छीतरह प्रकट हो, और जो निक्ृष्ट अज्ञानी हों, तथा जिनमें 
अत्यन्त पापका बाहुलथ पाया जाय उनको तिर्येच्र कहते हैं | भावाथ--जिनमें कुटिकताकी 
प्रधानता हो; क्योंकि प्रायःकरके सबही तियेच जो उनके मनमें होता है उसको वचनद्वारा 
. नहीं कहते; क्योंकि उनके उसप्रकारकी वचनशक्ति ही नहीं है, और जो वचनसे कहते हैं 
उसको कायसे नहीं करते, तथा जिनकी आहारादिसंज्ञा प्रकट हो, और श्रुतका भभ्यास 
तथा शुभोपयोगादिके न करसकनेसे जिनमें अत्यन्त अज्ञानता पाई जाय । तथा मनुष्यकी 
: तरह महात्रतादिककों धारण न करसकने ओर दशनविशुद्धि आदिके न होसकनेसे जिनमें 
अत्यन्त पापका बाहुलय पाया जाय उनको ति्च कहते हैं। 
मनुष्यगतिका खरूप बताते हैं।.. क्‍ क्‍ 
..भण्णंति जदो णिचं मणेण णिउणा मणुक्कडा जश्या । 
 मण्णुच्भवा य सच तह्या ते माणुसा मणिदा ॥ १४८ ॥ 









गा 


गोस्मटसारश॥.. ६१ 


मन्यन्ते यतो नि्य मनसा निपुणा मनसोत्कटा यस्मात्‌ । 
मनूद्भवाश्व॒ सर्वे तस्मात्ते मानुषा भणिता। ॥ १४८॥ क्‍ 
अथ--जो नित्य ही हेय उपादेय तत्व अतत्त्व धर्म अधमका विचार करें, ओर जो 
मनके द्वारा गुणदोषादिका विचार ससरण आदि कर सकें, जो पूर्वोक्त मनके विषयमें उत्कृष्ट 
हों, तथा युगकी आदिमें जो मनुओंसे उत्पन्न हुए हों उनको मनुष्य कहते हैं। भावार्थ--- 
मनका विषय तीत्र होनेसे गुणदोषादिका विचार सरण आदि जिनमें उत्कट रुपसे 
पाया जाय; तथा चतुथ काछकी आदिमें आदीश्वर भगवान्‌ तथा कुछकरोंने उनको व्यव- 


 हारका उपदेश दिया इसलिये जो आदीश्वर भगवान्‌ अथवा कुरुकरोंकी संतान कहे जाते 
हैं, उनको मनुष्य कहते हैं | इस गाथामें एक यतः शब्द हैं दूसरा यस्ात्‌ शब्द है 


अर्थ दोनोंका एक ही होता है, इसलिये एक शब्द व्यथे है; वह व्यर्थ पड़कर ज्ञापन करता 


है कि छब्ध्यपयोप्तक मनुष्योंमें यद्यपि यह लक्षण घटित नहीं होता तथापि उनको 


मनुष्यगति नामकर्म ओर मनुष्य आयुकरके उदयमात्रकी अपेक्षासे ही मनुष्य कहते 


हैं ऐसा समझना चाहिये । 


'तियच तथा मनुष्योंके भेदोंको गिनाते हैं । 
सामण्णा पांचिदी पजत्ता जोणिणी अपजत्ता । 
तिरिया णरा तहाबि य पंचिदियमंगदों हीणा ॥ १४९ ॥ 
सामान्याः पंचेन्द्रिया: पयोप्ताः योनिमद) अपयोप्ता: । 
तियेञ्वोी नरास्तथापि च पंचेन्द्रियमभंगतो हीनाः ॥ १४९ ॥ 
अथे--तियचोंके पांच भेद हैं, सामान्यतियेच पंचेन्द्रियतियेच पर्योप्ततियेच योनिमती- 
तिर्यंच और अपयोप्ततियच । इसही प्रकार मनुष्यके भी पंचेन्द्रियके भंगको छोड़कर वाकी 


. चार भेद होते हैं। भावार्थं--तियचोंमें पंचेन्द्रियके प्रतिपक्षी एकेन्द्रियादि जीवोंकी सम्भावना 


है इसलिये तियचोंमें पंचेन्द्रियके भंगसहित पांच भेद हैं, किन्तु मनुष्योंमें पंचेन्द्रियके 


प्रतिपक्षकी सम्भावना नहीं है इसलिये उनके सामान्यमनुष्य पयोप्तमनुष्य योनिमती- 


मनुष्य अपर्याप्तमनुष्य इसप्रकार चार ही भेद होते हैं । 
देवोंका खरूप बताते हैं । 
दीचंति जदो णिन्व गुणेहिं अद्ठेहिं दिचभावेहिं । 
भासतदिवकाया तद्या ते वण्णिया देवा ॥ १५० ॥ 
दीव्यन्ति यतो निल्य॑ गुणेरष्टामिदिव्यभावेः । 
भासमानदिव्यकाया: तस्मात्ते वर्णिता देवा; | १५० ॥ 


अथे--जो देवगतिमें होनेवाले परिणामोंसे सदा सुखी रहते हैं | ओर अणिमा महिमा 











६२ रायचन्द्रजनशाखमाछायाम्‌ । 


आदि आठ णुणों ( ऋद्धियों ) के द्वारा सदा अप्रतिहतरूपसे विहार करते हैं। और 
जिनका रूप छावण्य यौवन आदि सदा प्रकाशमान रहे उनको परमागमर्मे देव कहा है | 
._ इसप्रकार संततारसम्बन्धी चारों गतियोंका खरूप बताकर अब संसारसे विलक्षण पांचमी 
सिद्धगतिका खरूप बताते हैं । 
_....._जाइजरामरणभया संजोगविजोगदुक्खसण्णाजो । 
. रोगादिगा य जिससे ण संति सा होदि सिद्धगई ॥ १५१ ॥ 
जातिजरामरणभया; संयोगवियोगदु:खसंज्ञा: । े 

रोगादिकाश्व यस्यां न सन्ति सा भवति सिद्धगतिः ॥ १५१ ॥ 
. अथे--पंचेन्द्रियादि जाति बुढ़ापा मरण भय अनिष्टसंयोग इष्टवियोग इनसे होनेवाढा 
दुःख आहारादिविषयक संज्ञा ( वाब्छा ) और रोगादिक जिस गतिमें वहीं पाये जाते उसको 
सिद्धगति कहते हैं । मावार्थ-एकेन्रियादि जाति, आयुःकर्मके घटनेसे शरीरके शिथिर् 
होनेरूप जरा, जायुःकर्मके अभावसे होनेवाला प्राणत्यागरूप मरण, अनभकी आशंका 
करके अपकारक वस्तुसे मागनेकी इच्छारूप भय, क्शके कारणभूत अनिष्ट पदार्थ की. 
: प्रापिरूप संयोग, सुखके कारणमूत इष्ट पदा्थके दूर होनेरूप वियोग इत्यादि दुःख, और 
आहारसंज्ञा आदि तीनसंज्ञा, (क्योंकि भयसंज्ञाका एथक्‌ ग्रहण हो चुका है ), खांसी आदि 
अनेक रोग, तथा आदिशब्द्से मानभंग बध वन्धन आदि दुःख जिस गतिमें अपने २ 

कारणमूत कर्मके अभाव होनेसे नहीं पाये जाते उसको सिद्धगति कहते हैं ।. 
.. गतिमार्गणार्में जीवसंख्याका वणेन करनेकी इच्छासे प्रथम नरकगतिमें जीवसंख्याका 
बणन करते हैं।. 
. सामण्णा णेरइया घणअंगुरुबिदियमूलगुणसेढी । 

बिदियादि बारदसअडछत्तिदुणिजपद हिदा सेढी ॥ १५२ ॥ 
«. सामान्‍्या नेरयिका घनाहुलद्वितीयमूलगुणश्रेणी । क्‍ 

क्‍ ह्वितीयादिः द्वादशदशाष्टपद्त्रिद्वेनिजपदहिता ओणी ॥ १०२ ॥ 
 अथे--सामान्यसे सम्पूण नारकियोंका प्रमाण घनाहुछूके दूसरे बर्गमूलसे गुणित 
_ जगच्छेणी प्रमाण है । ह्वितीयादि प्रथिवियोंमें होनेवाले नारकियोंका प्रमाण क्रमसे अपने 
बारहमे दशमे आठमे छट्टे तीसरे दूसरे वर्गेमूलसे भक्त जगच्छेणीप्रमाण समझना चाहिये । 
भावार्थ-घनाइुलके दूसरे वगेमूछका जगच्छ्रेणीके साथ गुणा करनेपर जो राशि उत्न्न हो 
उतने ही सातो प्रथिवियोंके नारकी हैं । इसमेंसे ह्वितीयादिक प्रथिवियोंके नारकरियोंका 
. प्रमाण बतानेके लिये कहते हैं कि अपने अथात्‌ सम्पूर्ण नारकियोंका जितना प्रमाण है 


ाभअााााााााााााा+०७७७७७७७/४ा४॥७७७॥/७॥४रएश॥0॥॥0।//॥/७ए0॥/८/७0॥0॥७॥७७७॥७॥७७७॥७७ 
५३0 (६8% हक काकापल]27 20४43 र/कत, 


.._4१ इस अन्थके अन्तर्में गणितका प्रकरण ढ़िखेंगे वहांपर इन सबका ग्रमाण स्पष्ट रूपसे बताया जायगा। 








गोम्मटसारः । ६ ३ 


उसके बारहमे वर्गमूछका जगच्छेणीमें मागदेनेसे जो लब्ध आवे उतने ही दूसरी प्थिवीके 
नारकी हैं। इस ही प्रकार दशमे वर्गमूलका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतने तीसरी 
थिवीके, और आठमे वर्गमूलका भाग देनेसे जो छब्ध आवे उतने चोथी प्रथिवीके, तथा 
छट्ठे वर्गमूठका भाग देनेसे जो छब्ध आवे उतने पांचमी प्रथिवीके, ओर तीसरे वर्गेमूलका 
भाग देनेसे जो रूब्ध आवे उतने छट्ठी पथिवीके, तथा दूसरे वगमूलका भाग देनेसे जो रब्ध 
आवे उतने सातमी प्रथिवीके नारकी होते हैं | यह उत्कृष्ट संख्याका प्रमाण है-अथौत्‌ 
एक समयमें जादेसे जादे इतने नारकी हो सकते हैं । 
.. इसतरह नीचेकी छह प्रथिवियोंके नारकियोंका प्रमाण बेताकर अब प्रथम ध्थिवीके 
_नारकियोंका प्रमाण बताते हैं । क्‍ क्‍ क्‍ 


हेट्टिमछप्पुठढबीणं रासिविहीणो दु सचरासी दु । 
पढमावणिश्षि रासी णेरइयाणं तु णिद्दिद्ों ॥ १५३ ॥ 
अधस्तनपद्प्रथ्वीनां राशिविहीनस्तु सवराशिस्तु । 
प्रथमावनो राशि; नेरयिकाणां तु निर्दिष्ट; ॥ १५३ ॥ 
अथे--नीचेकी छह प्रथिवियोंके नारकियोंका जितना प्रमाण हो उसको सम्पूण नारकरा- - 
शिमेंसे घटानेपर जो शेष रहे उतना ही प्रथम प्रथ्वीके नारकियोंका प्रमाण है। 
तियग्जीवोंकी संख्या वताते हैं 


संसारी पंचक्खा तप्पुण्णा तिगदिहीणया कमसो । 

सामण्णा पंचिंदी पंचिंदियपुण्णतेरिक्खा ॥ १५४ ॥ 
संसारिणः प्चाक्षास्तत्पृूणों; त्रिगतिहीनका; ऋमशः । 
सामान्याः पश्चेन्द्रिया पश्चेन्द्रियपूणतेरश्रा: ॥ १५४ ॥ 


अर्थ--सम्पूर्ण जीवराशिमेंसे सिद्धराशिकों घटानेपर जितना प्रमाण रहे उतना ही - 
संसारराशिका प्रमाण है ।-संसारराशिमेंसे नारक मनुष्य देव इन तीन राशियोंको घटानेपर 
जो शेष रहे उतना ही सामान्य तिंथचोंका प्रमाण है | सम्पूण पंचेंनिद्रियोंमेंसे उक्त तीन 
 गतिके पंचेन्द्रियोंको घटानेपर जो शेष रहें उतने पंचेन्द्रिय तिथच हैँ। तथा पंचेन्द्रिय 
पर्यापैकोंके प्रमाणमेंसे उक्त तीन गतिके पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंका प्रमाण घटानेपर जो शेष 
रहें उतने ही पयोप्त तियेच पंचेन्द्रिय जीव हैं हे कं 7४ 3 
जोयणकदिहिदजगपदर जोणिणीण परिमाण । 

पुणणूणा पंचक्खा तिरियअपजत्तपरिसंखा ॥ १५७ । 

सिर पक त 4 पंचेन्द्रिय आर प्रयाप्तकाका प्रमाण आगे बतावंग । 






"ााआ जिम!" (#४३७४५॥#९०॥+ ४०४५४ सुरक्ाभणरकतीम्षेकचें४७)॥ 











६४ क्‍ रायचन्द्रजेनशाखरमालायाम्‌ । 


पट्शतयोजनकृतिहितजगत्मतरं योनिमतीनां परिमाणम्‌ | 
पूर्णोना; पंचाक्षाः तियेगपर्याप्रपरिसंख्या ॥। १५५ ॥ 


अथे--छहसो योजनके वगेका जगद्मतरमें भाग देनेसे जो रब्ध आवे उतना ही योनि- 
मती तिथचोंका प्रमाण है। और पंचेन्द्रिय तियचोंमेंसे पर्याप्त तियेचोंका प्रमाण घटानेपर 
जो शेष रहे उतना अपर्याप्त पँचेन्द्रिय तियचोंका प्रमाण है | 
मनुष्योंकी प्रमाण बतानेके लिये तीन गाथाओंको कहते हैं । 
सेटीसूईअंगुलआदिमतदियपदभाजिदेगूणा । 
सामण्णमणुसरासी पंचमकद्घिणसमा पुण्णा ॥ १७६ ॥ 
श्रेणी सूच्यह्ुडुछादिमततीयपद्भाजितेकोना । 
सामान्यमनुष्यराशि: पश्चमकृतिघनसमाः पू्णा:॥ १७६ ॥ 


अथे--सू च्यंगुलके प्रथम ओर तृतीय वर्गमूलका जगच्छेणीमें भाग देनेसे जो शेष रहे 
उसमें एक ओर घटानेपर जो शेष रहे उतना सामान्य मनुष्य राशिका प्रमाण है 
इसमेंसे द्विरूपवर्गधारामें उत्पन्न पांचमे वर्ग ( वादारू ) के घनप्रमाण पयोप्त मनुष्योंका 
प्रमाण है । 
पर्याप्त मनुष्योंकी संख्याको स्पष्टरूपसे बताते हैं । 
तललीनमधुगविमलरुघूमसिलागाविचो रभयमेरू । 
तटहरिखझसा होंति हु माणुसपजत्तसंखका ॥ १५७ ॥ 
 तलछलीनमधुगविमरूंधूमसिलागाविचोरभयमेरू । ., 
तटहूरिखझसा भवन्ति हि मानुषपयोप्तसंख्याह्ञाः ॥ १५७ ॥ 


अथे--तकारसे लेकर सकारपंयेनत जितने अक्षर इसगाथामें बताये हैं, उतने ही 
. अद्भप्रमाण पर्याप्त मनुष्योंकी संख्या है | मावाथ--इसं गाथामें तकारादि अक्षरोंसे अड्लोंका 
ग्रहण करना चाहिये; परन्तु किस अक्षरसे किस अड्डका अहण करना चाहिये इसके लिये 
“क्टपयपुरस्खवर्णैनेवनवरपंचाष्टकल्पितिः ऋमशः । खरजनशझूर्न्य संख्यामात्रोपरिमा- 
क्र त्याज्यम्‌ | यह गाथा उपयोगी है। अथात्‌ कसे लेकर आगेके झ तकके नव अक्षरोंसे 
_क्रमसे एक दो आदि नव अह्ड समझने चाहिये । इस ही प्रकार टसे लेकर नव अक्षरोंसे 
नव अह्ल, ओर पसे लेकर पांच अक्षरोंसे पांच अज्भ, तथा यसे लेकर आठ अक्षरोंसे आठ. 
 अद्ड, एवं सोलह खर और ज न इनसे शून्य (०) समझना चाहिये । किन्तु मात्रा और _ 
ऊपरका अक्षर, इससे कोई भी अड्ढ ग्रहण नहीं करना चाहिये। इस नियमके और ““अड्लोंकी 
. विपरीत गति होती है”” इस नियमके अनुसार इस गाथामें. कहे हुए अक्षरोंसे पर्यो्त 
. मनुष्योंकी संख्या ७९२२८१६२५१४२६४३३७०५९३१५४६३६९५०३१३६ निकलती है 














गौम्मटसार। ६५ 


मानुषी तथा अपर्याप्त मनुष्योंकी संख्या बताते हैं । 
पजत्तमणुस्साणं तिचउत्थो माणुसीण परिमाणं । 
सामण्णा पुण्णुणा मणुवअपजत्तगा होंति ॥ १५८ ॥ 
पर्याप्रमनुष्याणां त्रिचतुर्थों मानुषीणां परिमाणम्‌ । 
सामान्याः पूर्णोना मानवा अपयोप्तका भवन्ति ॥ १५८ ॥ 
अथे--पर्याप्त मनुष्योंका जितना प्रमाण है उसमें तीन चोथाई ( $ ) मानुषियोंका 
प्रमाण है । सामान्य मनुष्यराशिमेंसे पयोप्तकोंका प्रमाण धटानेपर जो शेष रहे उतना ही 
अपयीप्त मनुष्योंका प्रमाण है । 
इसप्रकार चारों ही प्रकारके मनुष्योंकी संडया बताकर अब देवगतिके जीवोंकी संख्या 
बताते है । 
तिण्णिसयजोयणाणं बेसदछप्पण्ण अंगुलाणं च । 
कदिहिदपदर वेंतरजोइसियाणं च परिमाण् ॥ १५९ ॥ 
त्रिशतयोजनानां हद्विंशतपद्रपश्चाशदहुः्छानां च। 
कतिहितप्रतरं व्यन्तरज्योतिष्काणां च परिमाणम॥ १५९ ॥ 
अथे--तीनसो योजनके वर्गका जगद्मतरमें माग देनेते जो रूब्ध आवे उतना व्यन्त- 
रदेवोंका प्रमाण है। ओर २५६ प्रमाणाइुलोंके वर्गका जगठ्मतरमें भाग देनेसे जो लब्ध 
आवे उतना ज्योतिषियोंका प्रमाण है । 
घणअह्लुठ॒पढमपद तदियपद॑ं सेढिसंगुणं कमसो । 
भवणे सोहसम्महुगे देवा होदि परिमाणं ॥ १६० ॥ 
घनाहछुलप्रथमपदं तृतीयपद श्रेणिसंगुर्ण ऋमशः । 
भवने सोधमेद्विके देवानां भव॒ति परिमाणम्‌ ॥ १६० ॥ 
अथे--जगच्छेणीके साथ घनाछुछके प्रथम वर्गेमूलका गुणा करनेसे भवनवासी, और 
तृतीय वर्गेमूहका गुणा करनेसे सोधमैद्धिकके देवोंका प्रमाण निकलता है । 
तत्तो एगारणवसगपणचउणियमूलभाजिदा सेढी । 
पलासंखेजदिमा पत्तेयं आणदादिसुरा ॥ १६१ ॥ 
तत एकादशनवसप्रपभ्चचतुर्निजमूलभाजिता श्रेणी । 
पल्यासंख्यातकाः प्रद्येममानतादिसुराः ॥ १६१ ॥ 
थे--इसके अनन्तर अपने ( जगच्छेणी ) ग्यारहमें नवमे सातमे पांचमे चौथे वर्ग 
मूलसे भाजित जगच्छेणी प्रमाण देवोंका प्रमाण है। आनतादिकमें प्रत्येक कर्पके देवोंका 


(३४ क्षणाभासससंजजल(स वाले सनत_य ३ +>सरत_लााका सका ५४ : "पहन /पदा कर्म : मरथंब) तक /8 १९६ । ३५०५ >कतलककभाक ।लेलेसा अर 7 +अकलता भस्म लानत हक 


१ यह थोंजन अमाणाझ्लकी अपेक्षासे हूं 











६६ रायचन्द्रजनशास्त्रमालायाम । 


प्रमाण पल्‍्यके असंख्यातमें भाग प्रमाण है| भावार्थ--ऐशान खर्गसे आगे सानत्कुमार माहेन्द्र 
खर्गके देवोंका प्रामाण जगच्छ्ेणीमें जगच्छेणीके ग्यारहमे वर्गमूछका भाग देनेसे जितना 
लब्ध आवे उतना ही है | इसही प्रकार जगच्छेणीके नवमे बर्गमूलका जगच्छेणीमें भाग 
देनेपर जो लब्ध आने उतना ब्रह्म बह्मोत्तर खर्गके देवोंका प्रमाण है, ओर सातमे बगै- 
मूल ( जगच्छेणीका ) का जगच्छेणीमें भाग देनेसे जो छब्ध आवे उतना ढान्तव कापिष्ठ 
खर्गके देवोंका प्रमाण है। पांचमे वर्गेमूलका भाग देनेसे जो छब्ध आवे उतना शुक्र 
महाशुक्र खर्गके देवोंका प्रमाण है। चौथे वर्गेमूलका भाग देनेसे जो रूब्ध आबे उतना 
सतार सहसखार खर्मके देवोंका प्रमाण है । आनत प्राणत आरण अच्युत नव ग्रेवेयक नव 
अनुदिश विजय वैजयंत जयंत अपराजित इन छव्बीस कस्पोमेंसे प्रत्येक कल्पमें देवोंका 
प्रमाण पल्‍्यके असख्यातमें भाग है । 
स्वाधसिद्धिके देवोंका तथा सामान्यदेवराशिका ग्रमाण बताते हैं । 
_ तिगुणा सत्तगुणा वा सबद्ठा माणुसीपमाणादों ।' 
_ सामण्णदेवरासी जोइसियादो विसेसहिया ॥ १६२ ॥ 
कक त्रिगुणा सप्तगुणा वा सवोथों मालुषीग्रमाणतः । | 
हि ह सामान्यदेवराशि; ज्योतिष्कतो विशेषाधिकः ॥ १६२ ॥ हट 3. ० 





अर्थ--मनुष्यस्ियोंका जितना प्रमाण है उससे तिगुना अथवा सतगुना सर्वारथसिद्धिके .. 
देवोंका प्रमाण है। ज्योतिष्क देवोंका जितना प्रमाण है उससे कुछ अधिक सम्पूर्ण देवरा" 
शिका प्रमाण है । भावा्थ--मानुषियोंसे तिगुना ओर सतगुना इसतरह दो प्रकारसे जो 
सर्वार्थसिद्धिके देवोंका प्रमाण बताया है वह दो आचार्येके मतकी अपेक्षासे है । सम्पूर्ण 
. : देवोंमें ज्योतिषियोंका प्रमाण बहुत अधिक है, शेष तीन जातिके” देवोंका प्रमाण बहुत 
अढ्प है इसलिये ऐसा कहा है कि सामान्यदेवराशि ज्योतिषियोंसे कुछ अधिक है। 
॥ इति गतिमागेणाधिकारः ॥ 


.. «». क्रमप्राप्त इन्द्रियमार्गणामें इच्द्रियोंका विषय खरूप भेद आदिका वर्णन करनेसे प्रथम 
.... उसका निरुक्तिपूवक अर्थ बताते हैं। क्‍ 


अहमिंदा जह देवा अविसेस अहमहंति मण्णंता। 

इसंति एक्कमेक्क इंदा इव इंदिये जाण ॥ १६३ ॥ 

. अहमिन्द्रा यथा देवा अविशेषमहमहमिति मन्यमानाः । 

......_ इंशते एकेकमिन्द्रा इब इन्द्रियाणि जानीहि ॥ १६३॥ अप 
.. अथे--जिस प्रकार अहमिन्द्र देवोंमें दूसरेकी अपेक्षा न रखकर प्रत्येक अपने २ को 
खामी मानते हैं, उसही प्रकार इन्द्रियां भी हैं। भावारथ--इख्द्रके समान जो हो उसको 
इन्द्रिय कहते हैं । इसलिये जिस प्रकार नव ग्रेवेयकादिवासी देव अपने २ विषयोंमें 











गोम्मससार।... ६७ 





दूसरेंकी अपेक्षा न रखनेसे अर्थात्‌ खतज्र होनेसे अपने २ को इन्द्र मान ते हैं 

प्रकार स्पशनादिक इन्द्रियां मी अपने २ स्पर्शादिक विषयोंमें दूसरेकी ( रसना आदिकी ) 
अपेक्षा न रखकर खतत्न हैं। अतए्व इनको इन्द्रके ( जहमिन्द्रके ) समान द्वोनेसे 
इन्द्रिय कहते हैं । क्‍ ही 
इन्द्रियके संक्षेपसे मेद और उनका खरूप बताते हैं। 

मदिआवरणखओबससुत्यविसुद्धी इ॒ तजबोहो वा । 

भाविंदियं तु दब देहदयजदेहचिणह तु ॥ १६४ ॥ 

. मद्यावरणक्षयोपशमोत्थविशुद्धिर्हि तज्नवोधों वा । 

भावेन्द्रियं तु द्रव्यं देहोदयजदेहचिहृं तु ॥ १६४ ॥ 


अथ--इन्द्रियके दो भेद हैं एक भावेन्द्रिय दूसरा द्ब्येन्द्रिय । मतिज्ञानावरण कमके 
क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेवाली विशुद्धि, अथवा उस विशुद्धिसे उत्मन्न होनेवाले उपयोगा- 
त्मक ज्ञानको भावेन्द्रिय कहते हैं । और शरीरनामकमके उदयसे होनेवाले शरीरके चिहृवि- 
शेषको द्रव्येन्द्रिय कहते हैं । ' 
इन्द्रियकी अपेक्षासे जीवोंके भेद कहते हैं । 
फासरसगंधरूबे सद्दे णा्ं च चिण्हय जेसिं । 
इगिबितिचदुर्पचिंदियजीवा णियभेयशिण्णाओ ॥ १६५ ॥ 
स्प्शरसगंधरूपे शब्दे ज्ञान च चिहृकं येषाम्‌ । 
एकद्वित्रिचतुःपश्चेन्द्रियजीवा निजभेद्मिज्ा: ॥| १६५ ॥ 








अथे--जिन जीवोंके बाह्य चिह ( द्वव्येन्द्रिय ) ओर उसके द्वारा होनेवाला स्पश रस 
गंध रूप शब्द इन विषयोंका ज्ञान हो उनको क्रमसे एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय , 
पंचेन्द्रिय जीव कहते हैं। और इनके भी अनेक अवान्तर भेद हैं | भावाथ---जिन जीबोंके 
स्पर्शविषयक ज्ञान और उसका अवलम्बनरूप द्रव्येन्द्रिय मौजूद हो उनको एकेन्द्रिय जी 
कहते हैं । इस ही प्रकार अपने २ अवलूम्बनरूप द्वव्येन्द्रिके साथ २ जिन जीबोके 
रसविषयक ज्ञान हो उनको द्वीन्द्रिय, और गंधविषयक ज्ञानवालों को त्रीन्रिय, तथा रूपवि- 
. घ्यक ज्ञानवालोंको चतुरिन्द्रिय, ओर शब्दविषयक ज्ञानवालोंको पंचेन्द्रिय जीव कहते हैं। 
श्न इकेन्द्रियादि जीवोंके भी अनेक अवान्तर भेद हैं। तथा आगे २ की इन्द्रिय- 
वालोंके पूव २ की इन्द्रिय अवश्य होती है । जैसे रसनेन्द्रियवालकि स्पशनेन्द्रिय अवश्य 
जे "क और प्राणेन्द्रियवा््ञोंके स्पर्शन और रसना अवश्य होगी । इत्यादि पंचेन्द्रिय पर्यन्त 
. पसा ही 














द्रय॒पर्यन्त 
समझना। | «- क्‍ 



























६८ रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ । 


इसप्रकार एकेन्द्रियादि जीवोंके इन्द्रियोंके विषयकी वृद्धिका क्रम बताकर अब इन्द्रियबृ- 
ड्विका क्रम बताते हैं । क्‍ 
एईंदियस्स फुसण्ण एक बि य होदि सेसजीवाणं । 
होंति कमउडियाई जिब्माघाणच्छिसोत्ताई ॥ १६६ ॥ 
एकेन्द्रियस्थ स्पशेनमेकमपि च भवति शेषजीवानाम्‌ । 
भवन्ति ऋमवद्धितानि जिह्ाघाणाक्षिश्रोत्राणि ॥ १६६ ॥ 


अर्थ--एकेन्द्रिय जीवके एक स्पशनेग्द्रिय ही होती है | शेष जीवोंके क्रमसे जिह्म 
प्राण चक्षु और श्रोत्र वढ़ जाते हैं। मावार्थ--एकेन्द्रिय जीवके केवल स्पशेनेन्द्रिय, द्वीन्द्रि- 
यके स्पशन रसना ( जिह्ा ), त्रीन्द्रियके स्पशन रसना प्राण ( नासिका ), चतुरिन्द्रियके 
स्पर्शन रसना प्राण चक्षु, और पंचेन्द्रियके स्पशेन रसना प्राण चक्ु श्रोत्र होते हैं । 
स्पशनादिक इन्द्रियां कितनी दूर तक रक्खे हुए अपने विषयका ज्ञान कर सकती हैं 
यह बतानेके लिये तीन गाथाओंमें इन्द्रियोंका विषयक्षेत्र बताते हैं । 
धणुवीसडद्सयकदी जोयणछादालहीणतिसहस्सा । 
अट्टसहस्स धणू्ण विसया दुगुणा असण्णित्षि ॥ १६७ ॥ 
धनुविशत्यष्टट्शककृतिः योजनपद्चत्वारिंशद्धीनत्रिसहस््राणि । 
अष्टसहस्न॑ धनु्षा विषया ट्विंगुणा असंज्ञीति।। १६७ ॥ द 
अथ--स्पर्शन रसना घ्राण इनका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र क्रमसे चारसो धनुष चोसठ धनुष 
सौ धनुष प्रमाण है । चश्ुका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र दो हजार नवसो चौजन योजन है। और 
श्रोत्रेन्द्रियका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र आठ हजार धनुष प्रमाण हे । ओर आगे असंज्ञिपयेन्त दूना 
दूना विषय बढ़ता गया है । भावार्थ--एकेन्द्रियके स्पर्शनेन्द्रियका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र चारसों 
धनुष है। और द्वीन्द्रियादिकके वह दूना २ होता गया है। अथोंत्‌ द्वीन्द्रिके आठसो 
त्रीन्द्रियके सोलहसी चतुरिर्द्रियके वत्तीससो असंज्ञीपंचेन्द्रियके चोंसठ्सों धनुष स्पशेनेन्द्रि- 
यका उत्कृष्ट विषय क्षेत्र है । द्वीन्द्रियके रसनेन्द्रियका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र चोंसठ धनुष है और 
वह भी त्रीन्द्रियादिकके स्पर्शनेन्द्रियके विषयक्षेत्रकी तरह दूना २ होता गया है । इस ही 
प्रकार प्राण चक्लु और श्रोत्रका विषयक्षेत्र मी समझना । 
संज्ञी जीवकी इन्द्रियोंका विषयक्षेत्र बताते हैं । कि 
सण्णिस्स वार सोदे तिण्हं णब जोयणाणि चक्खुस्स । 
_सत्तेताल्सहस्सा बेसदतेसट्िमदिरेया ॥ १६८ ॥ 
.. संज्ञिनों द्वादश श्रोत्रे त्रयाणां नव योजनानि चल्लुष; । द 
. सप्तचत्वारिंशत्सहस्राणि द्विशतत्रिषष्ठयतिरेकाणि ॥ १६८॥ 








प्रमाणराशि साठका भागदेनेसे चक्षरि ] 
 ब्रेसठसे कुछ अधिक निकलता है । अथोत्‌ ज्यादेसे ज्यादे इतनी दूर तकका पदार्थ 


मोम्मटसार । ६९ 


अथै--संज्ञी जीवके स्पर्शन रसन प्राण इन तीनमें प्रत्येकका विषय क्षेत्र नव २ 
योजन है। और श्रोत्रेन्द्रियका बारह योजन, तथा चक्षुका सेंताढीस हजार दोसी त्रेसठसे 
कुछ अधिक उत्कृष्ट विषयक्षेत्र है 

चक्षुके उत्कृष्ट विषयक्षेत्रकी उपपत्तिको बताते हैं 

..._तिण्णिसयसहिविरहिदलक्ख दसमूलताडिदे मूलस । 

णवगुणिदे सद्दिहिदे चक्खुप्फासस्स अद्भाण ॥ १६५९५ ॥ 
त्रिशतषष्ठिविरहितलक्षं दशमूलताडिते मूछम्‌ । 
नवगुणिते षष्ठिहिते चक्ुःस्पशस्थ अध्वा ॥ १६५९ 

थू--तीनसौ साठ कम एक छाख योजन जम्बूद्वीपके विस्कम्भका वगे करना और 
उसका दशगुणा करके वर्गमूल निकालना, इससे जो राशि उत्तन्न हो उसमें नवका गुणा 
और साठका भाग देनेसे चल्लुरिख्द्रियका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र निकलता है । भावाथै--सूर्यका 
चारक्षेत्र पांचलो बारह योजन चौड़ा है। उसमें तीनसो वत्तीस योजन तो लवणसमुद्रमें हैं 
और शेष एकसी अस्सी योजन जम्बूद्वीपमें हैं। इस लिये जम्बूद्वीपके दोनों भागके तीनसो 





साठ योजन क्षेत्रकों छोड़कर वाकी निन्‍्यानवे हजार छहसी चालीस योजन प्रमाण जम्बू-. 


द्वीपके विष्कम्मकी परिधि करणसूत्रके अनुसार तीन छाख पन्द्रह हजार नवासी योजन 
होती है । इस अभ्यन्तर परिधिकों एक सूये अपने अ्रमणके द्वारा साठ मुहर्तमें समाप्त 
करता है। और निषघगिरिके एक भागसे दूसरे भाग तककी अभ्यन्तर वीथीको अठारह 
मुहतेमें अपने अमण द्वारा समाप्त करता है। इसके विलकुक वीचमें अयोध्या नगरी 
पड़ती है | इस अयोध्या नगरीके वीचमें वने हुए अपने महरूके ऊपरले भागपरसे भरतादि 
चक्रवर्ती निषिधगिरिके ऊपर अभ्यन्तर वीथीमें उदय होते हुए सूर्यक्े भीतरकी जिन 
प्रतिबिम्बका दशेन करते हैं। ओर निषघगिरिके उस उदयस्थानसे अयोध्या पर्यन्त उक्तरी- 
तिके अनुसार सूर्यको अमण करनेमें नव मुहते लगते हैं | इसलिये साठ मुहतेमें इतने 
क्षेत्रर अमण करे तो नव मुहर्तमें कितने क्षेत्रपर अमण करे ? इसप्रकार तैराशिक करनेसे 
में 





अर्थात्‌ फहराशि ( परिधिका प्रमाण ) और इच्छाराशिका ( नव ) गुणा कर उस 








चक्षुकेद्वारा जाना जा सकता है । 

१ “विक्वम्भवरगइहगुणकरिणी बदस्स परिरहों दोदि” अथात विष्कम्भका जितना प्रमाण है उसका 
वर्गकर दशगुणा करना पीछे उसका बर्गसूल निकालना ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो | ही 
वृत्तक्षत्रकी परिधिका प्रमाण होता है। २ तीन छाख पन्दहु हजार नवासी योजन । ३ सातयोजनके बीस 
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* भोगेमेंसे एक भाग । 
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कक 











७० | .. शयचन्द्रजेनशास्रमाछायाम्‌ । 


इन्द्रियोंका विषयक्षेत्र बताकर अब उनका आकार बताते हैं । 
चक्खू सोद घाण जिच्भायारं मसूरजबवणाली । 
अतिम॒त्तसुरप्पसम फास तु अणेयसंठाण्ं ॥ १७० ॥ 
चल्लु:श्रोत्रघ्राणजिव्हाकारं मसूरयवनाल्य-। 
तिमुक्तक्षुरत्ससमं स्पशेन तु अनेकसंस्थानम्‌ ॥| १७० ॥ क्‍ 
अ्थै--मसूरके समान चक्षुका जवकी नलीके समान श्रोत्रका तिंके फूलके समान 
प्राणका तथा खुरपाके समान जिव्हाका आकार है। और स्पशनेन्द्रियके अनेक आकार हैं । 
इन्द्रियोंके ( इब्येग्द्रियोंक ) आकारमें जो आत्माके अदेश हैं उनका अवगाहन 
प्रमाण बताते हैं । 
अंगुलअसंखभागं संखेजगुणं तदो विसेसहिय । 
तत्तो असंखगुणिदं अंगुल्संखेजय तत्तु ॥ १७१ ॥ 
अड्भुलासंख्यभार्ग संख्यातगु्ण ततो विशेषाधिकम्‌ । 
ततोडसंख्यगुणितमह्ुुरूसंख्यात तत्तु ॥ १७१ ॥ 
अर्थ--आलप्रदेशोंकी अपेक्षा चक्षरिग्द्रियकों अवगाहन घनाइुछके असंख्यातमे भाग- 
प्रमाण है। और इससे संख्यातगुणा श्रोत्रेन्द्रियका अवगाहन है। श्रोत्रेन्द्रियका जितना 
प्रमाण है उससे पल्यके असंख्यातमे भाग अधिक घराणेन्द्रियका अवगाहन है । प्राणेन्द्रियके 
अवगाहसे पल्यके असंख्यातमे भाग गुणा रसनेन्द्रियका अवगाहन है । परन्तु सामान्यकी 


अपेक्षा गुणाकार और भागहारका अपवर्तन करनेसे उक्त चारों ही इन्द्रियोंका अवगाहन 
प्रमाण धनाछुलके संख्यातमे भागमात्र है । क्‍ 


स्पशनेन्द्रियके प्रदेशोंका अवगाहनप्रमाण बताते हैं। 

.. सुहमणिगोदअपजत्तयस्स जादस्स तदियसमयक्षि । 
._ अद्ुलअसंखभागग जहण्णसुकस्सय॑ मच्छे ॥ १७२ ॥ 
.... सूक्ष्मनिगोदापयोप्रकस्थ जातस्थ तृतीयसमये । 

.._ अछुलासंख्यभागं जघन्यसुस्कृष्टकं मत्स् ॥ १७२ ॥ 


. अथै--स्परनेन्द्रियकी जघन्य अवगाहना घनाहुछके असंख्यातमे भाग प्रमाण है। 
और यह अवगाहना सूक्ष्मनिगोदिया लब्ध्यपयोप्तकके उत्तन्न होनेसे तीसरे समयमें होती 
है। उत्कृष्ट अवगाहना महामत्सके होती है इसका अमाण संख्यातथनाहुड है 
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नज-++77 जहर हि छा 
हा द्रव्येन्द्रियके दो भेद हैं, निरति और उपकरण । निबृतिके भी दो भेद हैँ, बाह्य तथा आभ्यस्तर । 





...... यहांपर आशस्यन्तर निबंतिरूप द्रव्येन्द्रियका प्रमाण बताते हें । 





_ गोस्मट्सार । ७१ 


इस प्रकार इन्द्रियज्ञानवाले संसारी जीवोंका वर्णन करके अतीन्द्रियज्ञानवालोंका 
निरूपण करते हैं।........ जे द 
णत्रि इंदियकरणजुदा अवग्गहादीहि गाहया अत्ये । 
णेव य इंदियसोक्खा अरणिदियाणंतणाणसुहा ॥ १७३१॥ 
नापि इन्द्रियकरणयुता अवग्नह्मदिभिः आहका अर्थे । क्‍ 
नैव च इन्द्रियलौख्या अनिन्द्रियानन्तज्ञानसुखा; ॥ १७३ ॥ 
अथै---वे मुक्त जीव इन्द्रियाँकी क्रियासे युक्त नहीं हैं ।॥ तथा अवग्रहादिक क्षायोपर* 
मिक ज्ञानके द्वारा पदार्थका अहण नहीं करते । और इन्द्रियजन्य सुखसे भी युक्त नहीं, हैं; 
क्योंकि उन मुक्त जीवोंका अनन्तज्ञान और अनन्तसुख अनिर्द्रिय है। भावा्--सक्त- 
जीवॉका अनन्त ज्ञान और अनन्त छुख अपनी प्रवृत्तिमें इन्द्रियव्यापारकी अपेक्षा नहीं 
रखता; क्योंकि वह निरावरण है जो सावरण होता है उसको दूसरेकी अपेक्षा होती है। 
और जो खर्य॑ अपने कार्यके करनेमें समर्थ हैं उसको दूसरेकी अपेक्षा नहीं होती । 
इस ही लिये वे मुक्त जीव इन्द्रियव्यापारसे रहित हैं । और त्रिकाल्वर्ती समस्त पदार्थोको 
अनम्तज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष जानते हैं, अवग्रह, ईहा अवाय घारणा स्थ्वति प्रत्यमिज्ञान तके . 
अनुमान आदि क्षायोपशमिक ज्ञानके द्वारा नहीं जानते । और उनके इन्द्रियजन्य सुख भी 
नहीं है। क्योंकि उसके कारणमृत प्रतिपक्षी कमेका सर्वथा अभाव होचुका है । 
संक्षेपसे एकेन्द्रियादि जीवॉकी संख्याकों बताते हैं । हा 
धावरसंखपिपीलियभमरमणुस्सादिगा सभेदा जे । 
जुगवारमसंखेजाणताणता णिगोदमवा ॥ १७४ ॥ 
स्थावरशह्नपिपीलिकाश्रमरमनुष्यादिकाः सभेदा ये । _ 
युगवासमसंख्येया अनन्तानन्ता निर्गोदभवाः ॥ १७४ ॥॥ 
अर्थ--खावर एकेन्द्रिय जीव, शझ्ञ आदिक द्वीन्द्रिय, चौंटी आदि त्रीडझिय, अमर 
आदि चतुरिन्द्रिय, मनुष्यादिक पंचेन्द्रिय जीव अपने २ अन्तरभेंदोंसे युक्त असंख्यातासं- 
स्यात हैं । और निगोदिया जीव अनस्तानन्त हैं। भावाथे--त्रस प्रग्तेक वनस्पति एथिवी 
जरू अप्नि वायु इनको छोड़कर वाकी संसारी जीवोंका ( साधारण जीवोंका ) प्रमाण 
. अनन्तानन्त है। और साधारणको छोड़कर वाकी एकेन्द्रिय खावर तथा द्वीन्द्रिय चतुरिन्द्रि- 
य पंचेन्द्रिय इनमें प्रत्येकका प्रमाण जगठ्मतरके असंख्यातमे भागमात्र असंख्यातासंख्यात है । 
. तसहीणो संसारी एयक्खा ताण संखगा भागा।. 
पुण्णाणं परिमाणं संखेजदिस अपुण्णाणं ॥ १७५॥ 








७२ शयचन्द्रजेनशाखमारायाम । 


त्रसहीनाः संसारिण एकाक्षास्तेषां संख्यका भागाः । क्‍ 
पूणीमां परिमाणं संख्येयकमपू्णीनामू॥ १७७॥ 
थै--संसारराशिमेंसे त्रसराशिकों घटानेपर जितना शेष रहे उतने ही एकेन्द्रिय 
रा जीव हैं। और एकेन्द्रियजीवोंकी राशिमें संख्यातका भाग देना उसमें एक भागप्रमाण 
.. अपर्याप्तक और रोष बहुभागप्रमाण पर्याप्तक जीव हैं । द 
है बादरसुहमा तेसि पुण्णापुण्णेत्ति डघिद्णपि 
जे ...._तकायमग्गणाये भणिजमाणकमो णेयो ॥ १७६ ॥ 
बादरसूक्ष्मास्तेषां पूणापूणे इति षड्डविधानामपि | 
तत्कायमागंणायां भणिष्यमाणक्रमो ज्ञेयः ॥ १७६ ॥ 
अर्थ--एकेन्द्रियजीवोंके सामान्यसे दो भेद हैं बादर और सूक्ष्म। इसमें भी ग्रत्येकके 
पर्याधक्त और अपयाप्तकके भेदसे दो २ भेद हैं । इस प्रकार एकेन्द्रियोंकी छह राशियोंकी 
त संख्याका क्रम कायमार्गणामें कहेंगे वहांसे ही समझलेना । भावा्थे--एकेन्द्रिय जीवोंकी 
छह राशियोंका प्रमाण कायमार्गणा्में विशेषरूपसे कहेंगे । 
। . इस प्रकार एकेन्द्रिय जीवोंकी संख्याको सामान्यसे बताकर अब त्रसजीवोंकी संख्याको 
--- तीने गाथाओंम बताते हैं । 
बितिचपमाणमसंखेणवहिदपदरंगुलेण हिदपदर । 
हीणकर्म पडिभागो आवलियासंखभागो दु ॥ १७७ ॥ 
द्वित्रिचतुःप भ्वंमानमसंख्येनावहितग्रतराहुलेन हितप्रतरम्‌ । 
हीनऋम प्रतिभाग आवलिकासंख्यभागस्तु ॥ १७७ ॥ 
अथै--प्रतराहुलुके असंख्यातम भागका जगद्मतरमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना 
सौमान्यसे त्रसराशिका प्रमाण है । परन्तु पूर्व २ द्वीन्द्रियादिककी अपेक्षा उत्तरोत्तर त्रीन्रि- 
यादिकका प्रमाण ऋमसे हींन ३२ है। ओर इसका प्रतिभागहार आवलिका असंख्यातमा 
भाग है । 
इस उक्ते त्रसराशिके प्रमाणको स्पष्टरूपसे विभक्त करते हैं । 
बहुभागे समभागो चउण्णमेदेसिमेकभागश्मि । 
है .... उत्तकमों तत्थवि बहुभागो बहुगस्स देओो दु ॥ १७८॥ 
] ..... बहुभागे समभागश्रतुणोमेतेषामेकभागे |. 
। *..... उत्तक्रमस्तत्रापि बहुभागों बहुकस्य देयस्तु ॥ १७८ ॥ 
. अथ--त्रसराशिमें आवलिके असंख्यातमे भागका भाग देकर लछब्ध बहुभागके समान 
चार भाग करना । और एक २ भागको द्वीन्द्रियादि चारोहीमें विभक्त कर, शेष एक भागमें 
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फिरसे आवलिके असंख्यातमे भागका भाग देना चाहिये, और लूब्ध बहुभागको बहुतसं- 
 ख्यावालेको देना चाहिये | इस प्रकार अन्तपर्यन्त करना चाहिये। भावार्थ--कछ्पना की 
जिये कि त्रसराशिका प्रमाण दोसों छप्पन है । और प्रतिभागहाररूप आवलीके असंख्यातमे 
भागका प्रमाण ४ चार हैं। इसलिये दोसो छप्पनमें चारका माग देनेसे लब्ध ३४ आते हैं। 
इस ६४ के एक भागकों अछूग रखदेने पर बहुभागका प्रमाण एकसो बानवे वाकी रहता 
 है। इस बहुभागके अड़ताढीस २ के समान चार भाग करके द्वीन्द्रियादि चारोंको विभक्त 
करना चाहिये। ओर शेष चोसठमें फिर चारका भाग देना चाहिये | इससे रूब्ध सोलहके 
_ एक भागकों अछूग रखकर वाकी अड्ताढीसके बहुमागको बहुतसंख्यावाले द्वीन्द्रियको 
देना चाहिये | ओर शेष सोलहके एकमागम फिर चारका भाग देनेसे रब्ध बारहके बहु- 
. भागको क्रमप्राप्त त्रीन्द्रियको देना चाहिये। ओर शेष चारके एक भागमें फिर चारका 

. भाग देनेसे रब्ध तीनके बहुभागको चतुरिन्द्रियको देना चाहिये। ओर शेष एक पंचेन्द्रियको 


देना चाहिये। इस ग्रकार त्रसोंकी २७६ राशिमेंसे द्वीन्द्रियोंका प्रमाण ९६, त्रीन्द्रियोंका 


प्रमाण ६०, चतुरिन्द्रियोंका प्रमाण ५१, आर पंचेन्द्रियोंका प्रमाण ४९ हुआ। जिसप्र- 
. कार अंकसंदृष्टिम यह प्रमाण बताया है उसही प्रकार अथसंदृष्टिम भी समझना; परन्तु 
' अद्डसंदृष्टिको ही अथसंदृष्टि नहीं समझना चाहिये । 
. ब्ञसोंमें पयोप्तत ओर अपयोपकोंका प्रमाण बताते हैं । 
तिबिपचपुण्णपमा्णं पदरंगुलूसंखभागहिदपदर । 
हीणकर्म पुण्णूणा बितिचपजीवा अपजवत्ता ॥ १७९ ॥ 
त्रिद्विपच्चचतुःपूण्प्रमाणं प्रतराक्ुछूसंख्यभागहितप्रतरम्‌ । 
हीनक्रमं॑ पूर्णाना द्वित्रिचतुःपंचजीवा अपयोप्ताः ॥ १७९॥ 


... अथे-प्रतराइलके संख्यातमे भागका जगग्मतरमें भाग देनेसे जो छब्ध आवे उतना 
ही त्रीन्द्रिय द्वीन्द्रिय पंचेन्द्रिय चतुरिन्द्रियमें प्रत्येक पर्योप्तकका ग्रमाण. है । परन्तु यह 
. प्रमाण “ बहुभागे समभागो ”” इस गाथामें कहे हुए क्रमके अनुसार उत्तरोत्तर हीन 
. २ है। अपनी २ समस्तराशिमेंसे पर्योप्कोंका प्रमाण घटानेपर अपर्याप्तक द्वीन्द्रिय 
: ज्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवोंका प्रमाण निकलता है । 
इति इन्द्रियमागेणाधिकारः संमाप्तः ॥ 
कायमार्गणाका वर्णन क्रमसे प्राप्त हे। अतः उसकी आदिमें कायका क्षण और 


के उसके भेदोंको बताते हैं । 


जाईइअविणाभावीतसथावरउदयजो हवे काओ। 
सो जिणमदशह्मि भणिओ पुढवीकायादिछच्भेयो ॥ १८० ॥ 


* १० 








ः न रायचन्द्रजेनशाखमालायाम । 


... जालविनाभावित्रसखावरोदयजो भवेत्‌ काय; 
रा स जिनमते भणितः प्रध्वीकायादिषड्टभेद: ॥ १८०॥ क्‍ 
. अ्थ--जातिनामकर्मके अविनाभावी त्रस और ख्ावर नामकर्मके उदयसे होनेवाली 
आत्माकी पयीयकों जिनमतमें काय कहते हैं । इसके छह भेद हैं, प्रथिवी जरू अग्नि 
वायु वनस्पति और तरस |... कर 
पांच खावरोंमेंसे वनस्पतिको छोड़कर बाकी पथिवी आदि चार खावरोंकी उत्त्तिका 
कारण बताते हैं । 
३ .... युढवीआऊतेऊवाऊकम्मोदयेण तत्थेव । 
हा ..... णियवण्णचउकजुदो तार्ण देहो हवे णियमा ॥ १८१ ॥ 
प्रथिव्यप्रेजोबायुकमोंद्येन तत्रैव । 
निजवणचतुष्कयुतस्तेपां देहो मवेज्ञियमात्‌ ॥ १८१ ॥ 
थे--प्रथिवी अप्‌ (जछ) तेज (अग्नि) वायु इनका शरीर, नियमसे अपने २ प्रथिवी 
आदि नामकर्मके उदयसे, अपने २ योग्य रूप रस गंध सरपशसे युक्त प्रथिवी आदिकमें ही 
बनता हे । भावार्थ--परथिवी आदि नामकमेके उदयसे प्रथिवीकायिकादि जीवोंके अपने २ 
हा योग्य रूप रस गंध स्परशसे युक्त प्रथिवी आदि पुद्ठलस्कन्ध ही शरीररूप परिणत होजाते हैं । 
! शरीरके भेद और उनके लक्षण बताते हैं । 
बादरसुहुसुदयेण य बादरसुहमा हवति तद़देहा। 
घादसरीरं थूल अधाददंह हवे सुड्म ॥ १८२॥ 
बादरसूक्ष्मोदयेन च बाद्रसूक्ष्मा भवन्ति तददेहा: | 
घातशरीरं स्थूठमंघातदेह भवेत्‌ सूक्ष्मम्‌ ॥ १८२॥ 
थै--बादर नामकर्मके उदयसे बादर ओर सूक्ष्म नामकर्मके उदयसे सूक्ष्म शरीर 
होता है। जो शरीर दूसरेको रोकनेवाछा हो अथवा जो दूसरेसे रुके उसको बादर 
( स्थूछ ) कहते हैं । ओर जो दूसरेको न तो रोके और न खबं दूसरेसे रुके उसको 
सूक्ष्म शरीर कहते हैं । क्‍ हक # ३ हि 
शरीरका प्रमाण बताते हैं । कक 8 ३ की कर 
5 तदेहमगुलस्स असंखभागस्स बिंदमाण तु । 
.._  . आधारे थूला जो सचत्य णिरतरा सुहमा ॥ श्ट३॥ 
० ... तददेहमहुलस्थासंख्यभागस्म वृन्द्मानं तु । बी 
आधारे स्थूछाः ओ सवेत्र निरन्तराः सूक्ष्म; | १८३॥ 
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अथे--बादर ओर सूक्ष्म दोंनो ही तरहके शरीरोंका प्रमाण घनाहुके असंख्यातमे 


...._ आंगप्रमाण है | इनमें से स्थूछ शरीर आधारकी अपेक्षा रखता है; किन्तु सूक्ष्म शरीर 


विना व्यवधानके सब जगह अनन्तानन्त भरे हुए हैं। 


वनस्पतिकायका खरूप और भेद बताते हैं । के ह 
उदये दु वणप्फदिकम्मस्स य जीवा वणप्फदी होंतिं। 
पत्तेय सामण्ण पदिद्विदिदरेत्ति पत्तेय ॥ १८४ ॥ 
 डद्ये तु बनस्पतिकर्मणश्र जीवा वनस्पतयों भवन्ति। 

: अल्येक सामान्य ग्रतिष्ठितेतरे इंति प्रद्येंकम ॥ २८४ ॥ 


.. अथे--वनस्पति नामकमके उदयसे जीव वनस्पतिकायिक होते हैं। उनके दो भेद हैं, . 
. एक प्रत्येक दूसरा साधारण | प्रत्यकके भी दो भेद हैं, प्रतिष्ठित ओर अग्रतिष्ठित। भावार्थ- 


प्रयक उसको कहते हैं कि जिसके एक शरीरका एक जीव मालिक हो । जहांपर अनेक 
जीव॑ समानरूपसे रहें उसको साधारण शरीर कहते हैं | प्रत्येक वनस्पतिके दो भेद हैं। 


एक प्रतिष्ठित दूसरी अग्रतिष्ठित । प्रतिष्ठित प्रत्यके उसको कहते हैं कि जिस एक शरीरमें 
एक जीवके मुख्यरूपसे रहनेपर भी उस जीवके आश्रय से अनेक निगोदिया जीव रहें | 
.. और जहांपर एक मुख्य जीवके आश्रयसे अनेक निगोदिया जीव नहीं रहते उनको अप्र- 


. .- तिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। 


लग्गपोरबीजा कंदा. तह खंदबीजबीजरुहा । 
सम्मुच्छिमा य भणिया पत्तेयाणतकाया य ॥ १८५ ॥ 

मूलाअपवेबीजाः कन्दास्तथा स्कन्धबीजबीजरुह्य; 

सम्मूच्छिमाश्व भणिता; प्रत्मेकानंतकायाश्र ॥ १८५ ॥ 


अथे--जिन वनस्पतियोंका बीज, मूछ, अग्र, पवे, कन्द, अथवा स्कन्ध है, अथवा जो. 
बीजसे ही उत्पन्न होजाती हैं, यद्वा सम्मूछेन हैं, बे सभी वनस्पतियां सप्रतिष्ठित तथा अप्र-- डे 


तिष्ठित दोनो प्रकार की होती हैं। भावार्थ--वनस्पति अनेक प्रकारकी होती हैं। कोई तो 
मूलसे उत्पन्न होती हैं, जेसे अदरख हल्दी आदि। कोई अग्रसे उत्पन्न होती हैं जैसे 
गुलाब | कोई पवेसे ( पंगोली ) उत्पन्न होतीं हैं, जेसे इख बेंत आदि। कोई कन्दसे उत्पन्न 
होती हैं, जेसे सूरण आदि | कोई स्कन्धसे उत्न्न होती हैं, जैसे ढांक । कोई अपने २ 


 बीजसे उत्न्न होती हैं, जेसे गेहूँ चना आदि । कोई महीं जल आदिके सम्बन्धसे ही उत्पन्न 


होजातीं. हैं, जैसे घास आदि । परन्तु ये सब ही वनस्पति सम्रतिष्ठित प्रत्येक और अग्रति- 


& ५ और 


छित प्रत्येक दोनों प्रकोरकी होती .हैं.। 





कह 
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सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकी पहचान ( परीक्षा-चिन्ह ) 
बताते हैं। द 
गूटसिरसंधिपर्च समभंगमहीरुहं च छिण्णरुह । 
साहारण सरीर तबिबरीय च पत्तेय ॥ १८६ ॥ 
गूढशिरासन्धिपवे समभड्गमहीरुक च छिन्नरुहम्‌ । 
साधारणं शरीरं तद्विपरीतं च॒ प्रत्यकम ॥| १८६ ॥ 
अथ--जिनकी शिरा संधि पर्व अप्रकट हों, ओर जिसका भज्ञ करनेपर समान भंग 
हों, और दोनों मज्ञेमें परस्पर तन्‍्तु न छंगा रहै, तथा छेदन करने पर भी जिसकी 
पुनः वृद्धि होजाय उसको समप्रतिष्ठित प्र्मेक, और इससे विपरीतको अप्रतिष्ठित प्रत्येक 
कहते हैं 
मूले कंदे छल्लीपवालसालदलकुसुमफलबीजे । 
समभंगे सदि णंता असमे सदि होंति पत्तेया ॥ १८७ ॥ 
मूले कन्दे त्वकप्रवालशालादलकुसुमफलबीजे | 
समभडज्े सति नान्‍ता असमे सति भवन्ति प्रद्येका; ।॥ १८७॥ 
। अथे--जिन वनस्पतियोंके मूठ कन्द त्वचा प्रवाक ( नवीन कोंपल ) क्षुद्रशाखा 
जा ( टहनी ) पत्र फूल फल तथा बीजोंको तोड़नेसे समान भज्ञ हो उसको सप्रतिष्ठित प्रत्येक 
.. - वनस्पति कहते हैं। ओर जिनका भज्ञ समान न हो उसको अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं । 
कंदस्स व मूठस्स व सालाखंदस्स वाबि बहुरुतरी । 
_-- उली साणतजिया पत्तेयजिया तु तणुकदरी ॥ १८८ ॥ 
कन्द्स्य वा मूलस्य वा शाल्शास्कन्धस्य वापि बहुलूतरा | 
त्वकू सा अनन्तजीवा प्रत्येकजीवा तु तनुकतरा ॥ १८८ ॥ 
- अथे--जिस वनस्पतिके कन्द, मूल, क्षुद्रशाखा या स्कन्धकी छाछ मोटी हो उसको 
अनन्तजीव ( सप्रतिष्ठित प्रत्येक ) कहते हैं । ओर जिसकी छाछ पतली हो उसको 
:_ अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। 
बीजे जोणीभूदे जीवों चंकमदि सो व अण्णो वा । 
जे वि य मूलादीया ते पत्तेया पहमदाए ॥ १८९ ॥ 
बीजे योनीभूते जीव; चह्लामति स वा अन्यो वा । 
येपि च मूलादिकास्ते प्रत्मेका: प्रथमतायाम्‌ || १८९॥ 


अथे--जिस योनीभूत बीजमें वही जीव या कोई अन्य जीव आकर उत्पन्न हो वह 
ओर मूलछादिक प्रथम अवस्थामें अप्रतिष्ठित प्रत्येक होते हैं | भावारथ--वे बीज जिनकी कि 
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अड्डूर उत्पन्न करनेकी शक्ति नष्ट नहीं हुईं है, और जिनमें या तो वही जीव आकर 
उत्पन्न हो जो पहले उसमें था, या कोई दूसरा जीव कहीं अन्यत्रसे मरण करके आकर. 
उत्पन्न हो, और मूल कन्द्‌ आदि जिनको कि पहले सप्रतिष्ठित कहा है वे भी अपनी 


उत्पत्तिके प्रथम समयसे लेकर अन्तमुहतेपयेन्त अग्रतिष्ठित प्रत्येक ही रहते हैं । 


इस प्रकार प्रत्येक ओर साधारणके भेदसे दो प्रकारकी वनस्पतियोंमेंसे प्रत्येकका वर्णन 


. करके अब साधारणका वर्णन करते हैं । 
बिक प कै ष 
साहारणोदयेण णिगोदसरीरा हव॑ति सामण्णा । 
किक कर ह 
ते पुण दुविहा जीवा बादरसुहमात्ति विण्णेया ॥ १९० ॥ . 
साधारणोदयेन निगोंद्शरीरा भवन्ति सामान्या; | 
ते पुनर्द्धिविधा जीवा बादरसूक्ष्मा इति विज्ञेयाः॥| १९० ॥ 
अथे--जिन जीवोंका शरीर साधारण नामकर्मके उदयसे निगोदरूप होजाता है 


उनही को सामान्य या साधारण कहते हैं | इनके दो भेद हैं, एक बादर दूसरा सूक्ष्म । 


भावार्थ-- साधारण नामकर्मके उदयसे इस प्रकारका जीवोंका शरीर होता है कि जो अन- 


नन्‍त जीवोंको आश्रय दे सकें | इस सरीरमें एक मुझ्य जीव नहीं रहता; किन्तु 


अनन्तानन्त जीव समानरूपसे रहते हैं । अत एवं इनका नाम सामान्य या साधारण * 


जीव है । इनके दो भेद हैं, एक बादर दूसरा सूक्ष्म । क्‍ 
साहारणमाहारों साहारणमाणपाणगहणं च । 
साहारणजीवाण साहारणठक्खणं भणिय ॥.१९१॥ 

साधारणमाहारः साधारणमानापानग्रहर्ण च. । 
साधारणजीवानां साधारणलक्षूणं भमणितम ॥ १९१ ॥ 


अर्थ--इनका ( साधारण जीबोंका ) साधारण ( समान ) ही तो- आहार होता हैं, 


ओर साधारण ही श्वासोच्छासका ग्रहण होता है। साधारण जीबोंका छक्षण साधारण-ही 
परमागम्म कहा है | भावार्थ-साथ ही उत्पन्न होनेवाले जिन अनन्तानन्त ( साधारण ) 


है 


जीवोंकी आहारादिक पयोप्ति ओर उनके कार्य सहश ओर समान काझुमें होते हों उनको 


साधारण कहते हैं । 
जत्थेकमरइ जीबो तत्थ दु मरणं हवे भणताण । 
बकमइ जत्थ एको बक्मण् तत्थ णंताणं ॥ १९२ ॥ 
यत्रेको प्ियते जीवस्तन्न तु मरणं भवेत्‌ अनन्तानाम्‌ । 
प्रक्रामति यत्र एक ग्रक्रमर्ण तत्रानन्‍्तानाम्‌ ॥ १९२ ॥ 


अथे--साधारण जीवों जहां पर एक जीव मरण करता है वहांपर अनन्त जीवोंका 
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| मरण होता है । और जहांपर एक जीव उतन्न होता है वहां अनन्त जीवोंका उत्पाद होता 
|] है। भावार्थ--साधारण जीवोंमें उत्पत्ति ओर मरणकी अपेक्षा मी साहश्य है । प्रथम समयमें 
उत्पन्न होनेवाले साधारण जीवॉकी तरह द्वितीयादि समयोंमें भी उत्पन्न होनेवाले साधारण 
जीवोंका जन्म मरण साथ ही होता हैं | यहां इतना विशेष समझना कि एक 
बादर निगोद शरीरमें या सूक्ष्म निगोद शरीरमें साथ उत्पन्न होनेवाले अनन्तानन्त 
साधारण जीव या तो पर्याप्तक ही होते हैं या अपयाप्तक ही होते हैं | किन्तु मिश्ररूप 

नहीं होते; क्योंकि उनके समान कर्मोद्यका नियम है । 

बादर: नियोद्या जीवोंकी संख्या बतानेको दो गाथा कहते हैं । 
खंधा असंखलोगा अंडरआवासपुलविदेहा वि। 
हेट्डिलडजोणिगाओ असंखलोगेण गुणिदकमा ॥ १९३ ॥ 
स्कन्धा असंख्यकोका अंडराबासपुरूविदेहा अपि । 
अधस्तनयोनिका असंख्यछोकेन गुणितक्रमा; ॥ १९३ ॥ 

थे--स्कन्धोंका प्रमाण असंख्यातलोकप्रमाण है । और अंडर आवास पुलवि तथा 
देह ये क्रमसे उत्तरोत्तर असंख्यातऊोक २ गुणित हैं। भावार्थ--अपने योग्य असंख्यातका 
लोकके समस्त प्रदेशोंसे गुणा करनेंपर जो छब्ध आवे उतना समस्त स्कन्धोंका प्रमाण 
है । और एक एक स्कन्धमें असंख्यातछोक प्रमाण अंडर हैं, एक २ अंडरमें असंख्या- 
. तलोक प्रमाण आवास हैं, एक २ "आवसमें असंख्यातलोक प्रमाण पुरुवि हैं, एक २ पुल- 
विमें असंख्यातलोकप्रमाण बादर निगोद्या जीवोंके शरीर हैं । इस लिये जब एक 
स्कन्धमें असंख्यात छोक प्रमाण अंडर हँ तब समस्त स्कन्धोंमें कितने अंडर होंगे ? इस 
प्रकार इनका ज्रेराशिक करनेसे अंडर आवास पुलवि तथा देह इनका उत्तरोत्तर क्रमसे 

असं॑ख्यातलोक असंख्यातलोक गुणा प्रमाण निकलता है । 


इसका दृष्टान्त बताते 
जम्बूदीबं भरहों कोसलूसागेदतग्घराई वा।.. 
ख़धंडरआवासापुरुविशरीराणि दिद्वता ॥ १९४ ॥ 
जम्बूद्वीपो भरत: कोशछसाकेततद्गहाणि वा । 
स्कन्धाण्डरावांसा; पुलविशरीराणि दृष्ठान्ता:॥ १९४॥ 
अथे--जम्बूद्वीप भरतक्षेत्र कोशलूदेश साकेतनगरी ( अयोध्या ) ओर साकेत नग- 
रीके घर ये क्रमसे स्कन्ध अंडर आवास पुलवि और देहके दृष्टान्त हैं | भावार्ष---जिस 
प्रकार जम्बूद्वीप आदिक एक २ द्वीपमें भरतादिक अनेक क्षेत्र, एक २ भरतादि क्षेत्रमें 
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कोशरू आदि अनेक देश, एक २ देशमें अयोध्या आदि अनेक नगरी, और- एक २ 
नगरीमें अनेक घर होते हैँ | उस हीं प्रकार एक २ स्कन्धर्में असंख्यातलोक २ प्रमाण: 
अंडर, एक २ अंडरमें असंख्यातलोक २ प्रमाण जावास, एक २ आवासमें -असंख्यात* 
लोक २ प्रमाण पुलवि, ओर एक २ पुलविमें असंख्यातछोक २ प्रमाणं बादर विगोदिया- 
जीवोंके शरीर होते हैं । 
एक निगोदशरीरमें द्वव्यकी अपेक्षा जीवोंका प्रमाण बताते हैं । 
एगणिगोदशरीरे जीवा दबप्पमाणदो दिद्वा 
सिद्धहिं अणतगुणा सचेण वितीदकालेण ॥ १९५॥ - 
एकनिगोद्शरीरे जीवा द्रव्यप्रमाणतो दृष्टा; ।.. « . "पैन 
सिद्धरनन्तगुणाः सर्वेण व्यतीतकालेन ॥ १९५॥ मर 
अथे--द्वव्यकी अपेक्षा सिद्धराशिसे और सम्पूणण अतीतंकाढके समयोंसे अनन्तगुणे 
जीव एक निगोद शरीरमें रहते हैं । 
नित्यनिगोदका लक्षण कहते हैं । 
... अत्थि अणंता जीवा जेहि ण पत्तों तसाण परिणामों । 
. . _ भावकलडूसुपउरा णिगोदवा्स ण मुंचंति ॥ १९६ ॥ 
सन्ति अंननन्‍्ता जीवा येने ग्राप्त+ त्रसानां परिणाम:। ... 
भावकरडूसुप्रचुरा निगोदवासं न मुचन्ति ॥| १९६॥ 
. अथे--ऐसे अनन्तानन्त जीव हैं कि जिन्होंने त्रसोंकी पर्याय अमीतक कभी नहीं. पाई 
है, और जो निगोद अवस्थामें होनेवाले दुर्लेश्यारूप परिणामोंसे अत्यन्त अभिमूत रहनेंकें.. 
कारण निगोदस्थानको कभी नहीं छोड़ते । भावार्थ--निगोंदके दो भेद हैं, एक इतरंनिगौद 


दूसरा नित्यनिगोंद | जिसने कभी तरस परयोयको प्राप्त. करलियां हो उसको. इतरनिगोद 
- कहते हैं। ओर जिसने अमीतक कभी ज्सपय।यको नहीं पाया, अथवा जो कभी त्रस 
...  प्रयोयकों नहीं पावेगा उसको नित्यनिगोद कहते हैं । क्‍योंकि नित्यशब्दके दो अथ होते 


हैं, एक तो अनादि दूसरा अनादि अनन्त । इन दोनों ही प्रकारके जीवोंकी संख्या- 
अनन्तानन्त हैं । 
दो गाथाओंमें त्रस जीवोंका खरूप भेद ओर उनका क्षेत्र आदि बताते हैं-। 


बिहि तिहि चदुहिं पंचहि सहिया जे इंदिएहिं लोयशि। 
ते तसकाया जीवा णेया वीरोबदेसेण ॥ १९७ ॥ 


द्वाभ्यां त्रिमिश्रतुर्मि!ः पश्चमि!ः सहिता ये इन्द्रियेलेकि । 
ते न्नसकाया जीवा ज्ञेया वीरोपदेशेन ॥ १९७॥ _.... 
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अर्थ--जों जीव दो तीन चार पांच इन्द्रियोंसें युक्त हैं उनको वीर भगवानके उपदे- 
शसे त्रस काय समझना चाहिये | भावार्थ--पूर्वोक्त स्पशनादिक पांच इन्द्रियोंमें से आदिकी 
दो, तीन, चार, या पांच इन्द्रियोंसे जो युक्त है उसको बत्रस कहते हैं । अत एवं इन्द्रि- 
योंकी अपेक्षा तसोंके चार भेद हुए-द्वीन्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय | 
... उबवबादमारणंतियपरिणदतससुज्झ्चिकण सेसतसा । 
तसणालिवाहिरक्षि य णत्थित्ति जिणेहिं णिद्टिद्वं ॥ १९८ ॥ 
डपपादमारणान्तिकपरिणतत्रसमुज्झित्वा शेषत्रसा। ।.. 
त्रसनालीबाह्मे च न सन्तीति जिनेर्निर्दिष्टमू ॥ १९८ ॥ क्‍ 
अथै--उपपाद और मारणान्तिक समुद्धातवाले त्रस जीवोंको छोड़कर बाकीके त्रस 
जीव त्रसनाठीके बाहर नहीं होते यह जिनेन्द्रदेवने कहा है। भावा्थ---किसी विवक्षित 
भवके प्रथम समयकी परयोयको उपपाद कहते हैं । अपनी आयुके अन्तिम अन्तम्मुहतेमें 
जो समुद्धात होता है उसको मारणान्तिक समुद्धात कहते हैं। छोकके बिलकुल मध्यमें 
एक २ राजू चौड़ी और मोटी तथा चौदह राजू ऊंची नाली है-उसको त्रसनाछी कहते 
. हैं; क्‍योंकि त्रस जीव इसके भीतर ही होते हैं-बाहर नहीं होते । किन्तु उपपाद ओर 
मारणान्तिक समुद्धातवाले त्रस, तथा इस गाथामें च शब्दका अहण किया हैं इसलिये केवल- 
समुद्धातवाले भी त्रसंनाढीके बाहर कदाचित्‌ रहते हैं | वह इस प्रकारसे कि लोकके 
अन्तिम वातवलूयमें खित कोई जीव मरण करके विग्रहगतिद्वारा त्रसनालिमें तसपयोयसे 
उत्पन्न होनेवाढा है, वह जीव जिस समयमें मरण करके प्रथम मोड़ा लेता है उस सम- 
ः यमें त्रसपयोयको धारण करने पर भी त्रसनालीके बाहर है | इस लिये उपपादकी अपेक्षा 
श्रस जीव त्रसनाढीके बाहर रहता है। इसही प्रकार त्रसनालीमें स्थित किसी त्रसने 
. मारणान्तिक समुद्धातके द्वारा तसनालीके बाहिरके प्रदेशोंका स्पशे किया; क्योंकि उसको 
मरण करके वहीं उत्पन्न होना है, तो उस समयमें भी त्रस जीवका अस्तित्व त्रसनालीके 
बाहिर पाया जाता है | इस ही तरह जब केवढी केवल्समुद्धातके द्वारा त्सनालीके बाह्न 
प्रदेशोंका स्पर्श करते हैं उस समयमें भी चसनालीके बाहर जस जीवका सद्भाव पाया जाता 
है। परन्तु इन तीनको छोड़कर बाकी त्रस जीव त्रसनाछीके बाहर कभी नहीं रहते । 
जिस तरह वनस्पतियोंमें प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित भेद हैं. उस ही तरह दूसरे जीवों में भी 
ये भेद होतें हैं. यह बताते हैं । 
पुढवीआदिचउण्हं केवलिआहारदेवणिरयंगा । 
अपदिद्विदा णिगोदहि पदिद्विदंगा हवे सेसा ॥ १९९५ ॥ 
पृथिव्यादिचतुण्णी केवल्याहारदेवनिरयाज्ञगनि । क्‍ 
अप्रतिष्ठितानि निगोदेः प्रतिष्ठिताज्ञा भवन्ति शेषा३ ॥ १९९ ॥ 
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अथं--शथिवी, जरू, अग्नि, और वायुकायके जीवोंका शरीर तथा केवलिशरीर आहार- 
कशरीर और देवनारकियोंका शरीर निगोदिया जीवोंसे अप्रतिष्ठित हैं । और शेष वनस्प- 
तिकायके जीवोंका शरीर तथा हद्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय प॑ंचेन्द्रिय तियेश्च और 
मनुष्योंका शरीर निगोदिया जीवॉसे प्रतिष्ठित हे । क्‍ 


. थावरकायिक और त्रसकायिक जीवोंका आकार बताते हैं । 


मसुरबाबदुसूइंकलाबधयसण्णिहो हथे देहो । 
.. पुढवीआदिचउण्ह तरुतसकाया अणेयबिहा ॥ २०० ॥ 
. मसूरास्बुबिन्दुसूचीकलापध्वजसन्निमों भवेद्ेह! | क्‍ 
प्रथिव्यादिचतुणों तरुत्रसकाया अनेकविधाः || २०० || 

.. अथं-मसूर ( जन्नविशेष ), जछकी बिन्दु, सुहयोंका समूह, ध्वजा, इनके संदश 
कमसे पृथिवी अप्‌ तेज वायुकायिक जीवोंका शरीर होता है। और वृक्ष तथा त्रसोंका 
शर्रोर अनेक प्रकारका होता है। भावाथ-जिस तरहका मसूरादिकका आकार है उस ही 
तरहका प्रथिवीकायिकादिकका. शरीर होता है; किन्तु वृक्ष और त्रसोंका शरीर एक. 
प्रकारका नहीं; किन्तु अनेक आकारका होता 


इस प्रकार कायमार्गणाका निरूपण करके, अब कायविशिष्ट यह संसारी जीव कायके क्‍ 
द्वारा ही कमंभारका वहन करता है यह दृष्टान्तद्वारा बताते हैं । ० 4 द बम 
जह भारवहों पुरिसो वहइ भरं गेहिऊण कावलिय । 
एमेव वह जीवो कम्मभरं कायकावलिय ॥ २०१ ॥ 
यथा भारवहः पुरुषों वहति भारं गृहीत्वा कावटिकाम्‌ । 
क्‍ एवसेव वहति जीव: कम्मेभरं कायकावटिकाम || २०१॥ 
थे--जिस प्रकार कोई भारवाही पुरुष कॉवटिकाके द्वारा भारका बहने करता है 
हे उस ही प्रकार यह जीव कायरूपी काबटिकाके द्वारा कमंभारका वहन करता है। मावा्-- 
जिस गकार मजूर कावटिकाके द्वारा निरन्तर वोझा ढोता है, और उससे: रहित होनेपर 
सुखी होता है, उस ही प्रकार यह संसारी जीव कायके द्वारा कर्मरूपी वोझाकों नांना 


गतियोंमें लिये फिरता है; किन्तु इस काय और कर्मके अभाव परम सुखी होता है । 
.. कायमागगेणासे रहित सिद्धोंका खरूप बताते हैं । ््ि 


जह कंचणमग्गिगय॑ मुंच३ किट्रेण कालियाए य । 
तह कायबधमुक्का अकाइया झाणजोंगेण ॥ २०२ ॥ 


रे को इतने जीवोंके झरीरके आश्रय निगोदिया जीव: नहीं रहते हैं । ९ वहँगी-कावडी । 
गें।११ 
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यथा कंचनमग्निगतं मुच्यते किट्रेन कालिकया च | 
तथा कायबन्धमुक्ता अकायिका ध्यानयोगेन ॥ २०२ ॥ 
अर्भ--जिस प्रकार अभिके द्वारा सुसंस्क्ृत सुबर्ण बाह्य और अभ्यन्तर दोनो ही 
प्रकारके मलसे रहित होजाता है। उस ही प्रकार ध्यानके द्वारा यह जीव शरीर ओऔर 
कर्मबन्धसे रहित होकर सिद्ध होजाता है। भावाथ-जिस प्रकार सोलह तावके द्वारा तपाये 
हुए सुवर्णमें बाह्य और अभ्यन्तर दोनों ही प्रकाके मलका बिलकुर अभाव होजानेपर 
फिर किसी दूसरे मछका सम्बन्ध नहीं होता । उस ही प्रकार शुह्नध्यान आदिरूपी 
अभिके द्वारा सुतप्त आत्मामें काय और कमके सम्बन्धके सर्वथा छूटने पर फिर उनका 
बन्ध नहीं होता । 
ग्यारह गाथाओंमें प्रथिवी कायिकादि जीवोंकी संख्याकों बताते हैं । 


आउड्रासिवारं छोगे अण्णोण्णसंगुणे तेक । 
भूजलवाऊ अहिया पडिभागोडसंखलोगो ढु ॥ २०३ ॥ 
साधत्रयराशिवारं छोके अन्योंन्यसंगुणे तेज: । 
भूजलवायवः अधिकाः प्रतिभागो5संख्यछोकस्तु ॥ २०३ ॥ 
अथे--शलाकात्रयनिष्ठापनकी विधिसे छोकका साढ़े तीन वार परस्पर गुणा करनेसे 
तेजस्कायिक जीवोंका प्रमाण निकलता है। पथिवी जल वायुकायिक जीवोंका उत्तरोत्तर 


तेजस्कायिक जीवोंकी अपेक्षा अधिक २ प्रमाण है । इस अधिकताके ग्रतिभागहारका 


प्रमाण असंख्यातछोक है। भावार्थ--छोकप्रमाण ( जगच्छेणीके घनका जितना प्रमाण 
है उसके बराबर ) शलाका विरठन देय इस प्रकार तीन राशि सख्थापन करना । विरलन 
राशिका विरठन कर (एक २ वखेर कर ) प्रत्येक एकके ऊपर उस छोकप्रमाण देय राशिका 
थापन करना, और उन देय राशियोंका परस्पर गुणा करना, और शलाका राशिमेंसे 
एक कम करना । इस उत्पन्न महाराशिप्रमाण फिर विरलन और देय ये दो राशि खापन 


. करना, तथा विरलन राशिका विरढन कर प्रत्येक एकके ऊपर देयराशि रखकर पूवेकी तरह 


परस्पर गुणा करना, और शलाका राशिमेंसे एक और कम करना । इस ही प्रकारसे एक 
२ कम करते २ जब समस्त शछाका राशि समाप्त होजाय तब उस उत्पन्न महाराशिप्रमाण 


_ फिर विरठन देय शलाका ये तीन राशि स्थापन करना, और विरकून राशिका विरढन 


और देय राशिका उत्तरीतिसे गुणा करते २ तथा पूर्वोक्त रीतिसे ही शलाका राशिमेंसे 


. शक २ कम करते २ जब दूसरी वार भी शल्का राशि समाप्त होजाय, तब उत्पन्न महा- 


राशिप्रमाण फिर तीसरी वार उक्त तीन राशि स्थापन करना । और उक्त विधानके अनुसार _ 


...... ही विरढ़न राशिका विरढन देय राशिका परस्पर गुणाकार तथा शलाका राशिमेंसे एक २ 
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फेम करना। इस प्रकार शल्कात्रयनिष्ठापन कर चोथी वारकी ख्वापित महाशलाकाराशि- 
 मेंसे पहली दूसरी तीसरी शलाका राशिका प्रमाण घटानेपर जो शेष रहे उतनी वार उक्त 


क्रमसे विररून राशिका विरछन और देयराशिका परस्पर गुणाकार तथा शेष महाशलाका- 


राशिमेंसे एक २ कम करना । ऐसा करनेसे अन्तमें जो महाराशि उत्पन्न हो उतनाही तेज- 
स्कायिक जीवोंका प्रमाण है । इस तेजस्कायिक जीवराशिमें असंख्यात छोकका भाग देनेसे 
जो रूब्ध आवे उस एक भागको तेजस्कायिक जीवराशिमें मिलानेपर प्रथिवीकायिक 
जीवोंका प्रमाण निकढता है। और प्रथिवीकायिक जीबोंके प्रमाणमें असंख्यात छोकका 
भाग देनेसे जो छब्ध आबे उस एक भागको प्रथिवीकायिक जीबोंके प्रमाणमें मिलानेपर 
जलकायके जीवोंका प्रमाण निकलता है । जलकायके जीवोंके प्रमाणमें असंख्यात छोकका 


यिक जीवोंका प्रमाण निकलता है । 


अपदिद्विदपत्तेवा असंखलोगप्पमाणया होंति। 
तत्तो पदिद्विदा पुण असंखलोगेण संगुणिदा ॥ २०४ ॥ 
अग्रतिष्ठितप्रत्येका असंख्यलोकप्रमाणका भवन्ति । 
. ततः प्रतिष्ठिताः पुन असंख्यकोकेन संगुणिता: | २०४ ॥ 
 अथै--अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकाबिक जीव असंख्यातलोकृप्रमाण है, ओर इससे 
भी असंख्यातलोकगुणा ग्रतिष्ठितप्रत्येक वनस्पतिकाबिक जीवोंका प्रमाण है । 
क्‍ तसरासिपुदविआादीचउक्कपत्तेयही णसंसारी । 
साहारणजीवाणं परिमाणं होदि जिणदिटू ॥ २०५॥ 
त्रसराशिप्रथिव्यादिचतुष्कप्रयेकहीनसंसारी ।_ हा 
साधारणजीवानां परिमार्ण भवति जिनदिष्टम्‌ || २०५ ॥ 


भाग देनेसे जो छब्ध आवे उस एक भागको जलूकायकी जीवराशिमें मिलानेपर वायुका- 


अथे--सम्पूर्ण संसारी जीवराशिमेंसे, त्रस, प्रथिव्यादि चतुष्क ( प्रथिवी अप तेज 


वायु ) प्रत्येक बनस्पतिकायका प्रमाण घटानेसे जो शेष रहे उतना ही साधारण जीवोंका 
प्रमाण है ऐसा जिनेन्द्रदेने कहाहै।...........४४रः क्‍ 
सगसगअसंखभागो बादरकायाण होदि परिमाणं । 
सेसा सुहमपमाण पडिभागो पुचणिद्दिद्वो ॥ २०६ ॥ 
. खकखकासंख्यमागो बादरकायानां भवति परिमाणम्‌। 
.. शेषाः सूक्ष्मप्रमाणं प्रतिभागः पूर्वनिर्दिष्ट. ॥ २०६ ॥ क्‍ हक 
. अरथे--अपनी .२ राशिका असंख्यातमा भाग बादरकाय जीवोंका प्रमाण है। और 
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आर | ण्‌ और जे (5. पूर्वों «५. 

शेष सूक्ष्म जीवोंका प्रमाण है । इसके प्रतिभागहारका प्रमाण पूवक्ति असंख्यातलोकप्रमाण॑ 
है। भावार्थ-प्रथिवीकायिकादि जीवोंकी अपनी २ राशिमें असंख्यात छोकका भाग देनेसे 
जो लुब्ध आवबे वह एक भाग प्रमाण बदर, शेष बहुभागप्रमाण सूक्ष्म जीवोंका प्रमाण है। 


स॒हमेसु संखभाग संखा भागा अपुण्णगा इदरा । 
जस्सि अपुण्णड्ादो पुण्णद्धा संखणुणिदकमा ॥ २०७ ॥ 


सूक्ष्मेषु संख्यभागः संख्या भागा अपूर्णका इतरे । 
यस्मादपू्णोद्धातः पूर्णोद्धा संख्यगुणितक्रमाः | २०७ ॥ 
अथे--सूक्ष्म जीवोंमें संख्यात मागमेंसे एक भागप्रमाण अपयोप्तक और बहुभागप्रमाण 
पर्यापक हैं। क्योंकि अपयोप्तकके कालसे पर्यापक्का काछू संख्यातगुणा हे। 
पलासंखेजवहिदपदरंगुरुभाजिदे जगप्पदरे । 
जलभूणिपवादरया पुण्णा आवलिअसंखभजिदकमा ॥ २०८ ॥| 


पल्यासंख्यावहितप्रतराह्ुुलभाजिते जगठतरे । 
जलभूनिपबादरका: पूणी आवल्यसंख्यभजितक्रमा: ॥ २०८ ॥। 
अभधै--पल्पके असंख्यातमे भागसे भक्त प्रतराह्ुुलका जगत्मतरमें भाग देनेसे जो लब्ध 
आवे उतना बादर पर्याप्त जलकाथिक जीवोंका प्रमाण है । इसमें अवलिके असंख्यातमे 
भागका भाग देनेसे जो शेष रहे उतना बादर पर्याप्त पृथ्वीकायिक जीवोंका प्रमाण है । 
इसमें मी आवलिके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो रोष रहे उतना सप्रतिष्ठित प्रत्येक 
पयौप्त जीवराशिका प्रमाण होता है । पूर्वकी तरह इसमें भी आवलीके असंख्यातमे 
भागका भाग देनेसे जो रोष रहे उतना अप्रतिष्ठित अत्येक पर्यात जीवराशिका प्रमाण 
होता है । 
विंदावठिलोगाणमसंख संख च तेउबाऊर्ण । 
पजत्ताण पमार्ण तेहिं विहीणा अपजत्ता ॥ २०९ ॥ 


वृन्दावलिछोकानामसंख्य॑ संख्यं च तेजोवायूनाम्‌ । 
पर्याप्तानां प्रमाण तेबिंहीना अपयोधा+ ॥ २०९ ॥ क्‍ 
अर्थ--घनावलिके असंख्यात भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण पयोप्त तेजस्काबिक जीवोंका 
प्रमाण है । और लोकके संख्यात भागोंमेंसे एक भागप्रमाण परयोप्त वायुकायिक जीवोंका 
प्रमाण है। अपनी २ सम्पूर्ण राशिमेंसे पर्योप्तकोंका प्रमाण घटानेपर जो शेष रहे वहीं अप- 
.... आंप्कोंका प्रमाण है [ भावार्थ सूक्ष्म जीवोंका अछग वर्णन किया गया है। इसलिये 
..._ “पहछासंखेजवहिद” और बिंदावलिलोगाण” इन दो गाथाओंमें बादर जीवोंका ही प्रमाण 


३. 
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संमझंनी । ओर इन दो गाथाओंमें कहे हुए पर्याप्क जीवोंके प्रमाणको अपनी २ सामा- 
न्‍्य राशिमेंसे घटानेपर जो शेष रहे उतना अपयोध्तकोंका प्रमाण है | 
. साहरणबादरंसु असख भाग असखगा भागा । 
पुणणाणमपुण्णाण परिमाण्ं होदि अणुकमसों ॥ २१० ॥ 
साधारणबादरपु असख्य भागसमसख्यका भागा; | 
पू्णोनामपूणोनां परिमाणं भवत्यनुक्रमशः || २१० ॥ 
अथे--साधारण बादर जीवोंमें असंख्यात भागमेंसे एक भागप्रमाण पर्याप्त और 

बहुभागप्रमाण अपयोप्त है । द द 


आवलिअसंखसंखेणवहिदपदरहुलेण हिदपदरं। 
कमसो तसतप्पुण्णा पुण्णूणतसा अपुण्णा हु ॥ २११॥ 
आवल्यसंख्यसंख्येनावहितप्रतराछुलेन हितप्रतरम्‌ । 
क्रमशख्रसतत्पूणो; पूर्णोनत्रसा अपूणों हैं ॥ २११॥ 
अथे--आवलीके असंख्यातमे भागसे भक्त प्रतराहुलका भाग जगल्मतरमें देनेसे जो 
लब्ध आवे उतना ही सामान्य त्रसराशिका प्रमाण है । और आवलीके संख्यातमे भागसे 
भक्त प्रतराहहका भाग जगत्मतरमें देनेसे जो रूब्ध आवे उतना पयोप्त त्रस जीवोंका 
प्रमाण है । सामान्य त्रसराशिमेंसे पयोप्तकोंका प्रमाण घटानेपर शेष अपर्याप्त तसोंका प्रमाण ._ - 
निकलता है । 
बादर तेजस्कायिकादि जीवोंकी अद्धंच्छेद संख्याको बताते हैं । 


आवलिअसंखभागणवहिदपलूणसायरद्धछिदा । 
बादरतेपणिभूजलवादार्ण चरिमसायरं पुण्णं ॥ २१२ ॥ 
आवल्यसंख्यभागेनावहितपल्योनसागराधेच्छेदाः । 
बाद्रतेपनिभूजछवातानां चरम; सागरः पूणेः ॥ २१२॥ 
अथे--आवलीके असंख्यातमे भागसे भक्त पल्‍्यको सागरमेंसे घटानेपर जो शेष रहें 
उतने बादर तेजस्कायिक जीवोंके अद्धेच्छेद हैं । और अप्रतिष्ठित प्रत्येक, प्रतिष्ठित प्रत्येक, 
बादर प्रथ्वीकायिक, बादर जलकायिक जीवोंके अद्धच्छेदोंका प्रमाण क्रमसे आवलीके 
असंख्यातमे भागका दो वार, तीन वार, चार वार, पांच वार पल्यमें माग देनेसे जो छूब्ध॑ - 
आवे उसको सागरमें घटानेसे निकता है। ओर बादर वातकायिक जीवोंके अद्धेच्छेदका 
प्रमाण पूर्ण सागरप्रमाण है। भावार्थ-किसी राशिको जितनी वार आधा २ करनेसे एक रोष... 
रहे उसको अद्धच्छेद राशि कहते हैं। जसे दोकी एक, चारकी दो, आठकी तीन, सोलहकी 
चार, ओर बत्तीसकी पांच अर्ूच्छेद राशि है। इस ही प्रकार बादर तेजस्कायिक जीवोंकी 
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ट्द रायचन्द्रजनशांखमाछायाम्‌ । 


अद्धेच्छेद राशिका प्रमाण एक वार आवलीके असंख्यातमे मागसे भाजित पल्यकों सागरमें 
घटानेपर जो शेष रहे उतना है। दो वार आवलीके असंख्यातमे भागसे भाजित पल्यको 
सागरमें घटानेपर अप्रतिष्ठित प्त्येक जीबोंके अद्धेच्छेदोंका प्रमाण निकलता है | तीन वार 
आवलीके असंख्यातमे भागसे भाजित पल्यकी सागरमें घटानेसे शेष प्रतिष्ठित प्रत्येक जीवोंकि 
अर्ड्डच्छेदोंका प्रमाण होता हैं। चार वार आवलीके असंख्यातमे मागसे भाजित पल्यकों 
सागरमें घटानेसे बादर प्रध्वीकायिक जीवोंके अधैच्छेदोंका प्रमाण निकछता है। पांच 
वार आवलीके असंख्यातमें भागसे भाजित पल्यको सागरमेंसे घटानेपर शेष बादर जलका- 
यिक जीवोंके अद्भैच्छेदोंका प्रमाण होता है । और बादर बातकायिक जीवोंके अद्ध॑च्छेदों 
का प्रमाण पूर्ण सागर प्रमाण है । 
तेषि विसेसेणहिया पछासंखेजभागमेत्तेण । 
तम्हा ते रासीओ असंखलछोगेण गुणिदकमा ॥ २१४ ॥ 
तेपि विशेषेणाधिकाः पल्यासंख्यातभागमात्रेण । 
तस्माते राशयो5संख्यकोकेन गुणितक्रमा: ॥ २१३ ॥। 
अथै--ये प्रत्येक अर्द्धच्छेद राशि पल्यके असंख्यातमे २ भाग उत्तरोत्र अधिक 
हैं। इसलिये ये समी राशि ( तेजस्कायिकादि जीवों के प्रमाण ) क्रमसे उत्तरोत्तर असं- 
स्यातकोकगुणी हैं। भावाथ-बादर तेजस्काबिक जीवोंकी अपेक्षा अप्रतिष्ठित, और अप्रति- 
छितोंकी अपेक्षा प्रतिष्ठित जीवोंके अद्धेच्छेद पल्यके असंख्यातमे २ भाग अधिक हैं । इसी 
प्रकार एथिवीकायिकादि के भी अद्धैच्छेद पूर्व २ की अपेक्षा पल्‍्यके असंख्यातमे माग अधिक 
हैं। इस छिये पूर्व २ राशिकी ओपक्षा उत्तरोत्तर राशि ( गढ़ ) असंस्यात लोकगुणी है । 

. उक्त असंख्यातछोकगुणितक्रमको निकाढनेके लिये करणसूत्रको कहते हैं. । 
दिण्णच्छेदेणबहिदइट्टच्छेदेहिं पयद्विरलर्ण भजिदे । 
लड्धमिदइद्व॒रासीणण्णोण्णहदीए होदि पयदधर्ण ॥ २१४ ॥ 

देयच्छेदेनावहितेष्टच्छेदे: अक्रतविरलन भाजिते । 
कर कर लब्धमितेष्टराश्यन्योन्यह्या भवति प्रकरतधनम्‌ ॥ २१४ )॥। 
अथे--देयराशिके अद्धेच्छेदोंसे भक्त इृष्ट राशिके अधैच्छेदोंका प्रकृत विरकन राशिमें 
भागदेनेसे जो छब्ध आवे उतनी जगह इंष्ट राशिको रखकर परस्पर गुणा करनेसे मकत- 
धन होता है। भावा-इसकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार हैं कि जब सोकह जगह दस मम 
( सोलह जगह दोका अंक रखकर ) परस्पर गुणा करनेसे पण्णड्ी ( ७८५३ ६ ) उन. 


.. होती है तब ३४ जगह दूआ माड़ परसरसर डे करनेसे कितनी राशि उसन्न होगी 





के अपैच्छेद एकका इष्टराशि पण्णडीके अधैच्छेद सोलहमें भागदेनेसे छब्ध._ 


3. 





हक, डक 
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चार जगह पर पण्णट्वीको रखकर परस्पर गुणा करनेसे प्रकृतथन होता है । इस ही प्रकार 
अथ॑संदृष्टिमं जब इतनी जगह ( अधैच्छेदोंकी राशिप्रमाण ) दूआ माड़ि परस्पर गुणा 
करनेस इतनी राशि उत्पन्न होती है तब इतनी जगह ( आगेकी राशिके अधेच्छेदप्रमाण ) 
दूआ माड़ि परस्पर गुणा करनेसे कितनी राशि उत्पन्न होगी ! इस प्रकार उक्त ऋमसे 


त्रराशिक विधान करनेपर पूर्व २ की अपेक्षा उत्तरोत्तर राशि असंख्यातलोकगुणी सिद्ध 
होती है । क्‍ ह 


इति कायमार्गणाधिकारः 
योगमागंणा क्रमप्राप्त है इसलिये प्रथम ही योगका सामान्य लक्षण कहते 
पुरगलविवाइदेहोदयेण मणबयणकायजुत्तस्स । 
जीवस्स जा हु सत्ती कम्मागमकारणं जोगो ॥ २१५ ॥ 


द्लूविपाकिदेहोदयेन मनोवचनकाययुक्तस्य । 
जीवस्य या हि शक्ति; कमोगमकारणं योग; ॥ २१५ ॥ 





थे--पृद्वछविपाकिशरी रनामकर्मके उदयसे मन वचन कायसे युक्त जीवकी जो 
... कमेकि ग्रहण करनेमें कारणभूत शक्ति है उस ही को योग कहते हैं । भावार्थ-आत्माकी 
... अनन्त शक्तियोंमेंसे एक योग शक्ति भी है । उसके दो भेद हैं, एक भावयोग दूसरा द्वृव्य- 
. योग | पुद्छूविपाकी आज्ञोपाज्ञनामकर्म और शरीरनामकर्मके उदयसे, मनो वचन काय 
पयाप्ति जिसकी पूर्ण होचुकी हैं ओर जो मनोवाक्‌कायवर्गणाका अवरूम्बन रखता है ऐसे 
संसारी जीवकी जो समस्त प्रदेशोंमें रहनेवाढी कमोके अहण करनेमें करणभूत शक्ति है 
उसको भावयोग कहते हैं। ओर इस ही प्रकारके जीवके प्रदेशोंका जो परिस्पन्द हैं 
उसको द्वव्ययोग कहते हैं । यहां पर कर्मशब्द उपलक्षण है इसलिये कर्म और नोकरमम 

. दोनोंको ग्रहण करनेवाला योग होता है ऐसा समझना चाहिये । 

. योगविशेषका लक्षण कहते हैं । 


मणवयणाणपउत्ती सचासच्चभयअणुभयत्थेसु । 
तण्णाम होदि तदा तेहि दु जोगा हु तजोगा ॥ २१६ ॥ 


.. मनोबचनयो: श्रवृत्तयः सत्यासत्योभयानुभयार्थेषु । 
तन्नाम भवति तदा तेस्तु योगात्‌ हि तद्योगाः ॥ २१६ ॥ 


अथे--सत्य असत्य उमय अनुभय इन चार प्रकारके पदाथेमिंसे जिस पदाथको 
_ जानने या कहनेकेलिये जीवके मन वचनकी प्रवृत्ति होती है उस समयमें मन ओर वच- 
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नको वही नाम होता है। और उसके सम्बन्धसे उस प्रवृत्तिका भी वही नाम होता है । 
भावार्थ--सत्य पदार्थों जाननेकेलिये किसी मनुष्यके मद या वचन कौ प्रवृत्ति हुई तो 
उसके मनको सत्यमन और वचनको सत्य वचन कहेंगे। तथा उनके द्वारा होनेवाले योगको 
|$ सत्यमनोयोग और सत्य वचनयोग कहेंगे | इस ही प्रकार मन और वचनके सत्य असत्य 
उभय अनुभय इन चारों भेदोंकों भी समझना चाहिये । 


है ... सम्यग्जञानके विषयभूत पदार्थकों सत्य कहते हैं, जेसे यह जछ है। मिथ्याज्ञानके विष- 
यभूत पदार्थकों मिथ्या कहते हैं, जेसे मरीचिकार्म यह जछ हूं । दोनोंके विषयभूत पदा- 
भैको उभय कहते हैं जैसे कमण्डलुमें यह घट है; क्‍योंकि कमण्डड घटका काम देता है 
इसलिये कर्थंचित्‌ सत्य है ओर घटाकार नहीं हैं इसलिये असत्य भी हैं। जो दोनोंही 
प्रकारके ज्ञान विषय न हो उसको अनुभय कहते हैं जैसे सामान्यरूपसे यह प्रतिभास 
होना कि “यह कुछ है” । यहां पर सत्य असत्यका कुछ भी निर्णय नहीं दोसकता इस- 
लिये अनुमय है। 
योगविशेषोंका लक्षण कहते हैं । 
.... सच्मभावमणों सचो जो जोगो तेण सच्चमणजोगो । 
|...  तधिवरीओ मोसो जाणुभर्य सचमोसोत्ति ॥ २१७॥ 
-«.. .... सद्भावमनः सद्यं यो योगस्तेन सत्ममनोयोगः 
द : तह्विपरीतो मृषा जानीहि उभर सत्म्रपेति ॥| २१७॥ 
श-समीचीन भावमनको ( पदार्थकी जाननेकी शक्तिरूप ज्ञानको ) अ्थोत्‌ समी- 
चीन पदार्थको विषय करनेवाले मनकों सत्यमन कहते हैं। और उसके द्वारा जो योग 
होता हैं उसको सत्यमनोयोग कहते हैं । सत्यसे जो विपरीत है उसको मिथ्या कहते है । 
- तथा सत्य और मिथ्या दोनों ही प्रकाके मनको उभय मन कहते है । 


ण य सचमोसजुत्तो जो दु मणो सो असचमोसमणों । 
जो जोगो तेण हवे असचमोसो दु मणजोगो ॥ २१८ ॥ 


न च सत्ममृषायुक्ते यत्तु मन: तदसत्यम्रषामनः । 
योगस्तेन भवेत्‌ असत्यमृषा तु मनोयोग: ॥ २१८ ॥ 


श--जो न तो सत्य हो ओर न झषा हो उसको असत्यमषा मन कहते हैं। और 
उसके द्वारा जो योग. होता है उसको असत्यम्शबामनोयोग कहते हैं । 


, “, - दसबिहसचे वयणे जो जोगो सो हु सचवचिजोगों । 
तबिवरीओ मोसो जाणुभयय सच्चमोसोत्ति ॥ २१९ ॥ 
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गोम्मटसार; |. । क्‍ ८ ९ 


.. दृशविधसत्ये बचने यो योग; स तु सतह्यवचोयोग; 
तहिपरीतो मृषा जानीहि उभय॑ सत्यममृषेति ॥| २१९ ॥ 
अथे--दश प्रकारके सत्य अर्थके वाचक वचनको सत्यवचन ओर उससे होनेवाले 
योगको सत्यवचनयोग कहते हैं | तथा इससे जो विपरीत है उसको म्रषा और जो कुछ 
सत्य और कुछ मषाका वाचक है उसको उभ्यवचनयोग कहते हैं। 
जो णेव सच्चमोसो सो जाण असचमोसवरचिजोगो । 
अमणाण जा भासा सण्णीणामंतणी आदी ॥ २१२० ॥ 
यो नेब सतद्यमृषा स जानीहि असत्यमृषावचोयोग: 
. अमनंसां या भाषा संज्ञिनामामज्रण्यादि: || २२०॥ 
अथे--जो न सत्यरूप हो ओर न सपारूप ही हो उसको अनुभय वचनयोग कहते 


हैं | असंज्ञियोंकी समस्त भाषा ओर संज्ञियोंकी आमत्रणी आादिक भाषा अनुभय भाषा 
कही जाती हैं । क्‍ 


दशप्रकारका सत्य बताते हैं । 
जणवदसम्मदिठवणाणामे रूबे पडुचववहारे । 
सभावणे य भावे उवमाए दसविह सच्च ॥ २५१ ॥ 
जनपद्सम्मतिस्थापनानाम्रि रूपे ग्रतीत्यव्यवहारयों; । 
सभावत्तायां च भावे उपमायां दशविर्ध सत्मम्‌ || २२१ ॥ 
थ--जनपदसत्य, सम्मतिसत्य, स्थापनासत्य, नामसत्य, रूपसल्य, प्रतीत्यसत्य, व्यव- 
हारसत्य, संभावनासत्य, भावसत्य, उपमासत्य, इस प्रकार सत्यके दश भेद हैं । 
दश प्रकारके सत्यका दो गाथाओं में दृष्टान्त बताते हैं । 
भक्त देवी चंदप्पहपडिमा तह य होदि जिणदत्तो । 
सेदो दिग्धो रज्ञदि कूरोत्ति य जं हवे वयणं ॥ २२२ ॥ 
सको जबूदीप पलदूदि पाववजवयणं च । 
पल्लोवम कमसो जणवदसचादिदिद्वता ॥ २२३॥ 
भक्त देवी चन्द्रप्रभप्रतिमा तथा च भवति जिनदत्तः । 
ज्ंतो दीर्घो रध्यते ऋूरमिति च यद्भवेद्चनम्‌ ॥ २२२॥ 
शक्रो जम्बूद्वीप॑ परिवतेयति पापवजबचन च | 
पतपोपमं च क्रमशों जनपदसद्यादिश्शान्ता; ॥। २२३ ॥ 
अथे--3क्त दश प्रकारके सत्यवचनके ये दश दृष्टान्त हैं । भावाथे--तत्तद्देशवासी 


न मनष्योंके व्यवहारमें जो शब्द रूढ होरहा है उसको जनपद सत्य कहते है । जेसे भक्त-- 


गो, १२ 
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उसके आश्रित जो वचन हों उसको भावसत्य कहते 





९.० क्‍ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


आत-कुछ । बहुत मनुष्योंकी सम्मतिसे जो साधारणमें रूढ हो उसको सम्मतिसत्य या 


संब्तिसत्य कहते हैं । जैसे पद्दराणीके सिवाय किसी साधारण खसत्रीको भी देवी कहना । 


भिन्न बस्तुमें मिन्न वस्तुके समारोप करनेवाले बचनको स्थापनासत्य कहते हैं । जैसे प्रति- 


माको चन्द्रप्रभ कहना । दूंसरी कोई अपेक्षा न रखकर केवल व्यवहारकेलिये जो किसीका 
संज्ञाकर्म करना इसको नामसत्य कहते हैं | जैसे जिनदत्त | यद्यपि उसको जिनेन्द्रने 
दिया नहीं है तथापि व्यवहारकेलिये उसको जिनदृत्त कहते हैं । पुढुलके रूपादिक अनेक- 
गुणोंमेंसे रूपकी प्रधानतासे जों वचन कहा जाय उसको रूपसत्य कहते हैं । जेसे किसी 
मनुष्यके केशोंकों काछा कहना, अथवा उसके शरीरमें रसादिकके रहने पर भी उसको श्वेत 
कहना |किसी विवक्षित पदार्थकी अपेक्षा दूसरे पदार्थके खरूपका कथन करना इसको प्रतीत्यसत्य 
अथवा आपेक्षिकसत्य कहते हैं । जैसे किसीको बड़ा रूम्बा या स्थूड कहना | नैगमादि 
नयोंकी प्रधानतासे जो वचन बोछा जाय उसको व्यवहारसत्य कहते हैं । जैसे नेगम नयकी 
प्रधानतासे 'भात पकाता हूं ? संग्रहनयकी अपेक्षा 'सम्पूण सत्‌ हैं 'अथवा' सम्पूर्ण असत्‌ 
हैं” आदि । असंभवताका परिहार करते हुए वस्तुके किसी धर्मको निरूपण करनेमें प्रदत्त 


बचनको संभावना सत्य कहते हैं । जैसे इन्द्र जम्बूद्ीपको छोटादे अथवा लोटा सकता है । 


आगमोक्त विधि निषेधके अनुसार अतीन्द्रिय पदार्थेमिं संकल्पित परिणामोंकी भाव कहते हैं, 
हैं। जैसे शुष्क पक तप्त और 
निमक मिर्च खटाई आदिसे अच्छीतरह मिलाया हुआ द्व॒व्य माइक होता है । यहां पर 
यद्यपि सूक्ष्म जीवोंको इन्द्रियोंसे देख नहीं सकते तथापि आगमप्रामाण्यसे उसकी अखु- 
कताका वर्णन किया जाता है । इसलिये इसही तरहके पापवर्ज वचनको भावसत्य कहते 
हैं । दूसरे प्रसिद्ध सहश पदार्थेकों उपमा कहते हैं| इसके आश्रयसे जो वचन बोछा जाय 
उसको उपमासत्य कहते हैं | जैसे पल्य। यहां पर रोमखण्डोंका आधारभूत गड्डा, पल्य 
अथीत्‌ खासके सदश होता है इसलिये उसको पल्प कहते हैं।इस संख्याकों उपमासत्य कहते 
हैं। इस प्रकार ये दशप्रकारके सत्के दृष्ान्त हैं इसलिये और भी इस ही तरह जानना । 
दो गाथाओंमें अनुभय वचनके भेदोंको गिनाते हैं। 

आसंतणि आणवणी याचणिया पुच्छणी य पण्णवणी । 

पतच्रक्खाणी संसयवयणी इच्छाणुकोमा य ॥ २२४ ॥ 

णवमी अणक्खरगदा असचमोसा हवंति भासाओं। 

सोदाराणं जम्हा वत्तावत्तससंजणया ॥ २२५ ॥ 


क्‍ आमत्रणी आज्ञापनी याचनी आपूुच्छनी च प्रज्ञापनी । 
._ अत्याख्यानी संशयवचनी इच्छानुलोम्नरी च ॥ २९४ ॥ 























गॉस्मटंसोर: । ९१ 


के 


नवमी अनक्षरगता असतटयमृषा भवन्ति भाषा; । 
श्रोत॒णां यस्मात्‌ व्यक्ताव्यक्तांशसंज्ञापिका: || २२५ ॥ 
अथे--आमन्नणी, आज्ञापनी, याचनी, आप्रच्छनी, प्रज्ञापनी, प्रत्याख्यानी, संशयवचनी, 
इच्छानुलोम्नी, अनक्षरगता ये नव प्रकारकी अनुमयात्मक भाषा है। क्योंकि इनके 
सुननेवालेको व्यक्त और अव्यक्त दोनोंही अंशोंका ज्ञान होता है। भावाथे--हे 
देवदत्त | यहां आओ इसतरहके बुढानेवाले वचनोंकों आमत्रणी भाषा कहते हैं। यह 
काम करो इसतरहके आज्ञावचनोंको आज्ञापनी भाषा कहते हैं । यह मुझको दो इसतर- 
हके प्राथेनावचनोंको याचनी भाषा कहते हैं । यह क्या है ? इसतरहके प्रश्नवचनोंको 
आप्रच्छनी भाषा कहते हैं । में क्या करूं इसतरहके सूचनावाक्योंको प्रज्ञापनी भाषा कहते 
हैं । इसको छोड़ता हूं इसतरहके छोडनेवाले वाक्योंको प्रत्याख्यानी भाषा कहते हैं | यह 
बढाका है अथवा पताका ऐसे संदिध वचनोंकों संशयवचनी भाषा कहते हैं । मुझको भी 
ऐसा ही होना चाहिये ऐसे इच्छाको प्रकटकरनेवाले बचनोंको इच्छानुलोम्नी भाषा कहते 
हैं। द्वीन्द्रयादिक असंज्ञिपंचेन्द्रियपर्यन्त जीवोंकी भाषा अनक्षरात्मक होती है | ये सब ही 


भाषा अनुभयवचन रूप हैं क्‍योंकि इनके सुननेसे व्यक्त ओर अव्यक्त दोंनो ही अंशोंका- 


४ ७. 


क्‍ बोध होता है। इसलिये सामान्य अंशके व्यक्त होनेसे असत्य भी नहीं कहसकते, ओर 
विशेष अंशके व्यक्त न होनेसे सत्य भी नहीं कहसकते । 
चारों प्रकारके मनोयोग तथा वचनयोगका मूछकारण बताते हैं । 


मणवयणाणं मूलणिमित्त खलु पुण्णदेहउदओ दु। 

मोंसुमयाणं मूलणिमित्त खलु होदि आवरण ॥ २२६ ॥ 

. मनोवचनयोमूलछनिमित्त खल पृणदेहोदयस्तु । 
मृषोभययोमूलनिमित्त खलु भवत्यावरणम्‌ ॥। २९६ ॥ 


अथ--सत्य और अनुभय मनोयोग तथा वचनयोगका मूरकारण पर्याप्ति और शरीर- 
नामंकमेका उदय है । सपा ओर उमय मनोयोग तथा वचनयोगका मूलकारण अपना २ 
आवरणं कम है। 
सयोगकेवर््कीके मनोयोगकी संभवता वतांते हैं । 
मणसहियाणं वयणं दिद्ठ तप्पुधमिदि सजोगम्हि । 
उत्तो मणोवयारेणिदियणाणेण हीणम्हि ॥ २२७ ॥। 
भ्नःसहितानां वचर्न दृष्ट तत्पूवमिति सयोगे | 
उक्ती मन उपचारेणन्द्रियज्ञानेन हीने || २२५७ ॥ 
अथे--अस्मदादिक छद्मथ मनसहित जीवोंके वचनप्रयोग मनपूवेक ही होता है । 





(अकसर वर न पथ उस पभप+पस्‍3१७५ एड न अप +5प5 2. ियन 3 धर कान द 5३३2 उर कक स्‍ता+२९० 2९५9 3९५ ९५९५००९३+-कान«ल्स नमन. तक 


हज 
५ 
(0 
हि 
(5) 











| ९२ रायचन्द्रजेनशास्रमाछायाम्‌ । 


इसलिये इन्द्रियज्ञानसे रहित सयोगकेवरलीके भी उपचारसे मन कहा है। भावाथ-यच्रपि 
उनके मन मुख्यतया नहीं है तथापि उनके वचनप्रयोग होता है । और वह वचनग्रयोग 
अस्मदादिकके विना मनके होता नहीं इसलिये उनके भी उपचारसे मनकी कल्पना की 
जाती है। 
अस्दादिक निरतिशय पुरुषोंमें होनेवाले खभावकोी देखकर सातिशय भगवानमें भी 
उसकी कढुपना करना अयुक्त है फिर भी उसकी कल्पना करनेका क्या हेतु है ! यह 
बताते हैं । 
अंगोवंगुदयादों दवमणट्ट जिर्णिंदचंदम्हि । 
मणवग्गणखंधाणं आगमणादों दु मणजोगो ॥ २५८ ॥ 
आद्भोपाड्रोदयात्‌ द्रव्यमनोथ जिनेन्द्रचन्द्रे । 
मनोवगेणास्कन्धानामागमनात्‌ तु मनोयोगः ॥ २२५८ ॥ 
अथे--आह्ञेपाज्ञनामकर्मके उदयसे हृदयखथानमें विकसित अष्टदुक पद्मके आकार 
द्ृव्यमन होता है । इस द्रव्यमनकी कारणभूत मनोवर्गंणाओंका सयोगकेवर्ली भगवानके 
'आगमन होता है। इस लिये उपचारसे मनोयोग कहा है । भावाथे-यद्यपि कार्य नहीं हैं 
तथापि उसके एक कारणका सद्भाव है अतः उसकी अपेक्षासे उपचारसे मनोयोगको 
भी कहा है । 
काययोगकी आदिमें औदारिक काययोगको निरूक्तिपूवेक कहते हैं । 
पुरुमहदुदारुराढ एयट्रो संविजाण तम्हि भर्व । 
के ५ चर 
औरालियं तमुच्चर औरालियकायजोगो सो ॥ २२९ ॥ 
पुरुमहदुदारमुरालमेकाथे; संविजानीहि तस्मिन्‌ भवम्‌ । 
है ओरालिक तदुच्यते ओरालिककाययोगः सः ॥ २२९ ॥ 
अर्थ--पुरु महत्‌ उदार उरारू ये शब्द एकार्थवाचक हैं । उदारमें जो होय उसको 
ओऔदारिक कहते हैं। यहां पर भव अथभैमें ठणू प्रत्यय होता है । उदारमें होनेवाढा जो 
ा काययोग उसको औदारिक काययोग कहते हैं। भावार्थ-मनुष्य और तिय्यश्वोंका शरीर 
पा बैक्रियकादिक शरीरोंकी अपेक्षा स्थूछ है इसलिये इसको उदार अथवा उरारू कहते हैं 
व ओर इसके द्वारा होनेवाले योगको ओदारिक काययोग कहते हैं। यह योगरूढसंज्ञा है । 
ओदारिकमिश्रयोगको कहते हैं । 
ओरालिय उत्तत्थं विजाण मिस्स तु अपरिषुण्ण ते । 
जो तेण संपजोगो ओरालियमिस्सजोगो सो ॥ २३० ॥ 
 औरालिकसमुक्ताथ विजानीहि मिश्र तु अपरिपृ्ण तत्‌। 
. बरतेन संप्रयोग: औरालिकमिश्रयोग: सः ॥| २३० ॥ 
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अथे--जिस औदारिक शरीरका खरूप पहले वताचुके हैं, वही शरीर जब तक पूणे 
नहीं होता तबतक मिश्र कहाजाता हैं। और उसके द्वारा होनेवाले योगको ओदारिकमि- 
श्रयोग कहते हैं। भावाथे--शरीरपरयौप्तिसे पूर्व कामेणशरीरकी सहययतासे होनेवाले ओदा- 
रिक काययोगको ओदारिकमिश्रकाययोग कहते हैं । 
वैक्रियिक काययोगको वताते हैं । 
विविहगुणइड्जुत्त विकिरिय वा इ होदि वेगु् । 
तिस्से भव च णेय वेशुधियकायजोगो सो ॥ २३११ ॥ 
विविधगुणर्डधियुक्ते विक्रियं वा हि भवति विगूवम्‌ | 
तस्मिन्‌ भव च ज्ञेयं वेगूविककाययोग; सः ॥ २३१ ॥ क्‍ हज 
अथे--नाना प्रकारके गुण और ऋडद्धियोंसे युक्त देव तथा नारकियोंके शरीरको वैक्रि 
यिक अथवा वियू्व कहते हैं। और इसके द्वारा होनेवाछे योगको वैगूविंक अथवा वैक्रियि- 
ककाययोग कहते हैं । क्‍ 
वैक्रियिक काययोंगकी सम्भावना कहां २ पर है यह बताते हैं। 
बादरतेऊवाऊर्पचिदियपुण्णगा विगुवंति । 
ओरालियं सरीर विशुवणप्पं हवे जेसि ॥ २३२ ॥ 
बादरतेजोवायुपंचेन्द्रियपूणेका विगूवेन्ति । क्‍ 
ओऔरालिक शरीर विगूबंणात्मक भवेत्‌ येषाम्‌ ॥ २३२॥ 


अर्थ--बादर ( स्थूछ ) तेजस्कायिक और वायुकायिक तथा संज्ञी पयोप्त पंचेन्द्रिय, 


और भोगभूमिज तियगू मनुष्य भी विक्रिया करते हैं । इसछिये इनका भी औदारिक 
शरीर वैक्रियिक होता है। भावाथ--इ्न जीवोंका भी ओदारिकशरीर वैक्रियिक होता है । 
परन्तु यह विक्रिया अप्टथक्‌ विक्रिया होती है। किन्तु भोगभूमिज और चक्रवर्ता पथकू 


 विक्रिया करते हैं । 


वैक्रियिक मिश्र काययोगको बताते हैं । क्‍ 
वेगुवियउत्तत्थ विजाणमिस्स तु अपरिपुण्ण ते । 
जो तेण संपजोगो वेशगुधियमिस्सजोगो सो ॥ २१३ ॥ 
बैगूर्विकमुक्ताथ विजानीहि मिश्रं तु अपरिपूण तत्‌।.. 
_यस्तेन संप्रयोगो वैगूर्विकमिश्रयोगः सः ॥ २३३ ॥ 


अथे---उक्त वैक्रियिक शरीर जबतक पूर्ण नहीं होता तब तक उसको वैक्रियिकमिश्र 


कहते हैं। और उसके द्वारा होनेवाढे योगको वैकियिकमिश्रकाययोग कहते हैं। भावाथ-- 








3-७ 48229-५५3७९१३४८८७-०३६०-०७३-०६५० ५-८ 7८7०- तल ररककइ<-चस ९०2५-८5 २७७३२८८< २०७८ 


उन कालसर्प पलपल्‍का+ब5+>ललप ८८ का दे अल 











९४ रायचन्द्रजेनशास्मालायाम्‌ । 


उत्पत्तिके समयसे अन्तमुहर्त पर्यन्त वैक्रियिक शरीरसे जब कामण शरीरकी सहायतासे 
योग होता है तब उस योगको वैक्रियिक मिश्र काययोग कहते हैं। 
आहारक काययोगका निरूपण करते हैं । 
आहारस्सुदयेण य पमत्तविरदस्स होदि आहार । 
: असंजमपरिहरणटं संदेहविणासणट्टं च ॥ २३४ ॥ 
आहारस्यपोदयेन च प्रमत्तविरतस्य भवति आहारकम । 
असंयमपरिहरणाथ संदेहविनाशनाथ च ॥ २३४ ॥ 
अर्थ--असंयमके परिहार तथा संदेहको दूर करनेकेलिये छट्ठे गुणखानवर्ती मुनिके 
आहारकशरीरनामकर्मके उदयसे आहारक शरीर होता है । 
णियखेत्ते केवलिदुगविरहें णिक्रमणपडुदिकलाणे । 
परखेत्ते संवित्ते जिगजिणघरवदणद्/ं च ॥ २३५ ॥ 
निजक्षेत्रे केवलिद्विकविरहे निःक्रमणप्रश्नतिकल्याणे । 
परक्षेत्रे संवृत्ते जिनजिनग्रहबंदनाथ च ॥ २३५॥ 
अर्थ--अपने क्षेत्रमें केवली तथा श्रुतकेवडीका अमाव होनेपर किन्तु दूसरे क्षेत्रमें 
जहां पर कि औदारिक शरीरसे उस समय पहुँच नहीं सकता; तपकल्‍्याणक आदिके 
होनेपर, और जिन जिनगृह ( चैत्याल्य ) की वन्दनाकेलिये भी आहारक ऋद्धिको प्राप्त 
छट्ठे गुणखानवर्ती मुनिके आहारक शरीर उतन्न होता है । 
उत्तमअंगम्हि हवे धादुविहीणं सुहँ असंहणर्ण । 
सुहसंठाणं धवर्ू हत्थपमार्ण पसत्थुद्य ॥ २३६ ॥ 
उत्तमाड़े भवेत्‌ धातुविहीनं शुभमसंहननम्‌ । 
शुभसंस्थानं धवर् हस्तप्रमाणं अशस्तोदयम्‌ ॥| २३६ ॥ 
अर्थ--यह आहारक शरीर रसादिक धातु और संहननसे रहित, समचतुरश्त संस्थानसे 
युक्त, चन्द्रकांतके समान श्वेत, एक हस्तप्रमाणवाढा आह्वारकशरीरादिक शुभ नामकमेके 
उदयसे उत्तम शरीरमें होता है । । 
अवबाघादी जंतोमुहृत्तकालट्विदी जहण्णिदरे । 
पजत्तीसंपुण्णे मरणंपि कदाचि संभवई ॥ २३७ ॥ 
अव्याघाति अन्‍्तमुहूततकालसिती जघन्येतरे । क्‍ 
पु पर्याप्रिसंपूणीयां मरणमपि कदाचित्‌ संभवति ॥ २३७ ॥ 
ह अथे--न तो इस शरीरकेद्वारा किसी दूसरे पदार्थका और न दूसरे पदार्थके द्वारा 
... इस शरीरका ही व्याघात होता है। तथा इसकी जघन्य और उत्कृष्ट खिति अन्तमुहर्ते- 
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मात्र है। आहार शरीरपर्याप्िके पूर्ण होने पर कदाचित्‌ आहारकऋद्धिवाले मुनिका मरण 
भी हो सकता है । क्‍ 
आहारक काययोगका निरुक्तिसिद्ध अथे बताते हैं।. क्‍ 
विद को ता | के ट 
आहरदि अणेण सुणी सुहमे अत्थे सयस्स संदेहे । 
गत्ता केवलिपास तम्हा आहारगो जोगो ॥ २११८ ॥ 
आहरत्यनेन मुनि; सूक्ष्मानथोन्‌ खस्य संदेहे । 
गत्वा केवलिपाश्व तस्मादाहारकों योग: ॥ २३८ ॥ 
अथे--छट्ठे गुणख्थानवर्ती मुनि अपनेको संदेह होनेपर इस शरीरके द्वारा केवलीके 
पासमें जाकर सूक्ष्म पदार्थोका आहरण ( अहण ) करता है इसलिये इस शरीरके द्वारा 
होनेवाले योगकी आहा|रककाययोग कहते हैं । 
आहारक मिश्रयोगका निरूपण करते हैं। 
आहारयसुत्तत्थ विजाण मिस्से तु अपरिपुण्णं त । 
जो तेण संपजोगो आहारयमिस्सजोगो सो ॥ २१९ ॥ 
आहारकमुक्ताथ विजानीहि मिश्र तु अपरिपूर्ण तत्‌ । 
क्‍ यस्तेन संप्रयोग आहारकमिश्रयोग: सः ॥ २३९ ॥ 
अथे--उक्त आहारक शरीर जब तक पर्योत नहीं होता तब तक उसको आहारक- 
मिश्र कहते हैं । और उसके द्वारा होनेवाले योगको आहारकमिश्रयोग कहते हैं । 
कामेणकाययोगको बताते हैं । द 
कम्मेव य कम्ममव कम्मइयं जो दु तेण संजोगों । 
कृम्मइयकायजोगो इगिविगतिगसमयकालेसु ॥ २४० ॥ 
कर्म्मेव च कमेभवं कामणणं यस्तु तेन संयोगः 
कार्मेणकाययोग एकह्ठिकन्रिक्समयकालेषु || २४० ॥ 


अथे--ज्ञानावरणादिक अष्टकर्मोंके समूहको अथवा कामणशरीर नामकमेके उदयसे 
 होनेवाली कायको कार्मणकाय कहते हैं । ओर उसके द्वारा होनेवाले योगको कामेणका- 
ययोग कहते हैं । यह योग एक दो अथवा तीन समयतक होता है । भावार्थ-विग्रहग तिमें 
और केवल्समुद्धातमें मी तीन समय पर्यन्त ही कार्मणकाययोग होता है; किन्तु दूसरे 
योगोंका ऐसा नियम नहीं है| यहां पर जो समय ओर काल ये दो शब्द दिये हैं उससे 
यह सूचित होता है कि शेष योगोंका अव्याधातकी अपेक्षा अन्तमुहते ओर व्याघातकी 
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१ दो अतर और एक छोकपूर्ण समुद्धातकी अपेक्षा केवल्समुद्धातमें भी कामेणयोगकी तीन हीं समय 
छगते हें क्‍ क्‍ 
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९ 

० 0९ ० है ए ५ 2 
अपेक्षा एक समयसे लेकर अन्तमहृतप्यन्त कोड हे । यह कार एक जीवकी अपेक्षासे 
है। किन्तु नाना जीवोंकी अपेक्षा आठ अन्तर मार्गणाओंकों छोड़कर वाकी निरन्तरमा्गणा- 


ओंका सर्व काल है । 
योगप्रवृत्तिका प्रकार बताते हैं । 
वेगुधियआहारयकिरिया ण सम पमत्तविरदम्हि । 
जोगोवि एककाले एकेव य होदि णियमेण ॥ २४१ ॥ 
वैगूर्विकाह्नरकक्रिया न सम॑ अमत्तविरते । क्‍ 
योगोडपि एककाले एक एवं च भवति नियमेन ॥| २४७१ ॥ 
अथ---छट्ठे गुणखानमें वेक्रियिक और आहारक शरीरकी क्रिया युगपत्‌ नहीं होती । 
और योग भी नियमसे एक कालमें एक ही होता है । 
योगरहितका वर्णन करते हैं । 
जेसि ण संति जोगा सुहासुहा पुणएणपावसंजणया । 
कर के के 
ते होंति अजोगिजिणा अणोवमार्णतबलूकलिया ॥ २४२ ॥ 
येषां न सन्ति योगा: शुभाशुभा; पुण्यपापसंजनकाः । 
ते भवन्ति अयोगिजिना अनुपमानन्तबऊकलिता: ॥ २४२ ॥ 
अथे--जिनके पुण्य और पापके करणमूत शुभाशुभ योग नहीं हैं उनको अयोगिजिन 
कहते हैं | वे अनुपम और अनन्त बल करके युक्त होते हैं । 
शरीरमें कम नोकर्मका विभाग करते हैं। 


ओरालियबेगुवियआहारयतेजणामकमस्सुदये | 
कप के 
चउणोकम्मसरीरा कम्मेव य॑ होदि कम्मइयं ॥ २४३ ॥ 


औरालिकवैगूर्विकाह्मरकतेजोनामकर्मोदये । 
चतुर्नोकमंशरीराणि कमैंव च भवति कार्मणम्‌ ॥ २४३ ॥ 


अथै--ओऔदारिक वैक्रियिक आहारक तैजस नामकर्मके उदयसे होनेवाले चार शरी- 
रॉको नोकर्म कहते हैं । और कारमेण शरीर नामकर्मके उदयसे होनेवाले ज्ञानावरणादिक 
आठ कर्मोंके समूहको कार्मण शरीर कहते हैं। क्‍ 
औदारिकादिकोंकी समयप्रबद्धकी संख्याकों बताते हैं । 
परमाणूहिं अणंतहिं बग्गणसण्णा डु होदि एका हु । 
ताहि अणंतहिं णियमा समयपवद्धो हवे एको ॥ २४४ ॥ 
परमाणुमिरनस्तैबेर्गंणासंज्ञा हि भवस्येका हि। 
क्‍ तामिरनन्तैर्नियमात्‌ समयप्रबद्धों भवेदेकः ॥ २४४ ॥ 
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अथे--अनन्त ( अनन्तानन्त ) परमाणुओंकी एक वर्गणा होती है। और अनन्त 
बगेणाओंका नियमसे एक समयप्रबद्ध होता है । 
ताणं समयपवबद्धा सेढिभसंखेजभागगुणिदकमा । 
णंतेण य तेजदुगा पर पर होदि सुहम खु.॥ २४५ ॥ 
तेषां समयप्रबद्धा: अ्रेण्यसंस्येयभागगुणितक्रमाः । 
अनन्तेन च तेजोद्विका पर परं भवति सूक्ष्म खछु ॥ २४५॥ 
अथे---ओदारिक वक्षियिक आहारक इन तीन शरीरोंके समयप्रबद्ध उत्तरोत्तर ऋमसे 
श्रेणिके असंख्यातमे भागसे गुणित हैं। ओर तैजस तथा कारमेण अनन्तगुणे हैं । किन्तु 
ये पांचो ही शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म हैं। भावाथे-ओदारिकसे वेक्रियिकके ओर वेक्रियिकसे 
आहारकके समयप्रबद्ध श्रेणिके असंख्यातमे भाग गुणित हैं । किन्तु आहारकसे तैेजसके 
अनन्तगुणे ओर तेजससे कार्मणशरीरके समयप्रबद्ध अनन्तगुणे हैं । इस तरह समयप्रब- 
द्वोंकी संख्याके अधिक २ होनेपर भी ये पांचो शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म २ हैं । 
ओदारिकादिक शरीरोंके समयग्रबद्ध ओर वगेणाओंका अवगाहनप्रमाण बताते हैं । 
ओगाहणाणि ताणं समयपबद्धाण वग्गणाणं च। 
अंगुल्असंखभागा उवरुवरिमसंखगुणहीणा ॥ २४६ ॥ 
अवगाहनानि तेषां समयप्रबद्धानां वगेणानां च । 
अक्ुुछासंख्यभागा उपयुपरि असख्यगुणहीनानि ॥ २४६॥ 
अथे--इन शरीरोंके समयप्रबद्ध ओर व्गंणाओंकी अवगाहनाका प्रमाण सामान्यसे 
अंगुलके असंख्यातमे भाग है; किन्तु आगे जगेके शरीरोंके समयप्रबद्ध और वर्गणाओंकी 
अवगाहनाका प्रमाण ऋमसे असंख्यातगुणा २ हीन है । 
इस ही प्रमाणकों माधवचन्द्र त्रेविय्देव भी कहते हैं । 
 तस्समयबद्धवग्गणओगाहो सूइअंगुलासंख-। 
भागहिदविंदअंगुलमुवरुवरि तेण भमजिदकमा ॥ २४७ ॥ 
 तत्समयवद्धवर्गंणावगाहः सूच्यक्ुछासंख्य-। 
भागहितवृन्दाक्ुछमुपयुपरि तेन भजितक्रमा: ॥ २४७ ॥ 
अथे--भौदारिकादि शरीरोंके समयप्रबद्ध तथा वर्गंणाओंका अवगाहन सूच्यकछुलके 
असंख्यातमे भागसे भक्त घनाछुलप्रमाण है। और पूर्व २ की अपेक्षा आगे २ की अव- 
गाहना क्रमसे असंख्यातगुणी २ हीन है । द 
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१ इस गाथाकी संस्क्ृतव्याख्या श्रीमदभयचन्द्रसूरीने ओर हिन्दीभाषा टीका विद्वद्य श्रीटोडरमहछजीने 
की है इसलिये हमने भी इसको यहांपर लिख दिया है। किन्तु केशववर्णी टीकामें इसकी व्याख्या हमारे 


देखनेमें नहीं आईं है । 
गो, १३ 
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९८ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


विशसोपचयका खरूप बताते है । 


जीवादो णंतगुणा पडिपरमाणुम्हि विस्ससोबचया । 
जीवेण य समवेदा एकेक पड़ि समाणा हु ॥ २४८ ॥ 
जीवतो5नन्तगुणाः प्रतिपरमाणी बिस्ललोपचया; । 
जीवेन च समवेता एकेक ग्रति समाना हि ॥ २४८ ॥ 
अथ--पूर्वोक्ते कम और नोकमकी प्रत्येक परमाणुपर समान संख्याको लिये हुए 
जीवराशिसे अनन्तगुणे विशसोपचयरूप परमाणु जीवके साथ सम्बद्ध हैं। भावाथै-- 
जीवके प्रत्येक प्रदेशोंके साथ जो कर्म और नोकमे बंधे हैं, उन कर्म ओर नोकमेकी प्रत्येक 
परमाणु के साथ जीवराशिसे अनन्तगुणे विखसोपचयरूप परमाणु सम्बद्ध हैं । जो 
कर्मरूप तो नहीं हैं किन्तु कर्मरूप होनेकेलिये उम्मेद वार हैं उन परमाणुओंको 
विशसोपचय कहते हैं। 
कर्म और नोकमंके उत्कृष्ट संचयका खरूप तथा खान बताते हैं । 
उक्कस्सहिदिचरिसे सगसगउकस्ससंचओ होदि। 
पणदेहाणं वरजोगादिससामग्गिसहियाणं ॥ २४९ ॥ 
उत्कृष्टस्थतिचरमे स्वकस्वकोत्कृष्टसंचयों भ्वति । 
पथ्चदेहानां वरयोगादिखसामग्रीसहितानाम्‌ ॥ २४९ ॥ 
अथे--उत्कृष्ट योगको आदि लेकर जो २ सामग्री तत्तत्कम या नोकमेके उत्कृष्ट संच- 


यमें कारण है उस २ सामग्रीके मिलनेपर ओदारिकादि पांचो ही शरीरवाढोंके उत्कृष्ट- 


स्ितिके अन्तसमयमें अपने २ योग्य कमे ओर नोकर्मका उत्कृष्ट संचय होता है। 
भावाथे--खितिके प्रथम समयसे लेकर प्रतिसमय समयप्रबद्धका बंध होता है, ओर उसके 
एक २ निषेककी निजंरा होती है । इस प्रकार शेष समयोंमें शेष निषेकोंका संचय होते 
२ खितिके अन्त समयमें आयु: कर्मको छोड़कर शेष कर्म ओर नोकमंका उत्कृष्ट संचय 
होता है । यह संचय उत्कृष्ट योगादिक अपनी २ सामग्रीके मिलनेपर पांचो शरीरवाडछोंके 
होता है । 

. उत्कृष्ट संचयकी सामग्रीविशेषको वताते हैं । 


आवासया हु भवअद्धाउस्स जोगसंकिलेसो य । 

ओकद्ुकट्णया उच्चेदे गुणिदकम्मंसे ॥ २५० ॥ 
आवश्यकानि हि भवाद्धा आयुधष्यं योंगसंछ्रेशौ च। 

.. अपकर्षणोत्कपैणके षद्‌ चेते गुणितकर्माशे ॥ २५० ॥ 


गोम्मटसांरः । द ९९, 









अथे--कर्मोके उत्कृष्ट संचयसे युक्त जीवके उत्कृष्ट संचय करनेकेलिये ये छह आव- 
इयक कारण होते हैं। भवाद्धा, आयुष्य, योग, संक्रेश, अपकषण, उत्कषेण । 
पांचशरीरोंकी उत्कृष्टस्थितिका प्रमाण बताते हैं । 
पलतिय॑ उवहीण तेत्तीसंतोमुहुत्त उवहीण । 
छबट्टी कम्मद्विदि बंधुकस्सट्धिदी ताणं ॥ २७१ ॥ 
पल्यत्रयमुदधीनां त्रयस्तनिंशद्न्तमुहृते उद्धीनाम्‌ । 
पट्षष्टि; कमेस्थितिबेन्धोत्कृष्टस्थितिस्तेषामू ॥ २५१ ॥ 
अथै--औंदारिक शरीरकी उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्य, वेंक्रियिक शरीरकी तेतीस सागर, 
आहारक शरीरकी अन्तमुहते, तैजस शरीरकी छत्यासठ सागर है। कामेण शरीरकी 
सामान्यसे सत्तर कोडाकोडी सागर किन्तु विशेषरूपसे ज्ञानावरण दशनावरण वेदनीय और 
अन्तराय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोडी सागर है । मोहनीयकी सत्तर कोडाकोडी 
सागर, नाम गोत्रकी वीस कोडाकोडी सागर, ओर आयुः कमेंकी केवढ तेतीस सागर 
उत्कृष्ट स्थिति हे | 
पांच शरीरोंकी उत्कृष्टखितिके गुणहानि आयामका प्रमाण बताते हैं. । 
अंतोमुइत्तमेत्तं गुणहाणी होदि आदिमतिगाणं । 
पलासंखेजदिम गुणहाणी तेजकम्माणं ॥ २५२ ॥ 
. अन्‍्तमुहत्रमात्रा गुणहानिभेवति आदिमत्रिकानाम्‌ | 
 पल्यासंख्याता गुणहानिस्तेज:कर्मणो; ॥ २५२ ॥ 
अथे--भोदारिक वेक्रियिक आहारक शरीरकी गुणहानिका प्रमाण अन्तमुहतमात्र 
है। और तेजस तथा कामण शरीरकी गुणहानिका प्रमाण पल्यके असंखरुयातमें भाग- 
मात्र ह। हे 
ओऔदारिकादि शरीरोंके समयप्रबद्धका बंध उदय और सत्त्व अबस्थामें द्रव्यम्रमाण 
कितना रहता हैं यह वताते हूं । 
+ मर के के 
एक समयपवड बंधदि एक उदेदि चरिमम्मि। 
गुणहाणीण दिवई समयपबद्ध हवे सत्त ॥ २५३ ॥ 
एक समयप्रबद्धं बचन्नाति एकमुदेति चरमसे । 
..._ गुणहानीनां व्यर्थ समयप्रबद्ध भवेत्‌ सत्त्वम्‌ ॥ २५३ ॥ 
थे--प्रति समय एक समयप्रबद्धका बंध होता है, और एक ही समयप्रबद्धका उदय 
होता है, किन्तु अन्तमें कुछ कम डेढ गुणहानि गुणित समयप्रबद्धोंकी सत्ता रहती है। 
. भावार्थ--पांचो शरीरोंमेंसे तैजल और कार्मणका तो प्रतिसमय बंध उदय सत्त होता हैं, 
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बह .... तिरियमणुस्सस्स हवे चरिमदुचरिमे तिपलछठिदिगस्स ॥ २५५॥ 





१०० रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ । 


इस लिये इन दोंनोंके समयप्रबद्धका प्रतिसमय बंब और उदय होता है, तथा किसी विवक्षित 
समयप्रबद्धके चरमनिषेक समयमें डेढ़ गुणहानि गुणित समयप्रबद्धोंकी सत्ता रहती है । 
किन्तु औदारिक तथा वैक्रियिक शरीरके समयप्रबद्धोंमें कुछ विशेषता है । वह इस प्रकार 
है कि जिस समयमें शरीर ग्रहण किया उस समयमें बंधको प्राप्त होनेवाले समयप्रबद्धके प्रथ- 
म निषेकका उदय होता है और द्वितीयादि समयोंमे द्वितीयादि निषेकोका उदय होता है। 
और दूसरे समयमें बंधको प्राप्त होनेवाले समयप्रवद्धका प्रथम निषेक तथा प्रथम समयमें 
बद्ध समयप्रबद्धका द्वितीय निषेक उद्दित होता है । इस ही तरह तृतीयादिक समयोंका 
हिसाब समझना चाहिये । इसडिये इस कमसे अन्तमें ब्यर्गुणहानि-गुणित समयप्रबद्धोंकी 
सत्ता रहती है । किन्तु .आहारक शरीरका युगपद्‌ प्रथम समयप्रबद्धमात्र द्वव्यका उदय 
सत्त्व संचय रहता है । 

औदारिक और वैक्रियिक शरीरमें विशेषताकों वताते हैं । 

णवरि य दुसरीराणं गलिदवसेसाउमेत्तठिदिबंधो । 
गुणहाणीण दिवहूं संचयसुदर्य च चरिमम्हि ॥ २५४ ॥ 
नवरि च ट्विशरीस्योगेलितावशेषायुमोत्रस्थितिवन्धः । 
गुणहानीनां ब्यधे संचयमुद॒र्य च चरमे ॥ २०४ ॥ 

अभै--ओऔदारिक और वैक्रियिक शरीरमें यह विशेषता है कि इन दोनों शरीरोंके 
बध्यमान समयप्रबद्धोंकी खिति भुक्त आयुसे अवशिष्ट आयुकी थ्वितिप्रमाण होती है । 
और इनंका आयुके अन्त समयमें डेढ़ गुणहानिमात्र उदय तथा संचय रहता है । भावाथे- 
शरीरअहणके प्रथम समयमें बंधको प्राप्त होनेवाले समयप्रबद्धकी स्थिति पूणण आयुःप्रमाण 
होती है और दूसरे समयमें बंधको प्राप्त होनेवाले समयप्रबद्धोंकी सिति एक समय कम 
आयुःप्रमाण और तीसरे समयमें बंधको प्राप्त होनेवाले समयप्रबद्धोंकी स्थिति दो समयकम 


: आयुश्रमाण होती है । इस ही प्रकार आगेके समयग्रबद्धोंकी खिति समझना चाहिये । 


इस ऋमके अनुसार अन्तसमयमें बंधकों भाप होनेवाले समयप्रबद्धकी स्थिति एक समय- 
मात्र होती है। 

आयुके प्रथम समयसे लेकर अन्तसमय पययन्त बंधनेवाले समयप्रबद्धोंकी अवस्थिति, 
आयुके अन्तसमयसे आगे नहीं रह सकती इसल्यि अन्त समय कुछ कम डेढ गुणहा- 
निमात्र समयप्रबद्धोंका युगपत्‌ उदय तथा संचय रहता है । 

किस प्रकारकी आवश्यक सामग्रीसे युक्त जीवके किस स्थान पर आओदारिक शरीरका 


उत्कृष्ट संचय होता है यह बताते हैं । 


ओरालियवरसंच देवुत्तरकुरुवजादजीवस्स । 





गोम्मटसारः । १०१ 


ओरालिकवरसंचय देवोत्तरकुरूपजातजीवस्य- । 
तियग्मनुष्यस्य भवेत्‌ चरमद्विचरमसे त्रिपल्यस्थेतिकस्यथ ॥ २७५ ॥। 


अथे--तीन पल्‍्यकी खितिवाले देवकुरु तथा उत्तरकुरुमें उत्तन्न होनेवाले तियेश्च 


ओर मनुष्योंके चरम तथा द्विचरम समयमें ओदारिक शरीरका उत्कृष्ट संचय होता है । 
वैक्रियिक शरीरके उत्कृष्ट संचयका खान वताते हैं । 
वेगुधियवरसं्च बावीसससुददरआरणदुगमिह । 
जह्मा वरजोगस्स य वारा अण्णत्थ णहि बहुगा ॥ २५६ ॥ 
वेगूर्विकवरसंचरय द्वार्विशतिसमुद्रमारणढिके । 
यस्मात्‌ वरयोगस्य च वारा अन्यत्र नहि बहुकाः ॥ २५६ ॥ 
अथे--वैक्रियिक शरीरका उत्कृष्ट संचय, वाईस सागरकी आयुवाले आरण और 
अच्युत खगेके ऊपरके विमानोंमें रहनेवाले देवोंके ही होता है । क्योंकि वेक्रियिक 
शरीरका उत्कृष्ट योग तथा उसके योग्य दूसरी सामग्रियां अन्यत्र अनेकवार नहीं होती । 
भावाथे-आरण अच्युत खगेके उपरितन विमानोंमें रहनेवाले देवोंके ही जिनकी आयु 


वाइस सागरकी है वेक्रियिक शरीरका उत्कृष्ट योग तथा दूसरी सामभ्री अनेक वार होती - 


हैं, इसलिये इन देवोंके ही वेक्रियिक शरीरका उत्कृष्ट संचय होता है । 
तेजस तथा कामणके उत्कृष्ट संचयका खान वताते हैं। 


तेजासरीरजेट सत्तमचरिमम्हि बिदियवारस्स। 
कम्मस्स वि तत्येव य णिरये बहुवारभमिदस्स ॥ २५७ ॥ 
तेजसशरीरज्येष्ठ सप्तमचरमे. द्वितीयवारस्य । द 
कार्मणस्यापि तत्रेव च निरये बहुवारअ्रमितस्य ॥ २५७ ॥ 
अथे--तैजस शरीरका उत्कृष्ट संचय सप्तम प्रथिवीमें दूसरीवार उत्पन्न होनेवाले 
जीवके होता है । ओर कार्मण शरीरका उत्कृष्ट संचय अनेक वार नरकोंमें अमण करके 
सप्तम प्रथिवीमें उत्पन्न होनेवाले जीवके होता है। आहारक शरीरका उत्कृष्ट संचय आहा- 
रक शरीरका उत्थापन करनेवाले प्रमत्तविरतके ही होता है । 
योगमार्गणार्मं जीवोंकी संख्याको बताते हं।.. 
. बादरपुण्णा तेऊ सगरासीए असंखभागमिदा । 
विकिरियसत्तिजुत्ता पलासंखेजया बाऊ॥ २०८ ॥- . 
बादरपू्णो: तैजसाः स्वकराशेरसंख्यभागमिताः 
विक्रियाशक्तियुक्ता: पल्यासंख्याता वायव+ ॥| २०८ ॥ 


अथे--बादर पर्याप्क तैजसकाबिक जीवोंका जितना प्रमाण है उसमें असंख्यात 











। १०२ रॉयचन्द्रजेनशांखमालायाम्‌ । 


भागप्रमाण विक्रिया शक्तिसे युक्त हैं। ओर वायुकायिक जितने जीव हैं उनमें पल्यके 
असंख्यातमे भाग विक्रियाशक्तिसे युक्त हैं । 


पलासंखेजाहयबिंदंगुल्शुणिदसेढिमेत्ता हु । 

बेगुवियपंचक्खा भोगभुमा पुद्द विशु्ंति ॥ २५९ ॥ 
पल्यासंख्याताहतबृन्दाह्ुलगुणितश्रेणिमात्रा हि। 
बैगूर्विकपश्चाक्षा भोगभुमाः प्थक्‌ विगूवेन्ति ॥ २५९ ॥ 


अथे--पढ्पके असंख्यातमे भागसे अभ्यस्त ( गुणित ) घनाइुलका जगच्छ्रणीके 

साथ गुणा करने पर जो लब्घ आवे उतने ही पयाप्त पंचेद्विय तियचोंमें वेक्रियिक योगके 

धारक हैं । और भोगभूमिया तिर्येंच तथा मनुष्य तथा कर्मभूमियाओंमें चक्रवर्ती प्रथक्‌ 

विक्रिया करते हैं । भावाथ--विक्रिया दो प्रकारकी होती हैं, एक पथक्‌ विकिया दूससे 

अप्रथक्‌ विक्रिया । जो अपने शरीरके सिवाय दूसरे शरीरादिक बनाना इसको एथकू 

विक्रिया कहते हैं। और जो अपने शरीरके ही अनेक आकार बनाना इसको अष्रथक्‌ 

५ : विक्रिया कहते हैं। इन दोनों प्रकारकी विक्रियाके धारक तियच तथा मनुष्योंकी संख्या 

.. _-.. ऊपर कही हुई है। 
॒ देवेहिं सादिरेया तिजोगिणो तेहिं हीण तसपुण्णा । 

ः बियजोगिणो तदूणा संसारी एकजोगा हु ॥ २६० ॥ 

पी देवे: सा्तिरेकाः त्रियोगिनस्तनाः त्रसपूर्णो: । 
ह्वियोंगिनस्तदूना संसारिणः एकयोगा हि ॥ २६० ॥ 


| अर्थ--देवोंसे कुछ अधिक त्रियोगियोंका प्रमाण है। पर्याप्त त्रसराशिमेंसे त्रियोगि- 
.._ योंको घटानेपर जो शेष रहे उतना द्वियोगियोंका प्रमाण है । संसारराशिमेंसे ह्वियोगी तथा 
हा ज्ियोगियोंका प्रमाण घटानेसे एकयोगवालॉंका प्रमाण निकढुता है। भावाथे--नारकी 
|... देव संज्ञिपयाप्त पंचेन्द्िय तिरयच पर्याप्त मनुष्य इनका जितना प्रमाण है उतना ही त्रियो- 


गियोंका प्रमाण है । ऋरसराशिमेंसे त्रियोगियोंका प्रमाण घटानेपर द्वियोगियोंका और 
संसारराशिमेंसे त्रियोगि तथा द्वियोगियोंका प्रमाण घटानेपर एकयोगियोंका प्रमाण 
निकलता है । क्‍ क्‍ 
अंत्तोमुहुत्तमेत्ता चउमणजोगा कमेण संखगुणा । 
_तज्ोगो सामण्णं चडबचिजोगा तदो ढु संखशुणा ॥ २६१ ॥ 
हक ई अन्त्मुहतेमात्राः चतुर्सनोयोगाः क्रमेण संख्यगुणाः । 
| ' तथद्योगः सामान्य चतुवैचोयोगाः ततस्तु संख्यशुणा: ॥ २९१ ॥ 
















ग़ोम्मट्साए । १०३ 


अभे--सत्य असत्य उभय अनुभय इन चार मनोयोगोंमें प्रत्येकका कारू यद्यपि 
अन्तमुहतेमात्र है तथापि पूर्व २ की अपेक्षा उत्तरोत्तका कार ऋमसे संख्यातगुणा है । 
ओर चारोंके जोड़का प्रमाण भी अस्तर्मृहतमात्र ही है । इस ही प्रकार चारों मनोयोगोंके 
जोड़का जितना प्रमाण है उससे संख्यातगुणा कारू चारों वचनयोगोंका है। ओर प्रत्येक 
वचनयोगका काल अनन्‍्तर्मुहते है। तथा पूवे २ की अपेक्षा उत्तरोत्तरका प्रमाण संख्यातगुणा 
है। और चारोंके जोड़का प्रमाण भी अन्तमुहत है 
तजोगो सामण्णं काओ संखाहदों तिजोगमिदं । 
सघसमासविभजिदं सगसगगुणसंगुणे हु सगरासी ॥ २६२ ॥ 
तद्योगः सामान्य कायः संख्याहतः त्रियोगिमितम्‌ | द 
सर्वेसमासविभक्त खकसखकगुणसंगुणे तु खकराशि। ॥ २६२ ॥ 
अथे--चारो वचनयोगोंके जोड़का जो प्रमाण हो वह सामान्यवचनयोगका काल है । 
इससे संख्यातगुणा काययोगका कार है। तीनों योगोंके काठको जोड़देनेसे जो समयोंका 
प्रमाण हो उसका पूर्वोक्त त्रियोगिजीवराशिमें भाग देनेसे जो- छब्ध जावे उस एक 


भागसे अपनी २ राशिका गुणा करने पर अपनी २ राशिका प्रमाण निकछता है। - 


भावाथे---तीनो योगोंके जोड़का कारू ८५:८१७०१ अन्‍्तमुहतेमात्र है.। इसके जितने 
समय हों उनका त्रियोगिजीबोंके प्रमाणमें भाग दीजिये। रूब्ध एक भागके साथ सत्यम- 
नोयोगीके कारुंके जितने समय हैं उनका गुणा कीजिये, जो लब्ध आवे वह सत्यमनोयों 
 गवाले जीवोंका प्रमाण है । इस ही प्रकार असत्यमनोयोगीसे लेकर काययोगी पर्यन्त 
जीवोंमें प्रत्यकका प्रमाण समझना । 


कृम्मोरालियमिस्सयओरालद्धासु संचिदअणंता । क्‍ 
कृम्मोरालियमिस्सयओरालियजोगिणो जीवा ॥ ३२६१ ॥ 
कार्मणौदारिकमिश्रकोरालाद्धासु संचितानन्ताः । 
कामणोरालिकमिश्रकों राठिकयोगिनो जीवा; ॥ २६३ ॥ 
अथे--कारमंणकाययोग औदारिकमिश्रयोग तथा ओदारिककाययोगके समयमें एकत्रित 


: होनेवाले कार्मणयोगी औदारिकमिश्रयोगी तथा औदारिककाययोगी जीव अनन्तानन्त हैं । 


इस ही अथको स्पष्ट करते हैं । 
,  समयत्तयसंखावलिसंखगुणावलिसमासहिदरासी । 
सगगुणगुणिदे थोवों असंखसंखाहदों कमसो ॥ २६४ ॥ 
. समयत्रयसंख्यावलिसंख्यगुणावलिसमासहितराशिमू | 
स्कगुणगुणिते स्तोक: असंख्यसंख्याहतः क्रमश: ॥ २६४ ॥ 
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१०४७ रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ | 


अथ--कार्मणकाययोगका कार तीन समय, ओदारिकमिश्रयोगका कार संख्यात 
कावढी, ओदारिक काययोगका कार संख्यात गुणित ( ओदारिकमिश्रके काल्‍से ) 
आंवली है | इन तीनोंको जोड़ देनेसे जो समयोंका प्रमाण हो उसका एकयोगिजीवरा- 
शिमें भाग देनेसे ऊब्ध एक भागके साथ कार्मणकालका शुणा करने पर कार्मेणकाययोगी 
जीवोंका प्रमाण निकछता है | इस ही प्रकार उसी एक मागके साथ भओदारिकमिश्रकाल 
तथा ओदारिककालका गुणा करनेपर ओदारिकमिश्रकाययोगी और ओदारिककाययोगी 
जीवोंका प्रमाण होता है । इन तीनों तरहके जीवोंमें सबसे कम कारमेण काययोगी 
हैं उनंसे असंख्यातगुणें ओदारिकमिश्रयोगी हैं ओर उनसे संख्यातगुणे ओदारिककाय- 
योगी हैं । 
चार गाथाओंमें वेक्रियिकमिश्र॒ तथा वेक्रियिककाययोगके घारक जीवोंका प्रमाण 
बताते हैं । 
सोवकमाणुवकमकालो संखेजवासठिदिवाणे । 
आवलिअसंखभागो संखेजावलिपमा कमसो ॥ २६७ ॥ 
सोपक्रमानुपक्रमकालः संख्यातवषेस्थितिवाने । 
आवल्यसंख्यभाग: संख्यातावलिप्रम: क्रमशः ॥ २६५॥। 


अथे--संख्यातवर्षकी खितिवाले उसप्रमें भी प्रधानतया जघन्य दश हजार वर्षकी 
खितिवाले व्यन्तर देवोंका सोपक्रम तथा अनुपक्रम कार ऋरमसे आवलीके असंख्यातमे 
भाग और संख्यात आवली प्रमाण है । भावाथ-उत्पत्तिसहित काछकों सोपक्रम काढू 
कहते हैं | और उत्पत्तिरहित काछको अनुपक्रम काल कहते हैं । यदि व्यन्तर देव निरन्तर 
उत्पन्न हों तो आवलीके असंख्यातमे भागमात्रकारू पर्यन्त उत्पन्न होते ही रहें । यदि 
कोई भी व्यन्तर देव उत्पन्न न हो तो ज्यादेसे ज्यादे संस्यात आवलीमात्र का पर्यन्त 
( बारह मुह॒तत ) उत्पन्न न हो, पीछे कोई न कोई उत्पन्न हो ही । 
_तहिं से सुद्धसठा सोवकमकालदो दु संखगुणा । 
तत्तो संखगुणूणा अपुण्णकालम्हि सुद्धसला ॥ २६६ ॥ 
तस्मिन्‌ सवा; शुद्धशछाका; सोपक्रमकाछतस्तु संख्यगुणाः । 
ततः संख्यगुणोना अपूर्णकाले शुद्धशठाकाः ॥ २६६ ॥ 
थे--जधन्य दश हजार वर्षकी स्थितिमें अनुपक्रमकालकों छोड़कर पर्याप्त तथा अप- 
याप्त कारूसम्बन्धी सोपक्रम काछकी शलाकाका प्रमाण, सोप्रक्रमकालके प्रमाणसे संख्यात- 
गुणों है । और इससे संख्यातगुणा कम अपर्याप्तकाल्सम्बन्धी सोपक्रमकाहकी शलूाकाका 
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प्रमाण है । भावाथे--खितिके प्रमाणमें जितनीवार सोपक्रम काछका सम्भव हो उसको 
शलाका कहते हैं। इसका प्रमाण उक्त ऋ्रमानुसार समझना । 
ते सुद्धसलागाहिदणियरासिमपुण्णकाललद्धाहि । 
सुद्धसलागाहि गुणे बेंतरवेगुबमिस्सा हु ॥ २६७ ॥ 
त॑ शुद्धशछाकाहितनिजराशिमपूर्णकालरूब्धामिः । 
शुद्धशछाकामिगुणे व्यन्तरवेगूवेमिश्रा हि ॥| २६७ ॥ क्‍ द 
अथे--ूर्वोक्त व्यन्तर देवोंके प्रमाणमें शुद्ध उपक्रम शछाकाका भाग देनेसे जो छब्ध 
आवे उसका अपय्याप्त-काढरु-सम्बन्धी शुद्ध उपक्रम शछाकाके साथ गुणा करने पर जो प्रमाण 
हो उतने ही वेक्रियिकमिश्रयोगके धारक व्यन्तरदेव समझने चाहिये | मावाथे--संख्यात 
वर्षेकी स्थितिवाले व्यन्तरदेव अधिक उत्पन्न होते हैं इसलिये उनकीही मुख्यतासे यहां 
प्रमाण बताया है । 
तहिं सेसदेवणारयमिस्सजुदे सवमिस्सवेगुष । 
सुरणिरयकायजोगा वेगुधियकायजोगा हु ॥ २६८॥ 
तस्मिन शेषदेवनारकमिश्रयुते स्वेमिश्रवेगूवम्‌ । 
सुरनिरयकाययोगा वैगूर्विककाययोगा हि ॥ २६८ ॥ 
थे--उक्त व्यन्तरोंके प्रमाणमें शेष भवनवासी, ज्योतिषी, वेमानिक और नार- 
. कियोंके मिश्र काययोगका प्रमाण मिलानेसे सम्पूर्ण मिश्र वैक्रियिक काययोगका प्रमाण 
होता है। और देव तथा नोरकियोंके काययोगका प्रमाण मिलानेसे समस्त वैक्रियिक काय- 
_ योगका प्रमाण होता है । 
आहारककाययोगी तथा आहारकमिश्रकाययोगि योंकी प्रमाण बंतातें हैं । 
आहारकायजोगा चउवण्णं होंति एकसमयम्हि । 
आहारमिस्सजोगा सत्तावीसा हु उकस्स ॥ २६९ ॥ 
. आहारकाययोगाः चतुष्पश्चाशत्‌ भवन्ति एकंसमये । 
द आहारमिश्रयोगा सप्रविंशतिस्तूत्कष्टय | २६५९ ॥ 
अथे--एक समयमें आहारककाययोगवाले जीव अधिकसे अधिक चोभअन होते हैं । 
ओर जाहारमिश्रयोंगवाले जीव अधिकसे अधिक सत्तांइंस होते हैं। यहां पर जो उत्कृष्ट 
शब्द है वह मध्यदीपक है । भावाथें--जिस प्रकार देहलीपर रक्‍खा हुआ दीपक॑ बाहर 
और भीतर दोनों जगह प्रकाश करता है उसही प्रकार यह शब्द भी पूर्वोक्त तथा जिसंका 


आगे वर्णन करेंगे ऐसी दोनोंही संख्याओंको उत्कृष्ट अपेक्षा समझना यह सूचित करता है । 
इति योगमागेणाधिकारः ॥ 





रा गो, १४ 





५७७७०७॥७७७७७॥ ७७७७७ आग चुन अल 
है 
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क्रमप्राप्त वेदमागेणाका निरूपण करते हैं । 
पुरिसिच्छिसंडवेदोदयेण पुरिसिच्छिसंढओं भावे । 
णामोदयेण दबे पाएण समा कहि विसमा ॥ २७० ॥ 
पुरुषस्लीषण्ठवेदोदयेन पुरुषल्लीषण्ढाः भावे 
नामोदयेन द्रव्ये ग्रायेण समा: कचिद्‌ विषमा; ॥। २७० ॥ 
अर्थ--पुरुष ख्री और नपुंसक वेदकर्मके उदयसे भावपुरुष भावख्त्री भाव नपुंसक 
होता हैं। और नामकर्मके उदयसे द्रव्य पुरुष द्रव्य स्री दृव्य नपुंसक होता है। सो यह 
भाववेद ओर द्व॒व्यवेद प्रायःकरके समान होता है, परन्तु कहीं २ विषम भी होता है । 
भावाथे--वेदनामक नोकषायके उदयसे जीवोंके भाववेद होता है, और आज्ञोपाज्ननामक- 
मंके उदयसे द्वव्यवेद होता है। सो ये दोनों ही वेद प्रायःकरके तो समान ही होते हैं, 
अथोत्‌ जो भाववेद वही द्रव्यवेद ओर जो द्वव्यवेद वही भाववेद । परन्तु कहीं २ विष- 
हे मंता भी होजाती है, अर्थात्‌ भाववेद दूसरा ओरे द्वव्यवेद दूसरा। 
। बा वेदस्सुदीरणाए परिणामस्स य हवेज संमोहो । 
क्‍ संमोहेण ण जाणदि जीवो हि गुण व दोष वा ॥ २७१ ॥ 
बेदस्योदीरणायां परिणामस्य च भवेत्‌ संमोहः । 
संमोहेन न जानाति जीबों हिं गुण वा दोष वा | २७१ ॥ 
अथे--वेद नोकषायके उदय अथवा उदीरणा होनेसे जीवके परिणामोंमें बड़ा भारी 
मोह उत्पन्न होता है। ओर इस मोंहके होनेसे यह जीव गुण अथवा दोषका विचार 
नहीं कर सकता । 
पुरुणणभोगे सेदे करेदि ठोयम्सि पुरुशु्ण कम्म । 
पुरुउत्तमो य जम्हा तम्हा सो वण्णिओ पुरिसो ॥ २७२ ॥ 
पुरुगुणभोगे शेते करोति छोके पुरुशुण कमे । 
पुरुरुत्तमश्र यस्मात्‌ तस्मात्‌ स वर्णितः पुरुष: || २७२ ॥ 
अथे--उत्कृष्ट गुण अथवा उत्कृष्ट मोगोंका जो खासी हो, अथवा जो छोकमें उत्कृष्ठ- 
_ गुणयुक्त कर्मको करै, यद्वा जो खर्य उत्तम हो उसको पुरुष कहते हैं । 
छादयदि सर्य दोसे णयदों छाददि पर वि दोसेण। 
छादणसीछा जम्हा तम्हा सा वण्णिया इत्थी ॥ २७३ ॥ 
द १ यद्यपि शीड्‌ घातुका अर्थ खपत है, तथापि “धात्‌नामनेकार्थः” इस नियमके अछुसार खामी, करना 
.. तथा स्थिति अर्थ मानकर (एृषोद्रादि गणके द्वारा यह शब्द सिद्ध किया गया है। पुरुष शेते इति पुरुषः 


इत्यादि । अथवा षोडन्तकर्मणि इस धातुसे इस शब्दकी सिद्धि समझना चाहिये। पुरु शब्दका अर्थ 
.. उत्तम होता है। क्‍ 
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छादयति खके दोषे नयतः छादयति परमपि दोषेण | 
छादनशीछा यस्मात्‌ तस्मात्‌ सा वण्णिता स्री ॥ २७३ ॥ 
थे--जो मिथ्यादशेन अज्ञान असंयम आदि दोषोंसे अपनेको आच्छादित करे, 
और झदु भाषण तिरछी चितवन आदि व्यापारसे जो दूसरे पुरुषोंको भी हिंसा अत्रह्म 
आदि दोषोंसे आच्छादित करे, उसको अच्छादन-खभावयुक्त होनेसे ख्री कहते हैं । 
भावाथे--यद्यपि बहुत सी ख्त्रियां अपनेको तथा दूसरोंको दोषोंसे आच्छादित नहीं भी 
करती हैँ तब भी बहुलता की अपेक्षा यह निरुक्तिसिद्ध लक्षण किया है । 


णेवित्थी णेव पु णगउंसओ उहयलिक्ञविदिरित्तो । 


इद्दावग्गिसमाणगवेदणगरुओ कलुसचित्तो ॥ २७४ ॥ 
...नेव टी नेव पुमान्‌ नपुंसक उमयलिज्ञव्यतिरिक्त; |. 
. इष्टापाकाग्रिसमानकवेदनागुरुकः कछुषचित्तः || २७४ ॥ 


थ--जो न स्री हो और न पुरुष हो ऐसे दोंनों ही लिज्लोंसे रहित जीवको नपुंसक 


कहते. हैं | इसके अवा ( भद्दा ) में पकती हुईं ईंटकी अम्रिके समान तीत्र कषाय होती - 


है। अत एवं इसका चित्त प्रतिसमय कछुषित रहता है। 
वेदरहित जीवोंकों बताते हैं । 
तिणकारिसिट्व॒पागग्गिसरिसपरिणामवेदणुम्सुका 
वगयबेदा जीवा सगसंभव्णतवरसोक्खा ॥ २७७ ॥। 
तृणकारीषेष्टपाकाप्रिसह्शपरिणामवेदनोन्मुक्ता। । 
अपगतवेदा जीवां: खकसम्भवानन्तवरसौख्या; | २७५॥ 
 अथे--तृणकी अप्नि कारीष अप्नि इष्टपाक अम्रि ( अवाकी अभि ) के समान वेद के 


परिणामोंसे रहित जीवॉको अपगतवेद कहते हैं । ये जीव अपनी आत्मासे ही उत्तन्न 


होनेवाले अनन्त और सर्वोत्कृष्ट सुखको भोगते हैं । 
वेदमागणामें पांच गाथाओं द्वारा जीवसंख्याका वर्णन करते हैं । 
.. जोइसियवाणजोणिणितिरिक्खपुरुसा य सण्णिणो जीवा। 
तत्तेउपम्मलेस्सा सखशुणूणा कमेणेदे ॥ २७६ ॥ 
ज्योतिष्कवानयोनिनीतियेक्पुरुषाश्व संज्ञिनो जीवाः। 
तत्तेज:पद्मलेश्या; संख्यगुणोनाः ऋमेणेते || २७६ ॥ 
अथे--ज्योतिषी, व्यन्तर, योनिमती तियच, संज्ञी तियेच, संज्ञी तियंच तेजोलेश्या- 
ले, तथा संज्ञीतियंच पद्मलेश्यावाले जीव क्रमसे उत्तरोत्तर संख्यातगुणे संख्यातगुणे 


१ एवं पर वा दोषेः:लीणाति आच्छादयंति इति स्नी: । ९२ न श्री न पुमानिति नपुंसकः । 
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हीन हैं। भावाथै-१५०३६ से शुणित प्रतराहुछूका भाग जगत्मतरमें देनेसे जो रूब्ध 
आवबे उतना ही ज्योतिषी जीवोंका प्रमाण है। इसमें क्रमसे असंख्यातगुणा २ कम करनेसे 
आगे २ की राशिका प्रमाण निकलता है । 


इगिपुरिसे बत्तीस देवी तजोगभजिददेवोधे । 
सगगुणगारेण गुणे पुरुषा महिला य देवेसु ॥ २७७ ॥ 
एकपुरुषे द्वार्तिशद्ेव्य: तद्योगभक्तदेवोघे । 
स्वकगुणकारेण गुणे पुरुषा महिलाश्र देवेषु ॥ २७७ ॥ 


अर्थ--देवगतिमें एक देवकी कमसे कम बत्तीस देवियां होती हैं। इसलिये देव और 
देवियोंके जोड़रूप तेतीसका समस्त देवराशिमें भाग देनेसे जो रब्ध आवे उसका अपने २ 
गुणाकारके साथ गुणा करनेसे देव और देवियोंका प्रमाण निकलता है । भावाथें--समस्त 
देवराशिमें तेतीसका मांग देनेसे जो रब्ध आवे उसका एकके साथ शुणा करनेसे देवों- 
का और बत्तीसके साथ गुणा करनेसे देवियोंका प्रमाण निकलता है । यद्यपि इन्द्रादिकोंकी 


_ देवियोंका प्रमाण अधिक है; तथापि प्रकीणक देवोंकी अपेक्षा इन्द्रादिका प्रमाण जत्यक्प 


है, अतः उनकी यहां पर विवक्षा नहीं की है । 

देवेहिं सादिरेया पुरिसा देवीहि साहिया इत्थी । 
२ कर दो री | परि कै 

तेहिं विहीण सवेदों रासी संढाण परिमार्ण ॥ २७८ ॥ 
७ के तिरका 0 ु 
देव: सा : पुरुषा देवीमिः साधिका: स्लियः | 
तैरविहीनः सवेदो राशिः षण्ढानां परिमाणम्‌ ॥| २७८ ॥ 

_ अर्थ--देवोंसे कुछ अधिक, मनुष्य और तियर्गतिसम्बन्धी पुंवेदवालोंका प्रमाण है । 


- और देवियोंसे कुछ अधिक मनुष्य तथा तिर्यग्गति सम्बन्धी ख्रीवेदवालोंका प्रमाण है। सवेद 


 शशिमेंसे पुंवेद तथा ख्रीवेदका प्रमाण घटानेसे जो शेष रहे वह नपुंसकोंका प्रमाण है । 


गब्भणपुइत्थिसण्णी सम्मुच्छणसण्णिपुण्णगा इृदरा । 
कुरुजा असण्णिगब्भजणपुइत्थीवाणजोइसिया ॥ २७९॥ 
थोवा तिसु संखगुणा तत्तो आवलिअसंखभागगुणा । 
पलासंखेजगुणा तत्तो सचत्यथ संखगुणा ॥ २८० ॥ 
गर्भनपुल्लीसंज्ञिनः सम्मूछेनसंज्ञिपूणेका इतरे | 
कुरुजा असंज्ञिगभेजनपुखीवानज्योतिष्का; ॥ २७९ ॥ 
स्तोका; त्रिषु संख्यगुणा: तत आवल्यसंख्यमागगुणाः । 
-.. पल्यासंख्येयगुणाः ततः सवेत्र संख्यगुणाः ॥ २८० ॥ 
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अथे--गर्भज संज्ञी नपुंसक १ पुछिज्ञ २ तथा ख्रीलिड्ज ३ । सम्मूछेन संज्ञी पर्य्त ९ 
और अपर्याप्त ५ | भोगमूमिया ६। असंज्ञी -गर्भज नपुंसक ७ पुलछिक्न ८ खीलिह्न ९ |- 
व्यन्तर १० । ओर ज्योतिषी ११। इन ग्यारह खानोंको क्रमसे थथापन करना चाहिये। 
जिसमें पहला खान सबसे स्तोक है। और उससे आगेके तीन खान संख्यातगुणे २ हैं। 


पांचमा खान आवलीके असंख्यातंमे भाग गुणा है। छट्ठा खान पल्यके असंख्यातमे 
भागगुणा है । इससे आगेके खान क्रमसे संख्यातगुणे २ हैं। भावाथै--च्रोथे ओर 
पांचमे सथानवाले जीव नपुंसक ही होते हैं । छट्टे थानवाले पुछिक्न और ख्रीढिक्ञ ही होते 
हैं। ६५५३६ से गुणित प्रतराहलका, आठवार संख्यातका, एकवार आवलीके असंख्यातमे 
भागका, एकवार पल्यके असंख्यातमे भागका, जगठतरमें भाग देनेसे जो रूब्ध आवे 
उतना ही पहले स्थानका प्रमाण है। इससे आगेके तीन खान क्रमसे संख्यातगुणे २ हैं। 
पांचमा खान आवलीके असंख्यातमे भागगुणा, छट्ठा खान पल्‍यके असंख्यातमे भागगुणा, 
सातमा आठमा नौमा दशमा ग्यारहमा स्थान ऋमसे संख्यातगुणा २ है। 
इति वेदमार्गंणाधिकारः ॥ 


मा 72 8:0८,/77/:/ 36 था 


सुहदक्खसुबहुसस्स कम्मक्खेत्त कसेदि जीवस्स । 

संसारदूरमेरं तेण कसाओत्ति ण बेंति ॥ २८१ ॥ 
सुखदुःखसुबहुसस्ष॑ कमेक्षेत्र कषाति जीवस्थ | 
संसारदूरमयोदं तेन कषय इतीम॑ ब्रुवन्ति ॥ २८१ ॥ 


अथे--जीवके सुख दुःख आदि अनेक प्रकारके धान्यको उत्पन्न करनेवाले तथा जिसकी 
संसाररूप मयोदा अत्यन्त दूर है ऐसे कमेरूपी क्षेत्रका (खेत) यह कषेण करता है इसलिये -* 


इसको कषाय कहते हैं । 


क्ृष धातुकी अपेक्षासे कषाय शब्दका अथे बताकर अब हिंसा्थेक कष धातुकी अपेक्षासे. 


कषाय शब्दकी निरुक्ति बताते हैं । 
सम्मत्तदेससयरूचरित्ततहक्खादचरणपरिणामे । 
घादति वा कषाया चउसोलअसंखलोगमिदा ॥ १८२ ॥ 
सम्यक्तदेशसकलूचरित्रयथाख्यातचरणपरिणामान्‌ । क्‍ 
. घातयन्ति वा कषाया; चतुःषोडशासंख्यकोकमिता: ॥ २८२॥ 


अथे--सम्यक्त्व देशचारित्र सकलचारित्र यथार्यातचारित्ररूपी परिणामोंकोी जो कषे “ 


घाते-न होनेदे उसको कपाय कहते हैं | इसके अनन्तानुबन्धी अप्रत्यास्यानावरण प्रत्या- 





क्रमप्राप कषाय-मार्गणाके वर्णनकी आदिमें प्रथम कषायका निरुक्तिसिद्ध कक्षण 
बताते हैं । द 








११० रायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम्‌ । 


ख्यानावरण संज्वलन इसप्रकार चार भेद हैं। अनन्तानुबन्धी आदि चारोंके क्रोध मान माया 
लोम इस तरह चार २ भेद होनेसे कषायके उत्तरभेद सोलह होते हैं । किन्तु कषायके 
उदयस्थानोंकी अपेक्षासे असंख्यात छोकप्रमाण भेद हैं | जो सम्यक्त्वको रोके उसको अन- 
न्तानुबन्धी, जो देशचारित्रको रोके उसको अम्रत्याख्यानावरण, जो सकलचारित्रको रोके 
उसको प्रत्याख्यानावरण, जो यथाख्यातचारित्रको रोके उसकों संज्वलन कषाय कहते हैं । 
शक्तिकी अपेक्षासे क्रोधादि चार कषायोंके चार गाथाओंद्वारा भेद गिनाते हैं । 


सिलपुढविभेदधूलीज लराइसमाणओ हवे कोहो । 

णारयतिरियणरामरगईसु उप्पायओ कमसो ॥ २८३ 
शिल्ाप्र्थ्वीभेद्धूलिजछराजिसमानको भवेत्‌ ऋषधः 
नारकतियेग्ररामरगतिपूत्पादक; ऋ्रमशः || २८३ ॥ 


अर्थ--क्ोर्ध चार प्रकारका होता है। एक पत्थरकी रेखाके समान, दूसरा प्रथ्वीकी 

कप आन रो क्के 

रेखाके समान, तीसरा धूलिरेखाके समान, चोथा जलरेखाके समान । ये चारो ग्रकार' 
क्रोध क्रमसे नरक तियेक्‌ मनुष्य तथा देवगतिमें उत्पन्न करनेवाले हैं । 


है सेलद्विकट्ठवेत्ते णियभेएणणुहरंतओ माणों 
का णारयतिरियणरामरगईसु उप्पायओ कमसो ॥ २८४ ॥ 
शैलास्थिकाष्ठवेत्रान्‌ निजमेदेनानुहरन्‌ मान: 
नारकतियेग्ररामरगतिषूत्पादक; क्रमशः ॥| २८४ ॥ 
थ--मान भी चार प्रकारका होता है । पत्थरके समान, हड्डीके समान, काठके 
समान, तथा वेंतके समान । ये चार ग्रकारके मान भी क्रमसे नरक तियश्व मनुष्य तथा 
देव गतिके उत्पादक हैं। भावाथे--जिस प्रकार पत्थर किसी तरह नहीं नमता, इस ही 
- प्रकार जिसके उदयसे जीव किसी भी तरह नम्र न हो उसको शैलूसमान ( पत्थरके 
समान ) मान कहते हैं । ऐसे मानकेउद्यसे नरकगति उत्पन्न होती है । इस ही तरह 
अखिसमान ( हड्डीके समान ) आदिक मानकों भी समझना चाहिये । 
वेणुबमूलोरच्भयसिंगे गोमुत्तए य खोरणप्पे । 
सरिसी माया णारयतिरियणरामरगइसु खिबदि जिय॑ ॥ २८५॥ 
वेणूपमूछोरभ्रकश्ज्ञेण गोमूत्रेण च छ्लुस्प्रेण । द 
सहृशी माया नारकतियेग्नरामरगतिषु क्षिपति जीवम ॥ २८५ ॥ 
अर्थ--माया भी चार प्रकारकी होती है । बांसकी जड़के समान, भेढ़ेके सींगके 
समान, गोमत्रके समान, खुरपाके समान। यह चार तरहकी माया भी क्रमसे जीवकों 


/3॥ 3-5 #८फ+ के न4 0 का त (५ भपा0१कउसडसभ थम (0: घप कप ० / १५१८ क/#ढ२त +३॥४%7क/ 7.१४ २८४१ 'शशाक्रोशतपह४/ ९११२ :(॥काकंकाकआत 


जा 8 23 33533 पर आलम अल मल 
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नरक तिर्यश्व मनुष्य और देवगतिमें छेजाती है। भावार्थ--मायाके ये चार भेद कुटि- 


छताकी अपेक्षासे हैं | जितनी अधिक कुटिलता इसमें पाई जाय उतनी ही उत्कृष्ट माया 
कही जाती है, और वह उक्त क्रमानुसार गतियोंकी उत्पादक होती हैं । 


किमिरायचक्तणुमर॒हरिदराएण सरिसओ लोहो 

णारयतिरिक्खमाणुसदेवेसुप्पायशो कमसो ॥ २८६ ॥ 
'क्रिमिरागचक्रतनुमलह रिद्रारागेण सदशो छोभः 
नारकतियेग्मानुषदेबेषूत्पादक: क्रमशः ॥ २८६ ॥ 


अरथैं--लछोभ कपाय भी चार प्रकारका है। क्रिमिरागके समान, चक्रमल( रथ आदिकके 


पहियोंके भीतरकी ओंगन ) के समान, शरीरके मरढूके समान, हल्‍्दीके रंगके समान । 
यह भी ऋमसे नरक तियेश्व मनुष्य देवगतिका उत्पादक है । भावाथे--जिस प्रकार कि- 
रिमिजीका रंग अत्यंत गाढ़ होता है-बड़ी ही मुश्किलसे छटता है। उसी प्रकार जो छोभ 
सबसे जादे गाढ़ हो उसको किरिमिजी के समान कहते हैं । इससे जो जल्दी २ छूटने 
वाले हैं उनको क्रमसे ओंगन, शरीरमछू, हल्दी के रंगके समान कहते हैं 


नरकादि गतिमें उत्पत्तिके प्रथम समयमें बहुझुताकी अपेक्षासे क्रोधादिकके उदयका 


नियम बताते हैं।. 
णारयतिरिक्खणरसुरगईसु उप्पण्णपठमकालम्हि । 
कोहो माया माणो छोडुदभो अणियमो वापि ॥ २८७ ॥ 
नारकतियग्नरसुरगतिषूत्पन्नप्रथमकाले । 
क्रोधो माया मानो छोभोदयः अनियमों वापि ॥ २८७॥ क्‍ 
अथु--नरक तियंत्न मनुष्य तथा देवगतिमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें क्रमसे क्रोध 
माया मान और छोभका उदय होता है। अथवा अनियम भी है | भावाथै--नरकगतियें 
उत्पन्न होनेवाले जीवके प्रथम समयमें क्रोधका उदय होता है । परन्तु किसी २ आचार्यका 
मत है कि ऐसा नियम नहीं हैं । इस ही प्रकार तियेग्गतिमें उत्पन्न होनेबालेके प्रथम 
समय किसी आचायेके मतसे नियमसे माया कषायका उदय होता है । ओर मनुष्यगतिके 
प्रथम समयमें मानका तथां देवगंतिके प्रथम समयमें छोभम कषायका उदय होता है । 
कषायरहित जीवोंको बताते है. । द 
अप्पपरोभयवाधणबंधासंजमणिमित्तकोहादी ।. 
जास णंत्थि कसाया अमठा अकसाइणो जीवा ॥ २८८ ॥ 
. आत्मपरोभयबाधनबन्धासंयमनिमित्तक्री धादयः डे) 
येष्रां न सन्ति कषाया अमछा अकषायिणो जीवोाः || २८८ ॥ 
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अर्थ--जिनके, खुदको दूसरेको तथा दोनोंको ही बाधा देने और बन्धन करने तथा 
असंयम करनेमें निमित्तमूत क्रोधादिक कषाय नहीं हैं, तथा जो बाह्य और अभ्यन्तर मढसे 
रहित हैं ऐसे जीबोंको अकषाय कहते हैं । 

क्रोधादि कषायोंके शक्तिकी अपेक्षासे स्थान बताते हैं । 


' कोहादिकसायाणं चठ चउदसबीस होंति पदसंखा । 

का सत्तीलेस्साआउगबंधाबंधगदभेदेहिं ॥ २८९ ॥ 

हा ऋरधादिकषायाणां चत्वास्थतुदेशविंशतिः भवन्ति पदसंख्याः । 
शक्तिलेश्याउउयुष्कबंधाबंधगतभेदेः ॥| २८९ ॥ 


अथे--शक्ति, लेश्या, तथा आयुके बंधाबन्ध गत भेदोंकी अपेक्षासे क्रोधादिक कषायोंके 
क्रमसे चार चौदह और वीस खान होते हैं । भावाथे--शक्तिकी अपेक्षा चार, लेश्याकी 
अपेक्षा चोदृह और आयुके बन्धाबन्धकी अपेक्षा ऋधादि कषायोंके वीस खान होते हैं । 
शक्तिकी अपेक्षासे होनेवाे चार खानोंकों गिवाते हैं । 


सिल्सेलवेणुमूठकिमिरायादी कमेण चत्तारि । 

कोहादिकसायाणं सत्ति पडि होंति णियमेण ॥ २९० ॥ 
शिलाशैल्वेणुमूलक्रिमिरागादीनि ऋमेण चत्वारि । 
ऋधादिकषायाणां शक्ति प्रति भवन्ति नियमेन ॥ २९० ॥ 


अर्थभ--शिलामेद आदिक चार प्रकारका क्रोध, शैलसमान आदिक चार प्रकारका 
मान, वेणु ( बांस ) मूलके समान आदिक चार तरहकी माया, क्रिमिरागके समान 
आदिक चार प्रकारका ढोम, इस तरह क्रोधादिक कषायोंके उक्त नियमके अनुसार ऋ्रमसे 
- शक्तिकी अपेक्षा चार २ खान हैं । 
. छेश्याकी अपेक्षा होनेवाले चोदह खानोंको गिनाते हैं । 


किण्ह सिलासमाणे किण्हादी छक्मेण भूमिम्हि । 
उक्कादी सुकोत्ति य धूलिम्मि जठुम्मि सुकेका ॥ २९१ ॥ 
कष्णा शिलासमाने कऋष्णादयः षद्‌ ऋमेण भूसी । 
षटकादिः शुक्केति च धूछी जले झुड्कैका ॥ २९१॥ 
अशै--शिलासमान क्रोधमें केवल कृष्ण लेश्याकी अपेक्षासे एक ही खान होता है। 
पृथ्वीसमान क्रोध कृष्ण आदिक लेश्याकी भपेक्षा छह खान हैं। धूलिसमान कोषमें 
छह लेश्यासे लेकर शुकलेश्यापर्यन्‍त छह खान होते हैं । और जलूसमान कोषमें केवल 
.. एक शुझेझ्या ही होती है। भावाथ--शिलासमान कोषमें केवल कृष्णलेश्याका एक 
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ही खान होता है। प्रथ्वीमेदसमान करेधमें छह खान होते हैं, पहछा केवल कृष्णले- 
श्याका, दूसरा ऋष्ण नीछ लेश्याका, तीसरा कृष्ण नीछू कपोत लेश्याका, चोथा कृष्ण नीढ- 
कपोत पीत लेश्याका, पांचमा कृष्ण नीढू कपोत पीत पद्म लेश्याका, छट्ठा कृष्ण नी कपोत 
पीत पद्म शुकृलेश्याका । इस ही प्रकार घूलिरेखा समान करेधमें भी छह खान होंते हैं । 
पहला कृष्णादिक छह लेश्याका, दूसरा कष्णरहित पांचलेश्याका, तीसरा कृष्ण नीढूरहित 
चारलेश्याका, चोथा कृष्ण नी कपोतरहित अन्तकी तीन शुभ लेश्याओंका, पांचमा पद्म 
ओर शुक्ल लेश्याका, छट्ठा केवल शुक्ल लेश्याका | जलरेखा समान क्रोध एक शुक्ल लेश्याका 
ही स्थान होता है । जिस प्रकार क्रोषके छेश्याओंकी अपेक्षा ये चौदह खान बताये उस. 
ही तरह मानादिक कषायमें भी चोंदह २ भेद समझना चाहिये । क्‍ 
आशुके बंधाबंधकी अपेक्षासे तीन गाथाओंद्वारा वीस खानोंकों गिनाते हैं । 
सेलगकिण्हे सुण्णं णिरयं च य भूगएगबिद्वाणे ।. 
णिरय॑ इग्िवितिआऊ तिट्ठाणे चारि सेसपदे ॥ २९२ ॥ 
शैलगकृष्णे शून्यं निरयं च च भूगैकह्विखाने । ु | 
निरयमेकद्विज्यायुखिखाने चत्वारि शेषपदे | २९२॥ लत 
.._ अर्थ--शैलगत ऋष्णलेइ्यामें कुछ खान तो ऐसे हैं कि जहांपर आयुबन्ध नहीं होता, 
...._ इसके अनन्तर कुछ खान ऐसे हैं कि जिनमें नरक आयुका बन्ध होता है। इसके बाद रा 
.. प्थ्वीभेदगत पहले और दूसरे खानमें नरक आयुका ही बन्ध होता है । इसके भी बाद , 





.. कृष्ण नील कपोत छेश्याके तीसरे भेदमें ( खानमें ) कुछ थान ऐसे हैं जहां नरक आयुका 

. ही बन्ध होता है, और कुछ खान ऐसे हैं जहां नरक तिर्यश्व दो आयुका बन्ध होसकता 
है, तथा कुछ खान ऐसे हैं जहांपर नरक तिर्यश्व तथा मनुष्य तीनों ही आयुका बन्ध 
हो सकता है। शेषके. तीन स्थानोंमें चारो आयुका बन्ध हो सकता है । पी । 


धूलिगछकृट्टा णे चउराऊतिगदुग च उचरिले । पा 

पणचहुठाणे देव॑ देव॑ सुण्णं च तिद्ठाणे ॥ ररइ॥ 
धूलिगपट्कस्थाने चतुरायूंषि त्रिकह्विक चोपरितनम्‌ [8 के पा शत | क्‍ । 

प्चचतुर्थ्ाने देव॑ देव॑ शून्यं च तृतीयखाने ॥ २९३॥ 2 कल 

अथे--घूलिभेदगत छहलेश्यावाले प्रथम भेदके कुछ खानोंमें चारो आयुका बन्ध 

: होता है, इसके अनन्तर कुछ खानोंमें नरक आयुकों छौड़कर शेष तीन आयुका और 
_ कुछ खानोंमें नरक तिय॑श्वको छोड़कर रोष दो आयुका बन्ध होता है । ऋष्णलेश्याको 
छोड़कर पांचलेश्यावाले दूसरे खानमें तथा कृष्ण नीकलेश्याको छोड़कर शेष चार लेश्या- | 
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११४ रायचन्द्रजनशास्मालायाम्‌ । 


वाले तृतीयस्थानमें केवक देव आयुका बंध होता है । अन्तकी तीन शुभ लेश्यावाले चोगे 
भेदके कुछ खानोंमें देवायुका बन्ध होता है और कुछ स्थानोंमें आयुका अबन्ध है। 
सुण्णं दुगइगिठाणे जलूम्हि सुण्णं असंखभजिदकमा । 
चउचोदसवीसपदा असंखलोगा हु पत्तेयं ॥ २९४ ॥ 
शुन्‍्यं ह्िकिकसाने जले शुल्यमसंख्यभजितक्रमाः । 
च॒तुश्चतुदेशर्विशतिपदा असंख्यलोका हि अल्ेकम्‌ ॥ २९४ ॥ 
अथ--इस हीके ( घूलिभेदगतहीके ) पत्म और शुझ्ललेश्यावाढे पांचमे स्थानमें ओर 
केवल शुझलेश्यावारे छट्टे खानमें आयुका अबन्ध है, तथा जलभेदगत केवक शुझृललेश्या- 
वाले एक स्थानमें भी आयुका अबन्ध है। इस प्रकार कषायोंके शक्तिको अपेक्षा चार 
भेद, लेश्याओंकी अपेक्षा चौदद भेद, आयुके बन्धावन्धकी अपेक्षा वीस भेद हैं । इनमें 
प्रत्येकके असंख्यात छोक प्रमाण भेद हैं | तथा अपने २ उत्कृष्टसे अपने २ जघन्यपर्यन्त 
क्रमसे असंख्यातगुणे २ हीन हैं । 
कषायमार्गणार्में तीन गाथाओंद्वारा जीवोंकी संख्या बताते हैं । 
पुद्द पुह कसायकालो णिरये अतोमुहृत्तपरिमाणो । 
ठोहादी संखगुणो देवेसु य कोहपडुदीदों ॥ २९७५ ॥ 
प्रथक्‌ प्रथछू कपषायकालः निरये अन्तसुहूतेपरिमाण: । 
..... छोभादि: संख्यगुणो देवेषु च क्रोधप्रश्नतितः ॥ २९५ ॥ 
अथ--नरकमें नारकियोंके छोभादि कषायका कार सामान्यसे अन्त्मुहते मात्र होने- 
पर भी पूर्व २ की अपेक्षा उत्तरोत्तर कषायका कार प्रथकू २ संख्यातशुणा २ है। ओर 
देवोंमें कोधादिक छोमपर्यन्‍्त कषायोंका कार सामान्यसे अन्तमुहते; किन्तु विशेषरूपसे 
- पूर्व २ की अपेक्षा उत्तरोत्तका संख्यातगुणा २ काछ है । भावाथे--यच्पि सामान्यसे 
प्रश्ेक कपायका काछः अन्तर्गत है, तथापि नारकियोंके जितना छोभका काल है उससे 
 संख्यातगुणा मायाका काल है, और जितना मायाका काल है उससे संख्यातगुणा मानका 
काल है, मानके कारसे मी संख्यागुणा क्रोधका काल है। किन्तु देवोंमें इससे विपरीत है 
अथीत्‌ जितना कोधका काल है उससे संख्यातगुणा मानका कार है, मानसे संख्यातगुणा 
मायाका और मायासे संख्यातगुणा छोमका काल है। 
... सचसमासेणवहिदसगसगरासी पुणोवि संग्रुणिदे । 
.... सगसगगुणगारेहिं य सगसगरासीणपरिमाणं ॥ २९६ ॥ 
....._ सर्वेसमासेनावहितखकखकराशी पुनरपि संगुणिते । क्‍ 
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अथे---अपनी २ गतिमें सम्भव जीवराशिमें समस्त कषायोंके उदयकालके जोड़का 
.. भाग देनेसे जो रुब्ध आवे उसका अपने २ गुणाकारसे गुणन करनेपर अपनी राशिका 
परिमाण निकढता है। भावाथें---कल्पना कीजिये कि देवगतिमें देव राशिका प्रमाण 
१७०० है ओर कोधादिकके उदयका काल ऋमसे 9, १६, ६०, २५६ है । इस लिये 
समस्त कषायोदयके कालका जोड़ ३४० हुआ । इसका उक्त देवराशिमें भाग देनेसे लब्ध 
९६ जाते हैं। इस छब्ध राशिका अपने कषायोदयकालसे गुणा करने पर अपनी २ राशिका 
. प्रमाण निकलता है । यदि क्रोधकषायवालोंका प्रमाण निकालना हो तो ४ से गुणा करने 
पर वीस निकलता है, यदि मानकषायवालोंका प्रमाण निकालना हो तो १६ से गुणा 
करनेपर ८० प्रमाण निकलता है। इस ही प्रकार आगे भी समझना । जिस तरह यह 
देवोंकी अड्डसंदृष्टि कही उस ही तरह नारकियोंकी भी समझना, किन्तु अड्डसंदृष्टिको ही 
अथ॑संदृष्टि नहीं समझना। क्रोधादि कषायवाले जीवोंकी संख्या निकालनेका यह क्रम केवल 
देव तथा नरकगतिमें ही समझना । 
नुष्य तथा तियश्ञोंमें कषायवाले जीवोंका प्रमाण बताते हैं । 
णरतिरिय छोहमायाकोहों माणो विश्दियादिव्र । 
आवलिअसंखभजा सगकारूं वा समासेज ॥ २९७ ॥ 
नरतिरश्रो; छोभमायाक्रोधो मानो दीन्द्रियादिवत्‌ । 
आवल्यसंख्यभाज्या; सखककारू वा समासाद्य ॥ २९७ ॥ 


क्‍ थे--जिस प्रकार द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय जीवोंकों संख्या पहले 
निकाली हूं उसही कऋरमसे मनुष्य तथा तियश्चोंके छोभ माया क्रोध ओर मानवाले जीवोंका 


... प्रमाण आवलीके असंख्यातमे भाग ऋमसे निकालना चाहिये | अथवा अपने २ कालकी 











. आपेक्षासे उक्त कषायवाले जीवोंका प्रमाण निकाढना चाहिये । भावाथे--चारो कषायोंका. _ 
. जितना प्रमाण है उसमें आवलीके असंख्यातमे भागका माग देनेसे जो लब्ध आंबे उसके. 
बहुभागको चारों जगह समान रूपसे विभक्त करना ओर शेष एक भागका “बहुभागे 
समभागो” इस गाथामें कहे हुए क्रमके अनुसार विभाग करनेसे चारो कषायवालोंका 
प्रमाण निकलता है | अथवा यदि इतने कालमें इतने जीव रहते हैं तो इतने काहमें 
कितने रहेंगे इस ज्रेराशिक विधानसे भी कृषायवाडछोंका प्रमाण निकलता है। द 
इति कषायमागणाधिकार:॥ 





क्रमप्राप्त ज्ञानमागेणाके. प्रारम्भमें ज्ञानका निरुक्तिसिद्ध सामान्य लक्षण कहते हैं । 
जाणइ तिकारलूबिसए दचशुणे पजए य बहुभेदे । 
पतच्चक्ख च परोक्‍्खं अणेण णाणेत्ति ण॑ बंति ॥ २९८ ॥ 





११६ द रायचन्द्रजनशाखमाछायाम । 


जानाति त्रिकालविषयान्‌ द्रव्यगुणान्‌ पयायांश्र बहुमेदान्‌ | 

पा प्रयक्ल॑ च परोक्षमनेत ज्ञानमिति इदं ब्रुवन्ति ॥ २९८ ॥ 

का अथे--जिसके द्वारा जीव त्रिकाडविषयक ( भूत भविष्यत्‌ वतेमान ) समस्त द्वव्य 

 । ओर उनके गुण तथा उनकी अनेक प्रकारकी पयोगोंको जाने उसको ज्ञान कहते हैं । इसके 
दो भेद हैं, एक प्रलक्ष दूसरा परोक्ष । 

.._ ज्ञानके भेदोंको दिखाते हुए उनका क्षायोपशमिक ओर क्षायिकरूपसे विभाग करते हैं। 
पंचेव होंति णाणा मदिसुदओहीमण च केवलय | 
खयउवसमिया चउरो केवलणाणं हवे खहय ॥ २९९ ॥ 

है पश्चेव भवन्ति ज्ञानानि मतिश्रुवावधिमनश्र केवलम। 
हल क्षायोपशमिकानि चत्वारि केवछज्ञानं भवेत्‌ क्षायिकम्‌।। २९९ ॥ 
अथ--ज्ञानके पांच भेद हैं | मति श्रुत अवधि मनःपर्यय तथा केवढ | इनमें आदिके 
चार ज्ञान क्षायोपशमिक हैं, ओर केवरुज्ञान क्षायिक है । 
मिथ्याज्ञानका कारण और खामी बताते हैं । 
अण्णाणतियं होदि हु सण्णाणतिय ख़ु मिच्छअणउदये । 
णवरि विभंग णाण पंचिदियसण्णिपुण्णेब ॥ ३०० ॥ 
अज्ञानत्रिक भवति हि सदूज्ञानत्रिक खछ मिथ्यात्वानोदये । 
नवरि विभह्ञ ज्ञान पश्चेन्द्रियसंज्ञिपूण एव || ३०० ॥ हि 
थ--आदिके तीन ( भति श्रुत अवधि ) ज्ञान समीचीन मी होते हैं और मिथ्या 

भी होते हैं। ज्ञानके मिथ्या होनेका अन्तरज्ञ कारण मिथ्याव्व तथा अनन्तानुबन्धी कपा- 

'. यंका उंदय है| मिथ्या अवधिको विभंग भी कहते हैं | इसमें यह विशेषता है कि यह 
विभंग ज्ञान संज्ञी पर्याप्त पंचेन्द्रियके ही होता है । 

 मिश्रज्ञानका कारण ओर मनःपरययज्ञानका खामी बताते हैं । 


मिस्सुदये सम्मिस्स अण्णाणतियेण णाणतियमेव । 

संजमविसेससहिए मणपज्वणाणसुहिद्वं ॥ ३०१ ॥ 
मिश्रोदये संमिश्रमज्ञानत्रयेण ज्ञानत्रयमेव | 
संयमविशेषसहिते मनःपर्ययज्ञानमुद्दिष्टम्‌ ॥| ३०१ ॥ 


अथे--+मिश्र प्रकृतिके उद्यसे आदिके तीन ज्ञानोंमें समीचीनता तथा मिथ्यापना दोनों 
-ही पाये जाते हैं, इसलिये इनको मिश्र ज्ञान कहते हैं। मनःपर्ययज्ञान जिनके विशेष संयम. 
होता है. उनहीके होता है। भावाथै--मनःपर्यय ज्ञान प्रमत्त गुणखानसे लेकर क्षीणकषाय. 

















गोम्मतससार:। -श्ए्७ 


गुंणशानपयेन्त सात गुणखानोंमें होता है; परन्तु इनमें भी जिनका चारित्र . उत्तरोत्तर 
बधेमान होता है उनहीके होता है । डी लक पा अमल 
तीन गाथाओंमें दृष्टान्तद्वारा मिथ्याज्ञानोंकों स्पष्ट करते हैं 


विसजंतकूडपंजरबंधादिसु विशणुवएसकरणेण । 

जा खलु पवट्ूइ मई मइअण्णाणंत्तिणं बेंति ॥ ३०२॥ 
विषयजत्रकूटपअजरबंधादिषु विनोपदेशकरणेन । क्‍ 
या खल॒ु पवतेते मतिः मदह्यज्ञानमिति इदं त्रवन्ति ॥- ३०२ ॥ 


अथे--दूसरेके उपदेशके विना जो विष यत्र कूट,पंजर तथा बंध आदिकके विषयमें 
जो बुद्धि प्रवृत्त होती है उसको मत्यज्ञान कहते हैं। भावाथे--जिसके खानेसे जीव मरं.. 


सके उस द्व॒व्यको विष कहते हैं । भीतर पेर रखते ही जिसके किवाड़ बन्द होजाय, ओर 
जिसके भीतर बकरी आदिको बांधकर सिंह आदिकको पकड़ा जाता है उसको यज्न कहते 
हैं। जिससे मूसे वगेरह पकड़े जाते हैं उसको कूट कहते हैं । रस्सीमें गांठ-छगाकर. 
जो जाल बनाया जाता है उसको पंजर कहते हैं । हाथी आदिको पकड़नेके लिये जो 


गड्डे आदिक बनाये जाते हैं उनको बंध कहते हैं । इत्यादिक पदार्थों दूसरेके उपदेशके - 


विना जो बुद्धि प्रवृत्त होती है उसको मत्यज्ञान कहते हैं; क्योंकि उपदेशपूर्वक होनेसे वह 
. ज्ञान श्रुतज्ञान कहा जायगा । 
आभीयमासुरकक्‍्खं भारहरामायणादिउवणएसा । 
तुच्छा असाहणीया सुयअण्णाणंति ण॑ बेंति ॥ ३०३ ॥ 
आभीतमासुरक्षं भारतरामायणाइझपदेशाः । 
तुच्छा असाधनीया श्रुताज्ञानमिति इदं ब्रुवन्ति ॥ ३०३॥ 
.. अथे--चोरशास्त्र, तिथा हिंसाशासख्र, भारत, रामायण आदिके परमार्थशूल्य अत एव 
अनादरणीय उपदेशोंको मिथ्या श्रुतज्ञान कहते हैं । 
विवरीयमोहिणाणं खओवसमिय च कम्मबीज च। 
वेमंगोत्ति पउच्चर समत्तगाणीण समयम्हि ॥ ३०४ ॥ 
_विपरीतमवधिज्ञान क्षायोपशमिकं च कम्मेबीजं च । 
विभक्ग इति ग्रोच्यते समाप्रज्ञानिनां समये ॥ ३०४ ॥ 


अथे--सर्वज्ञोंकें उपदिष्ट आगममें विपरीत अवधि ज्ञानको विभज् कहते हैं। इसके दो 
. भेद हैं, एक क्षायोपशमिक दूसरा भवप्रत्यय | भावाथे--देव. नारकियोंके. विपरीत अवधि- _ 
... ज्ञानकों भवप्रत्यय विभज्ञ कहते हैं, और मनुष्य तथा तियेश्वोंके विपरीत अवधिज्ञानकों' 
... क्षायोपशमिक विभंग कहते हैं। इस विभज्ञका अन्तरज्ञ कारण मिथ्यात्व आदिक,कमे 








/0॥॥ 


श्श्८ट  शायचन्द्रजनशाखमालायाम । 


हैं। इसके निमित्तसे विशिष्ट ( समीचीन ) अवधिज्ञानके भक्ग होनेको ( विपरीत होनेको ) 
विभक्ञ कहते हैं | यह इसका ( विभज्ञका ) निरुक्तिसिद्ध अर्थ है । ँ 
मतिज्ञानका खरूप, उत्पत्ति, कारण, भेद, विषय नो गाथाओंमें दिखाते हैं । 
अहिमुहणियमियबोहणमाभिणिवोहियमर्णिदिशदियजस्‌ । 
अवगहईहावायाधारणगा होंति पत्तेय ॥ ३०५ ॥ 
अभिमुखनियमितबोधनमामिनिबोधिकमनिन्द्रियेन्द्रियजम्‌ । 
अवग्नहेहावायधारणका भवन्ति प्रययेकम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
अथे--इन्द्रिय और अनिन्द्रिय ( मन ) की सहायतासे अभिमुख और नियमित पदा- 


 थेका जो ज्ञान होता है उसको आभिनिबोधिक कहते हैं । इसमें प्रत्येकके अवग्रह इंहा 


अवाय धारणा ये चार २ भेद हैं। भावाथे--स्थूछ वर्तमान योग्य क्षेत्रमें अवस्थित पदा- 
थेको अभिमुख कहते हैं। और जैसे चक्षुका रूप विषय है इस ही तरह जिस इन्द्रियका 
जो विषय निश्चित है उसको नियमित कहते हैं। इस तरहके पदार्थोका मन अथवा 
स्पशेन आदिक पांच इन्द्रियोंकी सहायतासे जो ज्ञान होता है उसको मतिज्ञान कहते हैं । 


' इस प्रकार मन और इन्द्रियकी अपेक्षासे मतिज्ञानके छह भेद्‌ हुए | इसमें भी प्रत्येकके 
अवग्नह इंहा अवाय धारणा ये चार २ भेद होते हैं। प्रत्येकके चार २ भेद होते हैं इसलिये 


छहको चारसे गुणा करने पर मतिज्ञानके चोवीस भेद होते हैं । 
अवग्रहके भी भेद आंदिक दिखाते हैं । 
वेंजणअत्यअवग्गहभेदा हु हवति पत्तपत्तत्थे । 
कमसो ते वावरिदा पढम ण हि चक्‍्खुमणसाणं ॥ ३०६ ॥ 
व्यखनाथावग्रहभेदों हि भवतः ग्राप्ताप्राप्तार्थे । 
ऋमशस्तो व्यप्रतों प्रथमो नहि चक्षुमंनसो: ॥ ३०६ ॥ 
अथे--अवग्नहके दो भेद हैं, एक व्यज्ञनावग्रह दूसरा अथोवग्रह । जो प्राप्त अर्के 
बिषयमें होता है उसको व्यज्जनावग्रह कहते हैं, ओर जो अप्राप्त अथेके विषयमें होता है 
उसको अथोवग्रह कहते हैं । और ये पहले व्यञ्ञनावग्रह पीछे अथावग्रह इस ऋमसे होते 
हैं। तथा व्यज्ञनावग्रह चक्षु ओर मनसे नहीं होता । भावाथे--इन्द्रियोंसे प्राप्त-सम्बद्ध 


.. अर्थको व्यज्ञन कहते हैं, ओर अप्रापत-असम्बद्ध पदार्थको अर्थ कहते हैं । और इनके 
.. ज्ञानको क्रमसे व्यज्जनावग्रह, अथोवग्रह कहते हैं | ( शझ्ढा ) राजवार्तिकादिकमें व्यज्ञन 
. शब्दका अथ अव्यक्त किया है, ओर यहां पर प्राप्त अथे किया है, इस लिये परस्पर विरोध 

आता है| (उत्तर ) व्यज्ञन शबके अनमिव्यक्ति तथा प्राप्ति दोनो अर्थ होते हैं । इसलिये 


इसका ऐसा अथे समझना चाहिये कि इचद्धियोंसे सम्बद्ध होने पर भी जब . तके प्रकट न॑ 























गोम्मटसारः । शदृंद 


हो तब तक उसको व्यज्ञन कहते हैं, प्रकट होनेपर अथे कहते हैं | अत एवं चक्षु और 


मनके द्वारा व्यञ्ञनावग्रह नहीं होता; क्योंकि ये अप्राप्यकारी हैं। जिस तरह नवीन मट्ठीके 
सकोरा आदिपर एक दो पानीकी बूंद पड़नेसे वह व्यक्त नहीं होती; किन्तु अधिक बूंद 
पड़ंनेसे वही व्यक्त हो उठती है । इस ही तरह श्रोत्रादिकके द्वारा प्रथम अव्यक्त शद्घादि- 
कके अहणको व्यंजनावग्रह, ओर पीछे उसहीको प्रकटरूपसे अहण करनेपर अर्थावग्नह 
कहते हैं। व्यंजन पदा्थंका अवग्रह ही होंता है, ईंहा आदिक नहीं होते, इसलिये चार 
इन्द्रियोंकी अपेक्षा व्यंजनावग्रहके चार ही भेद्‌ हैं । पूर्वोक्त चोवीस भेदोंमें इन चार 
भेदोंकों मिलानेसे मतिज्ञानके अट्ठाईस भेद होते हैं । 


विसयाणं विसईणं संजोगाणंतर हवे णियमा । 


 अवगहणाणं गहिदे विसेसकेखा हवे इहा ॥ ३०७ ॥ 
विषयाणां विषयिणां संयोगानन्तरं भवेत्‌ नियमात्‌ । 


९” 5 


अवग्रहज्ञान ग्रहाते (विशेषाकांक्षा भवेदीहा ॥ ३०७ ॥ 


अथे--पदार्थ ओर इन्द्रियोंका योग्य क्षेत्रमें अवस्थानरूप सम्बन्ध होनेपर सामान्यका 
अबलोकन करनेवाढा दर्शन होता है । ओर इसके अनन्तर विशेष आकार आदिकको अहण' “ 

_करनेवाला अवग्रह ज्ञान होता है | इसके अनन्तर जिस पदार्थको अवग्रहने अहण किया 

: है उसहीके किसी विशेष अंशको अहण करनेवाला ईहा ज्ञान होता है। भावाथ-जिस तरह 

. किसी दाक्षिणात्य पुरुषको देखकर यह कुछ है इस तरहके महासामान्यावद्ोकनकों दशैन 

... कहते हैं। इसके अनन्तर “यह पुरुष है? इस तरहके ज्ञानकों अवग्रह कहते हैं । और इसके 

. अनन्तर “यह दाक्षिणात्य ही होना चाहिये” इस तरहके विशेष ज्ञानकों ईहा कहते हैं । 


इंहणकरणेण जदा सुणिण्णओो होदि सो अवाओ दु। 

कालांतरेबि णिण्णिदवत्थुसमरणस्स कारणं तुरिय ॥ ३०८॥ 
इंहनकरणेन यदा सुनिणयों भव॒ति स अवायस्तु । 
कालान्तरेडपि निर्णीतवस्तुस्मरणस्य कारणं तुर्येम || ३०८ ॥ 


अथे--ईहा ज्ञानके अनन्तर वस्तुके विशेष चिह्ोंको देखकर जो उसका विशेष निर्णय 
होता है उसको अवाय कहते हैं । जैसे भाषा वेष विन्यास आदिको देखकर “यह 


दाक्षिणात्य ही है?” इस तरहके निश्चयकों अवाय कहते हैं । जिसके द्वारा निर्णीत वस्तुका क्‍ 


कालान्तरमें भी विस्मरण न हो उसको धारणा ज्ञान कहते हैं । 
उक्त चार तरहके ज्ञानोंका बारह तरहका विषय दिखाते हैं । 
बहु बहुविह च खिप्पाणिस्सिदणुत्त धुव च इदर च। 
तत्थेकेके जादे छत्तीस तिसयभेदं तु ॥ ३०९ ॥ 


... -अनिसत कहते हैं। 


१२० रायचन्द्रजेनशासत्रमाछायाम्‌ । 


. बहु बहुविर्ध च॒ क्षिप्रानिःरूदनुक्ते श्रुव॑ च इतर । 
_« . : तन्रैकैकस्मिन्‌ जाते पदटूनिंशत्‌ त्रिशतभेद॑ तु ॥ ३०९ ॥ 
थे--उक्त मतिज्ञानके विषयभूत व्यंजन पदार्थके बारह भेद हैं | बहु, एक, बहुविध, 
एकविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, अनिस्तत्‌ , निरृत्‌ , अनुक्त, उक्त । इनमेंसे प्रत्येक विषयमें मति- 
ज्ञानके उक्त अट्टाइंस भेदोंकी प्रवृत्ति होती है । इसलिये बारहकों अट्टाइंससे गुणा करनेपर 
मतिज्ञानके तीनसों छत्तीस भेद होते हैं । 


बहुवत्तिजादिगह ण बहुबहुविहमियरमियरगहणमिहि । 

सगणामादो सिद्धा खिप्पादी सेदरा य तहा ॥ ३१० ॥ 
बहुव्यक्तिजातिग्रहणे बहु बहुविधमितरद्तिस्आहणे |. 
खकनामतः सिद्धा) श्षिप्रादय: सेतराश् तथा ॥ ३१० ॥ 


अथे--एक जातिकी बहुतसी व्यक्तियोंकों बहु कहते हैं | अनेक जातिके बहुत पदा- 
थॉको बहुविध कहते हैं । एक जातिकी एक व्यक्तिको अब्प ( एक ) कहते हैं । एक 
- जातिकी अनेक व्यक्तियोंको एकविध कहते हैं । क्षिप्रादिक तथा उनके प्रतिपक्षियोंका उनके 
नामसे ही अथ सिद्ध है। भावाथे--शीघ्र पदार्थको क्षिप्र कहते हैं, जैसे तेजीसे वहता 
हुआ जलप्रवाह । मन्द पदार्थकों अक्षिप्र कहते हैं, जैसे कछुआ, धीरे २ चलनेवाढा घोडा 
मनुष्य आदि | छिपे हुएको ( अप्रकट ) अनिस्ठत कहते हैं, जैसे जलमें डूबा हुआ हसी 
आदि । प्रकट पदार्थंकों निस्त कहते हैं, जैसे सामने खड़ा हुआ हस्ती । जो पदाथे अभि- 
प्रायसे समझा जाय उसको अनुक्त कहते हैं | जैसे किसीके हाथ या शिरसे इसारा करने 
पर किसी कामके विषयमें हां या ना समझना । जो शब्दके द्वारा कहा जाय उसको उक्त 
कहते हैं, जेसे यह घट है। खिर पदा्थंको श्रुव कहते हैँ, जेसे पबत आदि । क्षणखायी _ 


. ( अखिर ) पदाथेकों अध्रव कहते हैं, जेसे विजली आदि | 

अनिसत ज्ञानविशेषको दिखाते हैं । 
व॒त्थुस्स पदेसादों वत्थुग्गहण तु वत्थुदेस वा । 
सयल वा अवर्ंबिय अणिस्सिद अण्णवत्थुगई ॥ ३११ ॥ 


वस्तुनः श्रदेशात्‌ वस्तुम्हर्ण तु वस्तुदेश वा । 
सकके वा अवछम्ब्य अनिस्ृतमन्यवस्तुगति; ॥ ३११ ॥ 


अथे--वस्तुके एकदेशको देखकर समस्त वस्तुका ज्ञान होना, अथवा वस्तुके एकदेश 
या पूर्ण वस्तुका अहण करके उसके निमित्तसे किसी दूसरी वस्तुके होनेवाले ज्ञानकों भी 
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इसका दृष्टान्त दिखाते हैं । क्‍ क्‍ ँ का 
पुक्खरगहणे काल हत्थिस्स य वदणगवयगहणे वा । 
वृत्थंतरचेंदस्स य धेणुस्स य बोहणं च हवे ॥ ३१२ ॥ 
पुष्करम्रहणे काछे हस्तिनश्व॒ वदनगवयग्रहणे वा। 
वस्त्वन्तरचन्द्रस्य च घेनोश्व बोधन च भवेत्‌ ॥ ३१२५॥ 
अथे--जढूमें डूबे हुए हस्तीकी सूंडको देखकर उस ही समयमें जल्मझ हस्तीका ज्ञान 
होना, अथवा मुखको देखकर उस ही समय उससे भिन्न किन्तु उसके सहृश चन्द्रमाका 
ज्ञान होना, अथवा गवयकों देखकर उसके सहृश गोका ज्ञान होना | इनको अनिसृत 
. ज्ञान कहते हैं । 
सामान्य विषय जधे विषय और पूर्ण विषयकी अपेक्षासे मतिज्ञानके थथानोंकों गिनाते हैं। 
का एकचउक चउवबीसट्टावीस च तिप्पडि किचा । क्‍ 
गिछचारसगुणिद मदिणाणे होंति ठाणाणि ॥ ३१३ ॥ 


एकचतुष्क॑ चंतुविशत्यष्टाविशतिश्र त्रिथप्रतिं कृत्वा । 
एकषडूद्ादशगुणिते मतिज्ञाने भवन्ति स्थानानि ॥ ३१३ ॥ 








*. तीन पंक्तियोंमें खापन करके एक छह और बारहसे यथाक्रमसे गुणा करनेपर मतिज्ञानके 
... - सामान्य अध और पूर्ण खान होंते हैं। भावाथे--विषयसामान्यसे यद्दि इन चारका 


.._ बहु आदिक बारहसे यदि गुणा किया जाय तो पूर्ण खान होते हैं। 
.. क्रमप्राप्त श्रुत ज्ञानका विशेष वणन करनेसे पहले उसका सामान्य लक्षण कहते हैं । 


थादों अत्थंतरसुवर्लंभंत भणंति सुदणाणं । 
आभिणिवोहियपुर्च णियमेणिह सहज पसुहँ ॥ ३१४ ॥ 


अथोद्थोन्तरसमुपठभमान भणन्ति श्रुतज्ञानम्‌ । 
 आभिनिबोधिकपूर्व नियमेनेह शब्द्ज प्रमुखम ॥ ३१४॥ 





थै--मतिज्ञानके विषयभूत पदार्थसे भिन्न पदार्थके ज्ञाचको श्रुतज्ञान कहते हैं | यह 


न॑ नियमसे मतिज्ञानपूर्वक होता है । इस श्रुतज्ञानके अक्षरात्मक अनक्षरात्मक इस तरह, 
7  गौ१६.... ह 





. .. अथे--मतिज्ञान सामान्यकी अपेक्षा एक भेद, अवग्नह ईहा अवाय धारणाकी अपेक्षा 
.. चार भेद, पांच इन्द्रिय ओर छट्टे मनसे अवग्रह्दि चारके गुणा करनेकी अपेक्षा चोवीस 
. भेद, अथोवग्रह व्यज्ञनावग्रहकी अपेक्षासे अद्ठाइस भेद मतिज्ञानके होते हैं | इनको ऋमसे 


है गुणा किया जाय तो ऋ्रमसे एक चार चोवीस ओर अद्टाईंस खान होते हैं | ओर यदि इन 
चार हीका बहु आदिक छहसे गुणा किया जाय तो मतिज्ञानकें अधे खान होते हैं | ओर ' 
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. १२२ .._ शायचनम्द्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


अथवा शब्दजन्य और लिड्नजन्य इस तरहसे दो भेद हैं, इनमें मुख्य शब्दजन्य श्रुतज्ञान है। 
श्रुतज्ञानके भेद गिनाते हैं । 
लोगाणमसंखमिदा अणक्खरप्पे हव॑ति छट्ठाणा । 
वेरूवछट्रवग्गपमाण रूकणमक्खरग ॥ 3९५ ॥ 
छोकानामसंख्यमितानि अनक्षरात्मके भवन्ति षट् स्था- 
नानि । द्विरूपषष्ठवरगेग्रमाणं रूपोनमक्षरगम्‌ || ३१० ॥| 
अथे--अनन्तभागवृद्धि असंख्यातमागवृद्धि संख्यातभागवृद्धि संख्यातगुणवृद्धि असं- 
ख्यातगुणबृद्धि अनन्तगुणबृद्धि इन पट्रखानपतित बृद्धिकी अपेक्षासे अनक्षरात्मक श्रुतज्ञानके 
. सबसे जघन्य खानसे लेकर उत्कृष्ट खान पर्यन्त असंझ्यातलछोकप्रमाण भेद होते हैं । द्विरूप- 
वर्गधारामें छड्टे वर्गका जितना प्रमाण है (एकट्टी) उसमें एक कम करनेसे जितना प्रमाण 
वाकी रहे उतना ही अक्षरात्मक श्रुतज्ञान का प्रमाण है भावाथे-अनक्षरात्मक श्रुतज्ञानके 
असंख्यात भेद हैं । अपुनरुक्त अक्षरात्म श्रुतज्ञानके संख्यात भेद हैं, ओर पुनरुक्त 
अक्षरात्मकका प्रमाण इससे कुछ अधिक है। 
दूसरी तरहसे श्रुतज्ञानके भेद दो गाथाओमे गिनाते हैं । 
पजायक्खरपदसंघाद पडिवत्तियाणिजो्ग च । 
दुगवारपाहुड च य पाहुडय वत्थु पुर च ॥ ३१६ ॥ 
तेसि च समासेहि य वीसविह वा हु होदि सुदणाणं । 
आवरणस्स वि भेदा तत्तियमेत्ता हवंतित्ति ॥ ३१७ ॥ 
प्यायाक्षरपद्संधात प्रतिपत्तिकानुयोग च। 
द्विकवारप्राश्षत॑ च च आश्षतके वस्तु पूषे च ॥ ३१६ ॥ 
_तेषां च समासेश्र विंशविधध वा हि भवति श्रुतज्ञानम्‌ । 
आवरणस्थापि भेदा+ तावन्मात्रा मवन्ति इति॥ शेश्७॥ 
थै--पर्याय पयोयसमास अक्षर अक्षरसमास पद पद्समास संघात संघातसमास्त प्रति- 
पत्तिक प्रतिपत्तिकसमास अनुयोग अनुयोगसमास प्राभ्ृतप्रास्नत प्राभृतप्राभतसमास प्रासृत 
प्राम्ृतसमास वस्तु वस्तुसमास पूर्व पूवंसमास, इस तरह अतज्ञानके वीस भेद हैं| इस 


ही लिये श्र॒तज्ञानावरण कर्मके भी वीस भेद होते हैं। किन्तु प्योयावरण कर्मके विषयमें 


कुछ भेद है उसको आगेके गाथामें बतावेंगे । 
चार गाथाओंमे पर्याय ज्ञानका खरूप दिखाते हैं । 
णवरि विसेसं जाणे सुहमजहण्ण तु पञय णाएणं। 
पञ्ञायावरण पुण तदणतरणाणभेदम्हि ॥ ३१८ ॥ 








॥ 
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. नवरि विशेष जानीहि सूक्ष्मजघन्य॑ तु पर्याय ज्ञानम्‌ । 
प्योयावरणं पुनः तदनन्तरज्ञानभेदे ॥ ३१८ ॥ 


कमेके उद्यका फल इसमें (पर्याय ज्ञानमें) नहीं होता; किन्तु इसके अनन्तरज्ञानके (पयो- 
यसमास ) प्रथम भेदमें होता है। भावाथे--यदि पर्यायावरण करमके उदयका फल पर्याय- 
ज्ञानमें होजाय तो ज्ञानोपयोगका अभाव होनेसे जीवका भी अभाव होजाय, इसलिये 


. कम पयोयरूप ज्ञान जीवके अवश्य पाया जाता है | 
क्‍ सुहमणिगोदअपजत्तयस्स जादस्स पठमसमयमिहि । 


हवदि हु सचजहण्णं णिच्वग्घाडं णिरावरणस्‌ ॥ ३१९॥ 
सूक्ष्मनिगोदापयोप्तकस्य जातस्य प्रथमसमये । 
भवति हि सर्वेजघन्य॑ निद्योद्धाटं निरावरणम्‌ ॥ ३१९ ॥ 





... अथे--सूक्ष्म निगोदिया रूब्ध्यपयोप्तक जीवके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें सबसे , 


जघन्य ज्ञान होता है। इसीको पर्याय ज्ञान कहते हैं। इतना ज्ञान हमेशह निरावरण तथा 
. प्रकाशमान रहता है। 
पयोय ज्ञानके खामीकी विशेषता दिखाते हैं। 
सुहमणिगोदअपजत्तगेसु सगसंमवेसु भमिऊण । 
चरिमापुण्णतिवकाणादिमवकट्धियेव हवे ॥ ३२० ॥ 
सूक्ष्मनिगोदापयोप्रगेषु खकसम्भवेषु अ्रमित्वा । 
चरसांपूणेत्रिवकक्राणामादिमवऋण्थिते एवं भवेत्‌ | ३२० ॥ क्‍ 
अथे--सूक्ष्म निगोदिया रूब्ध्यपर्याधक्त जीवके अपने २ जितने भव ( छह हजार 
बारह ) सम्भव हैं उनमें अमण करके अन्तके अपयोप्त शरीरकों तीन मोड़ाओंके द्वारा 
' ग्रहण करनेवाले जीवके प्रथम मोड़ाके समयमें स्वेजघन्य ज्ञान होता है । 
सुहमणिगोदअपजत्तयस्स जादस्स पढमसमयसिहि । 
फासिदियमदिपुर्व सुदणाणं लड्धिअक्खरय ॥ ३२१ ॥ 
सूक्ष्मनिगोदापयोप्रकस्य जातस्थ प्रथमसमये । 
स्पर्शन्द्रियमतिपूव श्रुतज्ञानं लब्ध्यक्षरकम्‌ ॥ ३२१॥ 


















अथे---सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपयोप्तकके जो सबसे जघन्य ज्ञान होता है उसको 
पयोय ज्ञान कहते हैं । इसमें विशेषता केवरू यही है कि इसके आवरण करनेवाले 


. पर्यायावरण कर्मेंका फ उसके आगेके ज्ञानके प्रथम भेद में ही होता है। इसीढिये कमसे 


थू---सक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्या्क जीवके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें स्पशन 
 इन्द्रियनन्य मतिज्ञानपूवेक लब्ध्यक्षररूप श्रुतज्ञान होता है। भावाथे--लब्धि नाम श्रुत- 
_ ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमका है, ओर अक्षर नाम अविनश्वरका है; इसढिये इस ज्ञानको 


नल लक तक 
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न | 


श्र... ..._ शायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ । 
लब्ध्यक्षर कहते हैं; क्योंकि इस क्षयोपशमका कभी विनाश नहीं होता, कमसे कम इतना । 
... क्षयोपशम तो जीवके रहता ही है । ः 
पर्यायसमास ज्ञानका निरूपण करते हैं। ;॒ 
। ... अवरुवरिम्मि अणंतमसंख संखं च भागवदीए । 


संखमसंखमर्णत गुणवह्दी होंति हु कमेण ॥ ३२२ ॥ 
अवरोपरि अनन्तमसंख्य संख्य च भागवृुद्धय;। 
का _संख्यमसंख्यमनन्तं गुणवृद्धयों भवन्ति हि क्रमेण ॥| ३२२ ॥ 
.. अर्थ--सर्वजधन्य पर्याय ज्ञानके ऊपर क्रमसे अनन्तभागबृद्धि असंख्यातभागवद्धि 
संख्यावभागवृद्धि संख्यातगुणबृद्धि असंख्यातगुणबृद्धि अनन्तगुणवृद्धि ये छह वृद्धि होती हैं। । 
जीवाणं च य रासी असंखलोगा वर खु संखेज । क्‍ 
भागगुणम्हि य कमसो अबब्ठिदा होंति छद्धणा ॥ ३२१३ ॥ 
जीवानां च॒ च राशि; असंख्यकोका वरं खत संख्यातम्‌ । 
भागगुणयोश्र ऋमश; अवखिता भवन्ति पद्सखाने ॥ ३२३ ॥ 
अरथ--समस्त जीवराशि, असंख्यातलोकप्रमाण राशि, उत्कृष्ट संख्यात राशि ये तीन 
के राशि, पूर्वोक्त अनन्तभागवृद्धि आदि छह ख्ानोंमें भागहार अथवा गुणाकारकी ऋमसे 
अवखित राशि हैं । भावार्थ--अनन्तमागबृद्धि और अनन्तगुणबृद्धि इनका भागहार जोर _ 
गुणाकार समस्त जीवराशिप्रमाण अवखित है । असंख्यातभागबंद्धि और असंख्यातगुण- 
वृद्धि इनका भागहार और गुणाकार असंख्यातछोकप्रमाण अवस्थित है। संख्यातभाग- सा 
वृद्धि संख्यातगुणवृद्धि इनकां भागहार और गुणाकार उत्कृष्ट संख्यात अवखित है । । 
राववके लिये छह वृद्धियोंकी छह संज्ञा रखते हैं । क्‍ 
उचंक चउरंक पणछस्सत्तक अद्ठणअक च । 
... उदड्टीणं सण्णा कमसो संदिद्विकरणद्ध ॥ ३२४ ॥ 
हज  अ्वड्डशतुरड्ूः पत्चषट्सप्ताक्ृः अष्टाइम्न । ्क 
5 हक जि षड़बृद्धीनां संज्ञा ऋमशः संदृष्टिकरणार्थभ्‌ ॥ ३२७ ॥ 
..... अरथे-खुरूप संदृष्टिकेलियि क्मसे छह इद्धियोंकी ये छह संज्ञा हैं। अनन्तमागवृ- 
..... ड्विकी उवेहू, असंख्यातभागवृद्धिकी चतुरक्ष, संख्यातभागबृद्धिकी पद्चाडू, संख्यातगुणबू- 
.. द्विकी षडड्ढ; असंख्यातगुणवृद्धिकी सप्ताकं, अनन्तगुणबृद्धिकी अष्टाझ । क्‍ 
...... अद्भुलअसंखभागे पुत्रगवह्ठीगदे दु परबद्दी। 
... .... एक वार होदि इ पुणो पुणो चरिमउछ्ठित्ती ॥ रे१७॥ 
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गोम्मटसार॥.. .. शरद 


अछुछासंख्यातभागे पूवेगवृद्धिगते तु परवृद्धि: । 

एक वार भवति हि पुन) पुनः चरमवृद्धिरिति ॥| ३२५ ॥ 
अथे--सूच्यकुलके असंख्यातमे भागप्रमाण पूवे वृद्धि होनेपर एक वार उत्तर वृद्धि 
होती है। यह नियम अंतकी वृद्धि पर्यन्त समझना चाहिये। भावाथ--सूच्यंगुल्के असं- 
ख्यातमे मागप्रमाण अनन्तभागवृद्धि होनेपर एक वार असंख्यातभागवृद्धि होती है, इसके 
अनन्तर सूच्यकुछके असंख्यातमे भागप्रमाण अनन्तभागवृद्धि होनेपर फिर एकवार अस्स- 
ख्यातभागवृद्धि होती है । इस क्रमसे असंख्यातभागवृद्धि भी जब सूच्यंगुछके असंख्यातमे 
_ भागप्रमाण होजाय तब सूच्यंगुझके असंख्यातमे भागप्रमाण अनन्तभागवृद्धि होनेपर एक 

वार संख्यातभागवृद्धि होती है | इस ही तरह अन्तकी वृद्धिपर्यन्त जानना । क्‍ 

. आदिमछट्ठाणम्हि य पंच य वही हवति सेसेसु । 
छचद्टीओं होंति हु सरिसा सचत्य पदसंखा ॥ ३२६ ॥ 


आदिमषद्स्थाने च पञ्च च वृद्धयो भवन्ति शेषेषु । 
षड़वृद्धययो भवन्ति हि सहशा सवेन्न पद्संख्या ॥ ३२६ ॥ 


थ्‌--असंख्यातछोकप्रमाण पट्रखथानोंमेसे प्रथम पद्स्थानमें पांच ही वृद्धि होती. हैं, . 


अष्टाज्न वृद्धि नहीं होती। शेष सम्पूण पद्खानोंम अष्टाइसहित छह वृद्धि होती हैं । 
.. सूच्यक्ुछुका असंख्यातमा भाग अवस्थित है इसलिये पदोंकी संख्या सब जगह सहश् ही 
 समझनी चाहिये। 

प्रथम पट्स्थानमें अष्टाड्नवृद्धि क्‍यों नहीं होती? इसका हेतु लिखते हैं। 

उट्ठाणाणं आदी अइक होदि चरिमसुच॑क । 

जम्हा जहण्णणाणं अंक होदि जिणदिद ॥ ३२७ ॥ 

. पद्रसथानानामादिरिष्टाडूं भवति चरमसमुवेडम्‌। 

यस्माजघन्यज्ञानमष्टाईइं भवति जिनदृष्टम्‌ ॥॥ ३२७ ॥ 


अथें--सम्पूर्ण षट्खानोंमें आदिके सथानको अष्टाह़ ओर अन्तके स्थानकों उवेह्ठ कहते 
हैं; क्योंकि जघन्य पर्यय ज्ञान भी अगुरुलघु गुणके अविभागग्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा अशझू 
.._ हो सकता है ऐसा जिनेन्द्रदेवने प्रत्यक्ष देखा है। 


एक खलु अंक सत्तक॑ कंडय तदो हेड्ठा 
. रूवहियकृडएण य शुणिदकमा जावमुचंक ॥ ३२८ ॥ 
.. एक खलु अष्टाकं सप्ताई काण्डक॑ ततोडधः ग 
रूपाधिककाण्डकेन च गुणितक्रमा यावदुबडः ॥ ३२८॥ 


थे--एक पद्टसानमें एक ही अष्टाह होता है। और सप्ताक्न सूच्यंगुलके असंख्या- 





श्र शायचन्द्रमनशाखमालछायाम्‌ | 


तमे भागमात्र होते हैं | इसके नीचे पक पश्चांक चतुरेंक उ्बक ये एक २ अधिकवार 
सूच्यंगुलके असंख्यातमे भागसे गुणित कम हैं। भावाथ--परडंक दो वार सूच्य॑गुलके 
असंख्यातमे मागसे गुणित है, और पश्चांक तीन वार सूच्यंगुढके असंख्यातमे भागसे 
गुणित है। इस ही तरह चतुरंकर्मे चार वार ओर उवेकर्म पांच वार सूच्यंगुलके असंख्या- 
तमे भागका गुणाकार होता है । 
सम्पूर्ण पड्डवृद्धियोंका जोड़ बताते हैं । 
सघसमासों णियमा रूवाहियकंडयस्स वग्गस्स । 
बिंदस्स य॑ संबग्गों होदित्ति जिणाहिं णिद्दद्धि ॥ ३२९ ॥ 
सर्वसमासो नियमाप्त रूपाधिककाण्डकस्म वग्गेस्थ । 
बुन्द्स्थ च' संवर्गों भबतीतिजिनेर्निदिष्टमू ॥ ३२९ ॥ 


अर्थ--एक अधिक काण्डकके बर्ग ओर घनकों परस्पर गुणा करनेसे जो प्रमाण लब्ध 
आवे उतना ही एक षदखानपतित वृद्धियोंके प्रमाणका जोड़ है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है. 
आावार्थ--एक अधिक सूच्यंगुलके असंख्यातमें भागकों पांच जगह रखकर परषर पता 
करनेसे जो लब्ध आवे उतनी वार एक पदुखानमें अनन्तभागवृद्धि आदि होते हैं । 
उकस्ससंखमेत्त तत्तिचउत्थेकदालुछप्पण्ण । क्‍ 
सत्तदसम च भाग गंतूणय लड्धिअक्खरं ढुगु्ण ॥ ३३० ॥ 
उत्कृष्टसंख्यातमात्र तत्रिचतुर्यैकचत्वारिंशत्वद्रपथ्वाशम्‌ । 
हि सप्तदशर्म च भाग गत्वां रूच्ध्यक्षर ह्विगुणम्‌ ॥ ३३० ॥। 
के अथे--एक अधिक काण्डकसे गुणित सूच्यंगुडके असंख्यातमे भागप्रमाण अनन्तभाग- 
..... वृद्धिके खान, और सुच्यंगुरुके असंख्यातमे भागप्रमाण असंख्यातभागवृद्धिके खान, इन _ 
.... दो बृद्धियोंकों जघस्य ज्ञानके उपर होजानेपर एक वार संख्यातभागबृद्धिका खान होता है । 
है इसके आगे उक्त क्रमानुसार उत्कृष्ट संख्यातमात्र संख्यावभागवृद्धियोंके होजानेपर उसमें 
प्रक्षेपक वृद्धिके होनेसे रब्ध्यक्षरका प्रमाण दूना होजाता है। परन्तु प्रक्षेपककी वृद्धि कहां २ 
पर कितनी २ होती है यह बताते हैं। उत्कृष्ट संस्यातमात्र पूर्वोक्त संख्यातभागबृद्धिके खा- 
.. नॉमेंसे तीन-चौथाई भागप्रमाण खानोंके होजानेपर प्रक्षेपकत और प्रक्षेपकप्रक्षेपक्त इन दो 
.. वृद्धियोंकों जधन्य ज्ञानके ऊपर होजानेसे रूब्ध्यक्षरका ममाण इूता होजाता है। पूर्वोक्त संख्यात- 
 भागवृद्धियुक्त उत्कृष्ट संख्यातमात्र खानोंके छप्पन भागोंमेंस इकताढीस भागोंके वीतजानेपर 
. पक्षेपक और प्रक्षेपकप्क्षेपककी बंद्धि होनेसे साचिक (कुछ अधिक ) उधस्यका हा प्रमाण: 
: होज्ञाता है। अथवा संख्यातभागदद्िके उत्कृ: संख्यातमात्र स्थानोंमेंसे सत्रह खानोंके भनन्‍्तर 








गोम्मटसार | 
प्रक्षेपक प्रक्षेपकप्रक्षपक्रे तथा पिशूहि इन 
साधिक जघन्यका दूना प्रमाण होता है। 
ण्वं असंखलोगा अणक्खरप्पे हवंति छट्ठाणा । 
ते पंञजायसमासा अक्खरगं उबरि वोच्छामि ॥ १११ ॥ 
एवमसंख्यछोका अनक्षरात्मके भवन्ति पद्खानानि | 
ते पर्यायसमासा अक्षरगसुपरि वश्ष्यामि ॥ ३३१ ॥ 


क्‍ १२७ 
तीन वृद्धियोंको साथिक जघन्यके ऊपर करनेसे 





हैं। ये सब ही प्योयसमास ज्ञानके भेद हैं। 
वर्णन करेंगे । 
अथोक्षर श्रुतज्ञानको बताते हैं। क्‍ 
क्‍ चरिमुब्केणवहिदअत्थक्खरगुणिदचरिमस॒रं् । 
अत्थक्खरं तु णाणं होदित्ति जिणेहिं णिह्िट्ि ॥ ३३२ ॥ 
क्‍ परमोवकेणावहितार्थाक्षरगुणितचरमोडम्‌ । 
हर अथोक्षरं तु ज्ञान भवतीति जिनेनिर्दिष्टमू || ३३२॥ 
| अर्थ--अन्तके उवैकका अथाक्षरसमूहमें भाग देनेसे जो छब्ध आवे उसको अन्तके 
.. डबेकसे गुणा करनेपर अर्थक्षर ज्ञानका प्रमाण होता है ऐसा जिनेन्द्र देवने कहा है। 
, भावाथे--असंख्यात-लोकप्रमाण पद्खानोंभे अन्तके पट्खानकी अन्तिम उ्वैक-बृद्धिसे 
उक्त उत्कृष्ट पर्योयसमास ज्ञानसे अनन्तगुणा अर्थाक्षर शान होता है। यह अर्थाक्षर 
सम्पूर्ण श्रुवकेवल ज्ञानरूप है। इसमें एक कम एकट्टीका भाग देनेसे जो छब्ध आवे उतना 
ही अथॉक्षर ज्ञानका प्रमाण होता है । बे कक 
.. खरुतनिबद्ध विषयका प्रमाण बताते हैं । 
पण्णवणिज्ञा भावा अरण॑तभागों हु अणभिल्प्पाण् । 
|... पण्णवणिजाणं पुण अणंतभागो सुदणिबद्धों ॥ ३३३ ॥ 
की अज्ञापनीया भावा अनन्तभागस्तु अनभिलाप्यानाम्‌ । 
प्रश्ञापनीयानां पुनः अनन्तभागः श्रुतनिबद्ध: ॥ ३३३ ॥ 


अब इसके आगे अक्षरात्मक श्रुत शानका 










का तमिल पदायोके अनेतमे भाग मगाण प्रशापीय पा होते हैं। और. 
जापनीय पदार्थेके अनन्तमे भाग प्रमाण श्रुतमें निबद्ध हैं । भावार्थ--जो केवर केवल- . 


आनके द्वारा जाने जासकते हैं; किन्तु जिनका वचनके द्वारा निरूपण नहीं किया जासकता .. 
ऐसे पदार्थ अनन्तानन्त हैं । इस तरहके पदा्थेसे अनस्तमें भाग प्रमाण वे पदार्थ हैं कि 








अथे--इस प्रकारसे अनक्षरात्मक शत ज्ञानके असंख्यात छोकप्रमाण पटखान होते द 


है 
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प्रमाण पद्‌ मध्यम पद । 





अनियत अक्षरोंके समहरूप 


_आदिक 
 हैं। इस 


- गाथाम कहें हुए 


कहते हैं 


अक्षरोंके समूहकी प्रमाणपद के 
ग्दोंके पदोंम 
पदके अक्षरोंका प्रम 


ही तरह दूसरे छ 


इनमेंसे 
किसी अभथेविशेषके बोधक वाक्यको 
हते हैं, जैसे छोकके एक पाद 


..संघात श्रुतज्ञानकों बताते है। 





- एयपदादो उर्षरिं 


 संखेजसहस्सपदे उद्टे 





_ एकपदादुपरि 





एगेगेणक्खरेण वहंतो । 
संघादणाम सुद्द ॥ ३३६ 


एकैकेनाक्रेण वधेसाना। । 
बृद्धे संघातनाम श्रुतम्‌ ॥ रेरे३ 















(धिक प्रमाण होता हैं । परन्तु 


॥ 












वृद्धि होते होते 








. गोम्मटसार:। १२९ 


.. । ज्ञानके पूर्व जितने ज्ञानके भेद हैं वे सब पद्समासके भेद हैं। यह संघात नामक. 
...._ श्रुतज्ञान चार गतिमेंसे एक गतिके जरूपका निरूपण करनेवाले अपुनरुक्त मध्यम पदोंका _ 


समूहरूप है।......... ः 
 अतिपत्तिक अतज्ञानका खरूप बताते हैं। क्‍ 
क्‍ एकदरगदिणिरूवयसंघादसुदाहु उबरि पुत्र वा । 
वण्णे संखेजे संघादे उहस्हि पडिवत्ती ॥ ३३७॥ 
एकतरगतिनिरूपकसंघातश्रुतादुपरि पूर्व वा। 
क्‍ वर्ण संख्ये ये संघाते बृद्े प्रतिपत्ति; || ३३७ ॥ 
अथे--चार गतिमेंसे एक गतिका निरूपण करनेवाले संघात अ्तज्ञानके ऊपर पूर्वकी 
. तरह ऋमसे एक २ अक्षरकी वृद्धि होते २ जब पंख्यात हजार संघातकी वृद्धि होजाय 
तब एक ग्रतिपत्ति नामक अ्रुतज्ञान होता है। संघात ओर प्रतिप्तत्ति श्रुतज्ञानके मध्यमें 
जितने ज्ञानके विकल्प हैं उतने ही संघातसमासके भेद हैं । यह ज्ञान नरकादिक चार 
गतियोंका विस्तृत खरूप जाननेवाढा है।. द 
. अनुयोग श्रुतज्ञानका खरूप बताते हैं | 
..._ चडगइ्सरूवरूवयपडिवत्तीदों हु उबरि पुव वा। 
वण्णे संखेजे पडिपत्तीउडम्हि अणियोगं ॥ ३३८ ॥ 
चतुर्गेतिखरूपरूपकम्रतिपत्तितस्तु उपरि पूव बा। 
वर्ण संख्याते अतिपत्तिबरद्ध अनुयोगम्‌ ॥ ३३८॥ 


_ अथे--चारों गतियोंके खरूपका निरूपण करनेवाले प्रतिपत्ति ज्ञानके ऊपर ऋमसे 
पूवंकी तरह एक २ अक्षरकी वृद्धि होते २ जब संख्यात हजार प्रतिपत्तिकी वृद्धि होजाय " 


तब एक अनुयोग अतज्ञान होता है। इसके पहले और म्रतिपत्ति ज्ञानके ऊपर सम्पूर्ण 

पतिपत्तिसमास ज्ञानके भेद हैं | अन्तिम प्रतिपत्तिसमास शानके भेदमें एक अक्षरकी वृद्धि 
होनेसे अनुयोग श्रुतज्ञान होता है । इस ज्ञानके द्वारा चोदह मार्गणाओंका विस्तृत खरूप. 
जाना जाता है। क्‍ क्‍ क्‍ 

... प्रामृतप्राभृतकका खरूप दो गाथाओं द्वारा बताते है। 


चोहसमग्गणसंजुदअणियोगाहुवरि बहिदे बण्णे। न 
चउरादोअणियोगे दुगवार पाहुडं होदि ॥ ३ श९॥ 
चतुदशमार्गणासंयुताजुयोगाहुपरि वर्धिते वर्ण । गा, 


चतुरायजुयोगे द्विकवारं आश्चृतत भवति ॥ ३ ३९ ॥ 
गों, १७ ये | ै द 
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व्लकल- अनार 


| इूछुढक रायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


..... अथै--चोदह मार्गणाओंका निरूपण करनेवाले अनुयोग ज्ञानके ऊपर पूर्वोक्त क्रमके 
० अनुस्तार एक २ अक्षरकी वृद्धि होते २ जब चतुरादि अनुयोगोंकी इद्धि होजाय तब प्राभृत- 
क्‍ प्राभृतक श्रुतज्ञान होता है। इसके पहले ओर अनुयोग ज्ञानके ऊपर जितने ज्ञानके 
विकल्प हैं वे सब अनुयोगसमासके भेद जानना । 
अहियारो पाहुडय एयटो पाहुडस्स अहियारो । 
पाइुडपाइडणार्म होदित्ति जिणेहिं णिहिट्ठ ॥ ३१४० ॥ 
कक अधिकार; प्राभ्नुतमेकाथः प्राभ्नृतस्याधिकार: । 
प्रा्म॒तप्राभ्वनामा भवतीति जिनेर्नि्दिष्टमू ॥ ३२४० ॥ 
अभ--प्राभृत और अधिकार ये दोनों एक अर्थके वाचक हैं। अत एव प्राभृतके अधि- 
कारकों प्रामृतप्राभृत कहते हैं, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है। भावाथे--वस्त॒नाम श्रुतज्ञा- 
नके एक अधिकारकों प्रात और अधिकारके अधिकारको प्राभ्तप्रारृत कहते हैं 
प्राभतका खरूप बताते हैं। 
दुगवारपाहुडादो उदवर्रि वण्णे कमेण चउवीसे । 
8 दुगवारपाइडे संउड्डे खलु होदि पाहुडय ॥ ३४१ ॥ । 
 ा ह्विकवारप्राश्नतादुपरि वर्णे ऋमेण चतुविशतो । 
का ह्विकवारप्राश्नते संबृद्धे ख भवति प्राभ्वतकम्‌ ॥ ३४१ ॥। 
क्‍ अर्थ--प्राभृतप्राशृत ज्ञानके ऊपर पूर्वोक्त ऋमसे एक २ जक्षरकी इद्धि होते ९ जब 
चोवीस प्रा्ृतप्राभुतककी वृद्धि होजाय तब एक माभ्ृतक श्षत् ज्ञान होता है । प्राभृतके 
.... पहले जोर प्राभृतप्रामृतके ऊपर जितने ज्ञानके विकल्प हैं वे सब ही प्राम्ृतप्राभृतसमासके 
...... भेद जानना | उत्टृष्ट प्राभृतप्राभुतसमासके भेदमें एक अक्षरकी वृद्धि होनेसे प्रात ज्ञान 
.. ० होता है। क्‍ 
....... उस्तु अ॒तज्ञानका खरूप दिखाते हैँ । क्‍ 
.._ वीसं बीस पाइडअहियारे एकवत्युअहियारो । हे 
. णएकेकवण्णउड्ी कमेण सच॒त्थ णायव्वा ॥ ३४२ ॥ 
गा विंशवी विंशतो प्राश्वताधिकारे एको वस्ववधिकारः । 
एकैकवर्णवृद्धिः क्रमेण सवेत्र ज्ञातव्या ॥| ३४२ ॥ 




























. अथे--पूर्वोक्त क्रमानुसार प्राभ्ृत ज्ञानके ऊपर एक २ अक्षरेकी वृद्धि होते २ जब 

ऋमसे वीसे प्राभृतकी वृद्धि होजाय तब एक वस्तु अधिकार पू णे होता है । वस्तु ज्ञानके .. 
->अहछे और प्राभृत ज्ञाकके ऊपर जितने विकल्प हैं वे सब प्रा्ृतसमास ज्ञानके भेद हैं। 
हक प्रामृतसमासमें एक अक्षरकी बंड्धि दोनेसे वस्तुनामक शुतज्ञान पूर्ण होता है।. 


हे 



























हनी नपतसलनमपाअषाकक मना ०००५०. 








. गोम्मट्सारः । | १३१ 


भ (रे 
वा्थे--एक २ वस्तु अधिकारमें वीस २ प्राम्ृत होते हैं ओर एक २ प्राभ्नतमें चोवीस' 


२ प्रामृतप्राभृत होते हैं । 
पूर्व ज्ञानके भेदोंकी संख्या बताते हैं । 
दस चोदसद्ठ अट्टारसयं बार च वार सो्ले च। 
बीस तीस पण्णारस च दस चदुसु वत्थूणं ॥ ३४३॥ 
दृश चतुदंशाष्ट अष्टादशक द्वाद्श च द्वादश षोडश च । 
विंशतिः त्रिंशत्‌ पश्चद्श च दृश चतुषुं बस्तूनाम || ३४७३ ॥। 
अथे--पूर्व जशञानके चोदह भेद हैं जिनमेंसे पत्येकर्मे क्रमसे दश, चोदह, आठ,अठारह, 
घारह, बारह, सोलह, वीस, तीस, पंद्रह, दश, दश, दश, दश वस्तु नामक अधिकार हैं 
चोदह पूर्वके नाम गिनाते हैं। 


उप्पायपुचगाणियविरियपवादत्थिणत्थियपवादे । 
 णाणासचपवादे आदाकम्मप्पवादे य ॥ ३४४ ॥ 
पच्चाक्खाणे विज्ञाणुबादकलछाणपाणवादे य । क्‍ 
किरियाविसालपुचे कमसोथ तिलोयबिंदुसारे य ॥ ३४५ ॥ 
उत्पादपूर्वाश्नायणीयवीयग्रवादास्तिनास्तिकप्रवादानि । 
ज्ञानसट्प्रवादे आत्मकमगप्रवादे च ॥ ३४४ ॥ 
प्रद्माख्यानं वीयोनुवादकल्याणप्राणवादानि च | _ 
क्रियाविशालपूव ऋ्मशः अथ त्रिकोकविन्दुसारं च॥ ३४५ ॥ 


अथे--उत्पादपूर्व, आग्रायणीयपूवे, वीयैप्रवाद, अस्तिनासिप्रवाद, ज्ञानप्रवाद; सत्यप्र- 


बाद, आत्मप्रवाद, कमप्रवाद, प्रत्याख्यान, वीयोनुवाद, कल्याणवाद, प्राणवाद, क्रियावि- . 
शाल, त्रिकोकविन्दुसार, इस तरहंसे ये क्रमसे पूवेज्ञानके चोदह भेद हैं। भावाथे--- 
. बस्तुज्ञानके ऊपर एक २ अक्षरकी वृद्धिके ऋमसे पदसंघातंआादिकी वृद्धि होते २ जब 
 कअमसे दश वस्तुकी वृद्धि होजाय तब पहला उत्पादपू्व होता है। इसके आगे क्रमसे 


अक्षर पद संधात आदिककी वृद्धि होते २ जब चोदह वस्तुकी वृद्धि होजाय तब दूसरा 


] 


आग्रायणीय पूर्व होता है । इसके आगे भी क्रमसे अक्षर पद संधात आदिकी वृद्धि होते 


२ जब ऋमसे आठ वस्तुकी वृद्धि होजाय तब तीसरा वीर्यप्रवाद होता है। इसके आगे 


ऋभसे अक्षरादिककी: इद्धि होते २ जब अठारह वस्तुकी बद्धि होजाय तब चौथा जखति- 
नास्तिप्रवाद होता है । इस ही तरह आगेके पांचमे आदिक पूर्व भी ऋमसे बारह, बारह, 


सोलह, वीस, तीस, पन्द्रह, दश, दश, दश, दश, वस्तुकी वृद्धिके होनेसे होते हैं । 


_अथोत्‌ जस्तिनास्प्रवादके ऊपर क्रमसे बारह वस्तुकी वृद्धि होनेसे पांचमा ज्ञानप्रवाद, 
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रायचन्द्रजैनशाखमाठायाम्‌ । 


बस्तुकी वृद्धि होनेसे सत्यप्रवाद होता है। इस 


ण मी समझना चाहिये। 
भूत समस्त प्राभतोंके जोड़का प्रमाण 


१३२ 


और ज्ञानप्रवादके ऊपर भी क्रमसे बारह 


ही तरह जागेके आत्मप्रवाद आदिकका प्रम 
चौद॒ह पूर्वके समस्त वस्तुकी और उनके अधिकार 


बताते हैं । 
पणणउदिसया वत्थू पाइडया तियसहस्सणवय॒सया। 


५ २ एदेस चोदहसेस वि पुचेस हवंति मिलिदाणि ॥ ३४६ ॥। 
पश्चनवतिशतानि वस्तूनि प्राभ्नतकानि त्रिसहसननवशतानि । 
ड क्‍ एतेषु चतु्देशस्वपि पूर्वेषु भवन्ति मिलितानि ॥ ३४६ || 
अश--इन चौदह पूर्वोके सम्पू्ण वस्तुओंका जोड़ एकसौ पचानवे ( १३५ ) होता 
 है। और एक २ वस्तुमें वीस २ प्राभृत होते हैं इस लिये सम्पूर्ण प्राभृतोंका प्रमाण तीन 
हजार नो सौ ( ३९०० ) होता है । ह 
पहले वीसप्रकारका जो श्रुतज्ञान बताया था उस हीका दो गाथाओंमें उपसंहार करते हैं। 
हर अत्यक्खरं च पदसंघात पडिवत्तियाणिजोर्ग च। 
क्‍ . दुगवारपाहुड च य पाइडय वत्थु पुत्र च ॥ २३४७ ॥ 
कमवण्णुत्तरवड्डिय ताण समासा य अक्खरगदाणि । 
णाणवियप्पे वीसं गंथे बारस य चोहसय ॥ ३४८ ॥ 
अथाक्षरं च॒ पदसंघातं प्रतिपत्तिकाडयोग च । 
ह्विकबारप्राश्॒तं च॒ च ग्राभ्षृतर्क वस्तु पूवे च ॥ ३४७॥ 
ऋमवर्णोत्तवर्धिते तेषां समासाश्र अक्षरगताः । 
हे . ज्ञानविकस्पे विंशतिः प्रन्थे ढ्वाद्श च चतुद्शकम्‌ ॥ ३४८ ॥ 
संघात, प्रतिपत्तिक, अनुयोग, प्राभ्नतप्रा्नत, प्राभ्त, वस्ठु, पूवे, 
द्विके द्वारा उत्पन्न होनेवाले अक्षरसमास आदि नव 
थोय और पर्यायसमासके मिलानेसे वीस भेद. 
य तो आचाराह्न आदि बारह 


“ अथे--अथीक्षर, पद, 
थे नव तथा क्रमसे एक २ अक्षरकी ३ 
इस तरह अठारह भेद द्रव्य श्रुतके होते हैं। प 

हा शानरूप श्रुतके होते हैं । यदि ग्रन्थरूप श्रुतकी विवक्षा की ज 

... और उल्यादपूरव आदि चौदह भेद होते हैं । 

. द्वादश्ाज्के समस्त पदोंकी संख्या बताते हैं । 

बारुत्रसयकोडी तेसीदी तहय होंति रुक्खाएं । 

अद्वावण्णसहस्सा पंचेव पदाणि अंगाएणं ॥ ३४९ ॥ 
द्वादशोत्तरशतकोख्यः ज्यशीतिस्तथा च भवन्ति ठक्षानाम्‌ । मा, 
अष्टापञ्वाशत्सहल्लाणि पशञ्चैव पदानि अज्ञानाम्‌ ॥ ३४९ ॥ का. 





कु 

















 गोम्मटसारः । १३३ 


अथे--द्वादशाह्ञके समस्त पद एक सो बारह करोड़ ज्यासी ठाख अट्ठावन हजार _ 
पांच ( ११२८३०८००५ ) होते हैं । 
अज्ञबाद्य अक्षर कितने हैँ उनका प्रमाण बताते हैं । 


अडकोडिएयलक्खा अट्ठसहस्सा य एयसदिग च।.. 


पण्णत्तरि वण्णाओं पहण्णयाणं पमाणं तु ॥ ३५०॥ 
अष्टकोब्येकलक्षाणि अष्टसहस्राणि च एकशतर्क च । 
पश्चसप्ततिः वणों: प्रकीणेकानां अ्रमाणं तु ॥ ३५० ॥ 


अथे---भाठ करोड़ एक छाख आठ हजार एकसो पचहत्तर ( ८०१०८१७५) प्रकी- 
णेक ( अड्जगबाद्य ) अक्षरोंका प्रमाण है। 


चार गाथाओंद्वारा उक्त अथेको समझनेकी प्रक्रिया बताते हैं । 


तेत्तीस बेंजणाई सत्तावीसा सरा तहा सणिया । 

चत्तारि य जोगवहा चउसट्ठी मूठवण्णाओ ॥ १५१ ॥ 
त्रयख्िशत्‌ व्यंजनानि सप्रावेशतिः खरास्तथा भणिताः । 
चत्वारश्न योगवहा: चतुःषष्ठिः मूछवणों; ॥ ३५१ ॥ 


थै--तेतीस व्यंजन सत्ताईंस खर चार योगवाह इस तरह कुछ चौंसठ मूलवर्ण होते 
 हैं। भावाथे--खरके विना जिनका उच्चारण न हो सके ऐसे अर्धाक्षरोंकों व्यंजन कहते 
. हैं। उनके कू खू से लेकर ह पयन्त तेतीस भेद हैं।अ ॥ उ ऋ रू ए ऐ ओ आओ ये नव 
खर हैं, इनके हख दीघे छुतकी अपेक्षा सत्ताईंस भेद होते हैं। अनुखार विसर्ग जिह्मूलीय 
_ डपधूमानीय ये चार योगवाह हैं | सब मिलकर चौंसठ अनादिनिधन मूलवर्ण हैं । 
. यञ्पि दीघे रू वर्ण संस्कृतमें नहीं हे तब भी अनुकरणमें अथवा देशान्तरोंकी भाषामें 
आता है इसलिये चोंसठ वर्णोमें इसका भी पाठ है । 


चउसट्विपद विरलिय दुग च दाउण संगुण किच्चा । 
रुऊण च कुए पुण सुदणाणस्सक्खरा होंति ॥ 2५२ ॥ 
_ चतुशषष्ठिपद विरलछयित्वा ह्विके च दत्त्वा संशुर्ण ऋता । 
रूपोने च कृते पुनः श्रुतज्ञानस्थाक्षराणि भवन्ति ॥ ३५२५॥  .। 
अथ--उक्त चॉसठु,अक्षरोंका विररून करके ग्र्मेकके ऊपर दोका अझ देकर परस्पर । 
सम्पूर्ण दोके अड्लोंका गुणा करनेसे रब्ध राशिमें एक घटा देनेसे जो प्रमाण रहता है... 
उतने ही श्रुत ज्ञानके अक्षर होते हैं।...र्््रररः शा । 
वे अक्षर कितने हैं उसका प्रमाण बताते हैं। न्‍ 








१३४ रायचन्द्रजननशाखमालायाम्‌ । 


एकट्ु च च य छस्सत्तयं च च य सुण्णसत्ततियसत्ता । 
$ 3 ७ 
सुण्णं गव पण पंच य एक उक्केकगो य पणग च ॥ ३२७५३ ॥ 
एकाष्ट च च च पंद्रसप्तक च च च शुन्यसप्रत्रिकसप्त । 
शून्य नव पश्च पञ्च च एक पदकेककश्व पञ्च्क च ॥ ३७३ ॥। 
अ--परस्पर गुणा करनेसे उत्न्न होनेवाले जअक्षरोंका मरमाण यह है । एक आठ 
चार चार छह सात चार चार शून्य सात तीन सात शून्य नव पांच पाँच एक छह एक 
पांच | भावाथै-१८४०६७४४०७३७०९७५१ ६१७ इतने अज्ञप्रविष्ट और अन्नबाद्ब 
श्रुतके समस्त अपुनरुक्त अक्षर हैं। पुनरुक्त अक्षरोंकी संख्याका नियम नहीं है। 
इन अक्षरोंमेंसे अज्ञप्रविष्ट और अन्नबाद्य श्रुतके अक्षरोंका विभाग करते हैं. । 
मज्शिमपदक्खरवहिदवण्णा ते अंगपुब्रगपदाणि । 
सेसक्खरसंखा ओ पहण्णयाणं पमाण तु ॥ ३५४ ॥ 
सध्यमपदाक्षरावहितवणास्ते अज्ञपूरवंगपदानि । 
शेषाक्षरसंख्या अहो ग्रकी्णकानां प्रमाण तु ॥ २५४ ॥ 
अश-मध्यमपदके अक्षरोंका जो प्रमाण है उसका समस्त अक्षरोंके प्रमाणमें भाग... 
देनेसे जो कब्ध आवे उतने अज्ञ और पूर्वगत मध्यम पद होते हैं। शेष जितने अक्षर. 
'हं उतना अज्ञवाद्य अक्षरोंका प्रमाण है। भावाथ--पहले मध्यम पदके अक्षरोंका प्रमाण _ ल्‍ 


बताया है कि एक मध्यम पदमें सोलहसो चौतीस करोड़ तिरासी छाख सात हजार आठ- ; 


सौ अठासी अक्षर होते हैं । जब इतने अक्षरोंका एक पद होता है तब समस्त अक्षरोंक.. 
कितने पद होंगे इस तरह त्रैराशिक करनेसे---अर्थोत्‌ फलराशि ( एक मध्यम पद )ओऔर 
इच्छाराशिका (समस्त अक्षरोंका) परस्पर गुणा कर उसमें प्रमाण राशिका (एक मध्यम- 
पदके समस्त अक्षरोंके प्रमाणका ) भाग देनेसे जो लव्ध आवे वह॒ समस्त मध्यम पदोंका 
प्रमाण है। इन समस्त मध्यम पदोंके जितने अक्षर हुए वे अन्ञप्रविष्ट अक्षर हैं औरजो 
 जोष अक्षर रहे वे अज्ञवाद्य यक्षर हैं। 


किक 


तेरह गाथाओंमें अज्ञोंके और पूर्वोके पदोंकी संख्या बताते हैं। 
आयारे सुदयडे ठाणे समवायणामग्े अंगे। 
तत्तो विक्खापण्णत्तीए णाहस्स धम्मकहा ॥ २५५॥ 
. तो बासयअज्ञयणे अंतयडे णुत्तरोबवाददसे-) 
पण्हाणं वायरणे विवायसुत्ते य पदसखा ॥ रे५६॥ . 
आचारे सूत्रकृते खाने समवायनामके अड्डे । 
ततों व्याख्याप्रश्ञप्तो नाथस्य धर्मेकथायां ॥ ३५५ ॥ 





गोम्मटसार | क्‍ १३५ . 


तत उपासकाध्ययने अन्तक्ृते अनुत्तरौपपाददशे | 
अज्ञानां व्याकरणे विपाकसूत्रे च पदसंख्या || ३५ ६ ॥ 
अथे--आचाराज्ञ, सूतरकृताह्ष, खानाह्, समवायाज्ञ, व्याख्याप्रज्ञतिि, धमकथाहुञ, उपा- 
पकाध्ययनाज्ञ, अन्तःकहशाज्ञ, अनुत्तरौषपादिकदशाज्ञ, प्रश्नव्याकरण, और विपाकसूत्र 
इन ग्यारह जज्ञोंके पदोंकी संख्या क्रमसे निम्नलिखत हैं। ् क्‍ 
अद्वारस छत्तीस बादाढ अडकडी जडबि छप्पण्णं। । 
सत्तरि अद्वावीसं चउदाल॑ सोल्ससहस्सा ॥ ३५७॥ । 
इगिदुगपंचेयारं तिबीसदुतिणउद्लिक्ख तुरियादी । | 
चुलसीदिलक्खमेया कोडी य विवागसूत्तम्हि ॥ ३५८ ॥ 
अष्टादश पद्ू्जेंशत्‌ द्वाचलवारिंशत्‌ अष्टक्रति; अष्टद्धि पट्पथ्चाशत्‌ | 
सप्ततिः अष्टाविंशति: चतुश्नस्वारिंशत्‌ पोडशसहस्राणि। । ३५७ ॥ । 
एकद्विपअचैकादशत्रयोविंशतिद्वित्रिनवतिल््ष चतुथोंदिषु । । 
चतुरशीतिरक्षमेका कोटिश्व विपाकसूत्रे | ३५८ ॥ हर 
.._ अर्थ--आचाराज्ञमें अगारह हजार पद हैं, सूतरकृताज्में छत्तीस हजार, खानाज्ञमें विया- 
. _लीस हजार, समवायाज्ञ्मं एक छाख्र चौंसठ हजार / याख्याप्रश्ञप्तिमें दो छाख भट्टाईस 
.._ हजार, धर्मकथाज्ष्में पांच छाख छप्पन हजार, उपासकाध्ययनाज्ञमें ग्यारह छाख सत्तर, 
अंतःकद्दशाज्षमें तेईस छाख जट्ढाई हजार, अनुत्तरोपपादिक - दशाज्ञमें बानवे लाख चवा- 
लीस हजार, प्रश्नव्याकरण अज्ञमें तिरानवे छाख सोलह हजार पद हैं। तथा ग्यारहमे 
विपाकसूत्र अज्ञमें एक करोड़ चोरासी छाख पद हैं । दि | 
सम्पूर्ण पदोंका जोड़ बताते हैं । कक बज मल 
..._ वापणनरनोनान एयारंगे जुदी हु वादम्हि। ही, 
कनजतजमताननम जनकनजयसीस बाहिरे वण्णा ॥ ३५९॥ 
वापणनरनोनानं एकादशाह्ले युतिहिं वादे । आह 
. कनजतजमताननरम जनकनजयसीम बाह्मे वर्णो; | ३५९ ॥ 
अथ--पूर्वोक्त ग्यारह अज्ञोके पदोंका जोड़ चार करोड़ पन्द्रह छाख दों हजार (४१ 
५4०९००० ) होता &”] बारहमे दृष्टिवाद अज्ञमें सम्पूष पद्‌ १०८६८ण"६ ००५... 
होते हैं। और अज्नबाह्य अक्षरोंका प्रमाण आठ करोड़ एक राख आठ हजार एक सौ की 
पचहत्तर ( ८०१०८१७५ ) है।. पा 2 आप ४ 
बारहमे अज्ञके भेद और उनके पढोंका प्रमाण बताते हैं .- 
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१३६ रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ । 
चंदरविजंतुदीवयदीवसमुदयवियाहपण्णत्ती । 
प्रियम्म॑ पंचविहं सुत्त पढमाणिजोगमदो ॥ ३६० ॥ 
पुत्र जठथलमाया आगासयरूवगयमिमा पंच । 
भेदा हु चूलियाए तेस पमाणणं इणं कमसो ॥ ३२६१ ॥ 
चन्द्ररविजम्बूद्वीपकद्ठी पसमुद्रकव्याख्याश्रज्ञतय; | 
परिकर्म पञ्वविधं सूत्र प्रथमाठुयोगमतः ॥ ३६० ।॥ 
पूर्व जलखलमायाकाशकरूपगता इमे पश्च । 
भेदा हि चूलिकायाः तेषु प्रसाणमिर्द क्रमशः ॥ ३६१ ॥ 
अर्श--बारहमें दृष्टिवाद अज्ञके पांच भेद हैं-परिकर्म सूत्र प्रथमानुयोग पूर्वगत चूलि- 
का । इसमें परिकर्मके पांच भेद हैं-चन्द्रअज्ञपि सूर्यप्रज्ञप्ति जम्बूद्ीपप्रज्ञत्ति द्वीपसागरपज्ञति 
ध्यास्याप्ज्ञप्ति । पूर्वगतके चौदह भेद हैं जिनका वर्णन आगे करेंगे । चूलिकाके पांच 
भेद हैं जलगता खलगता मायागता आकाशगवा रूपगता। जा इनके पदोंका प्रमाण 
 क्रमसे बताते हैं । क्‍ 
गतनम मन गोरम मरगत जबगातनोनन जजलूकखा । 
मननन धमसननोनननाम रनधजधराननजलादी ॥ ३६९ ॥ 
९३. भर पे के 
_थाजकनामेनाननमेदाणि पदाणि होंति परिकम्म । 
कानवधिवाचनाननमेसो पुण चूलियाजोगो ॥ ३६३ ॥ 
गतनम मन गोंस्म मरगत जवगातनोंनन जजलक्षाणि | 
सननन धममननोनननाम रनधजधरानन जछादिषु ॥ ३६९ ॥ 
याजकनामेनाननमेतानि पदानि भवन्ति परिकर्मणि । 
कानवधिवाचनाननमेषः पुनः चूलिकायोगः ॥ ३६३ ॥। 
अर्श--क्रमसे चम्द्रप्रशपिमें छत्तीत छाख पांच हजार, सू्प्रज्ञत्तिमें पांच छाख तीन 
हजार, जम्बूद्वीपप्रशप्तिमें तीन छाख पच्चीस हजार, द्वीपसागरप्ज्ञप्तिमं बावन छाख छत्तीस 
जे ः हजार; व्याख्याप्रश्प्तिमं चोरासी छाख छत्तीस हजार पद हैं। सूत्रमें अठासी ढछाख पद 
हा हें । अथमानुयोगम पांच हजार पद हैं । चौदह पूर्वोर्मे पचानवे करोड़ पचास छाख पांच 
पद हैं । पांचो चूलिकाओंमेंसे प्रत्ेकर्में दो करोड़ नो छाख नवासी हजार दो सो पद हैं। 
चन्द्रप्रशतति आदि पांचप्रकारके परिकर्मके पदोंका जोड़ एक करोड़े इक्यासी छाख पचि 
हजार है पांच म्रकारकी चूलिकाके पदोंका जोड़ दश करोड़ उनंचास छाख छद्यालीस _ 
हजार ( १०४९६४६००० ) है । भावाथ--यहां पर जो अक्षर तथा पढदोंका प्रमाण क्‍ 
बताया है वह अपुनरुक्त अक्षर तथा पदोंका प्रमाण समझना । के इक 
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गोम्मटसाझ॥... .. १३७ 
दह पूवोर्मेंसे प्रत्येक पूवेकें पदोंका प्रमाण बताते हैं । 


पण्णट्ठदारलू पणतीस तीस पण्णास पण्ण तेरसद । 
णउदी दुदाल पुधे पणवण्णा तेरससयाईं ॥ ३६४ ॥ 
उस्सय पण्णासाईइ चउसयपण्णास छसयपणुवीसा 
बिहि ठक्खेहि दु गुणिया पंचम रूऊण छज्जुदा छट्ठे ॥ १६७॥ 
. पश्चाशदृष्टचत्वारशत्‌ पञ्चन्रिशत्‌ त्रिशत्‌ पश्चाशत्‌ पश्चाशत्‌ त्रयोदशंशतम्‌ | 
.._नवतिः ह्ाचलत्वारिंशत्‌ पूर्व पथ्चपञ्चाशत्‌ त्रयोदशशतानि ।| ३६४ ॥ 
पट्छतपशथ्चाशानि चतुःशतपथश्चाशत्‌ षट्छतपश्चर्विशतिः । ' 


द्वाभ्यां लक्षाभ्यां तु गुणितानि पश्चमं रूपोर्न पद्युतानि षछ्ठे ॥ ३ ६५ ॥ 


थे--चोदह पूर्वोर्मिंसे कमसे प्रथम उत्पाद पूरवमें एक करोड़ पद हैं। दूसरे आग्रायणीय 


पूरवमें छबानवे राख पद हैं। तीसरे वीयेप्रवादमें सत्तर छाख पद हैं। चतुर्थ अखिनासिप्रवाद 
पूवेमें साठ छाख पद्‌ हैं। पांचमे ज्ञानअवादमें एक कम एक करोड़ (९९९९९९९ ) पद 


.. है| छठ सत्यप्रवाद पूरवमें एक करोड़ छह (१००००००६) पद हैं। सातमे आत्मप्रवादमें : 
... छन्‍्वीस करोड़ पद हैं । आठसे कर्मग्रवाद पूववर्में एक करोड़ अस्सी छाख पद हैं। नोमे 
.. अत्याख्यान पूवर्में चडरासी राख पद हैं । दशमे विद्यानुवाद पूर्व एक करोड़ दश छाख 
.. पद हैं। ग्यारहमे कल्याणवाद पूर्वमें छव्वीस करोड़ पद हैं । बारहमे प्राणावाद पूर्वमें .. 

तेरह करोड़ पद हैं। तेरहमे क्रियाविशाल पूर्वमें नो करोड़ पद हैं | चोदहमे त्रिडोकबि- 

_ नुसारमें बारह करोड़ पचास लाख पद हैं। भावाथं--चोदह पूर्वोमेसे किस ९२ पूर्वमें 


कितने २ पद हैं यह इन दो गाथाओंमें बता दिया है। अब प्रकरण पाकर यहांपर द्वादशाह्ञ 


. तथा चोदह पूर्वोर्में किस २ विषयका वर्णन है यह संक्षेपसे विशेष बताया जाता है। प्रथम 


आचाराज्स्‍में “किस तरह आचरण करे ? किस तरह खड़ा हों ? किस तरह वेंठे ? किस तरह 


शयन करें £ किस तरह भाषण करे £ किस तरह भोजन करे £ पापका बन्ध किस तरह... 
. से नहीं होता ? इत्यादि प्रश्नोंके अनुसार “यत्रपूवक आचरण करें, यत्नपूवेक खड़ा हो, . 
. यल्षपूर्वक बैठे, यत्रपूवंक शयन करें, यत्र पूर्वक भाषण करे, यत्रपूषक भोजन करें इस... 
. तरहसे पापका बन्ध नहीं होता” इत्यादि उत्तररूप वाक्योंके द्वारा मुनियोंके समस 
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आचरणका . वर्णन किया है । दूसरे सूत्रक्ृताड्ृमं ज्ञानविनय आदि निर्विन्न अध्ययन- 33.0 2 
5 क्रियाका अथवा प्रज्ञाबननी कल्पाकल्प छेदोपस्थापना आदि व्यवहरधर्मक्रियाका, तथा खसमय मा 
.. ओर परसमयका खरूप सूत्रोंके द्वारा बताया है। तीसरे खानाइुमें सम्पूर्ण द्रव्योंके . 





हे १ कथ्थ चरे कर्थ चिट्ठे केथमासे कर्थ सए, कर्थ भुंजीज भासेज जदो पाव॑ ण बंधई” इसके -उत्तरमे ् 
.. “जद बरे जद चिड़े जदमासे जदं सये जदं भुजील भासेज एवं पाव॑ ण. बंधई” इत्यादि ॥ 


गौ, १८-८7 
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श्श्ट रायचन्द्रजेनशालखरमालायाम्‌ । 


एकसे लेकर कितने विकल्प होसकते हैं उन विकल्पोंका वर्णन किया है । जैसे 
सामान्यकी अपेक्षासे जीवद्वव्यका एक ही स्थान ( विकल्परमेद ) है, संसारी और मुक्तकी 
अपेक्षासे दो भेद हैं, उत्पाद व्यय औव्यकी अपेक्षासे तीन भेद है, चार गतियोंकी अपे- 
क्षासे चार भेद हैं, इत्यादि | इस ही तरह पुद्ठकछः आदिक द्वव्योंके भी विकल्प समझना । 
चौथे समवायाइमें सम्पूण द्वव्योंमें परस्पर किस २ धर्मकी अयेक्षासे साहश्य है यह बताया 
है । पाचमे व्याख्याप्रज्ञप्ति अज्ञमें जीव है या नहीं £ वक्तव्य है अथवा अवक्तव्य है ! 
नित्य है या अनित्य है ? एक है या अनेक है ? इत्यादि साठ हजार अश्नोंका व्याख्यान 
है । छट्टे नाथधर्मकथा अथवा ज्ञातृधर्मकथा अज्में जीवादि वस्तुओंका खभाव, तीथकरों 
का माहात्य, तीेकरोंकी द्व्यध्वनिका समय तथा माहात्म्य, उत्तम क्षमा आदि दश घमे, 
सम्यग्दशनादि रल्त्रयधर्मका खरूप बताया है | तथा गणधर इन्द्र चक्रवर्ती आदिकी 
कथा उपकथाओंका वर्णन है। सातमे उपासकाध्ययन अज्ञमें उपासकोंकी ( आवकोंकी ) 
सम्यग्दशनादिक ग्यारह प्रतिमासम्बन्धी त्त गुण शीर आचार तथा दूसरे क्रिया काण्ड जौर 
उनके मश्नादिकोंका सबिस्तर वर्णन किया है। आठमे अन्तःकुददशाइमें प्रत्येक तीथेकरके 
: तीज जो दश २ मुनि चार प्रकारका तीव्र उपसर्ग सहन करके संसारके अन्तको प्राप्त 
हुए उनका वर्णन है। नौमे अनुत्तरोपदादिकदशाइमें प्रत्येक तीथकरके तीथर्थमें होनेवालि... 
उन दश दक्ष मुनियोंका वर्णन है जो कि घोर उपसर्गको सहन करके अन्तमें समाधिके 
द्वारा अपने प्राणोंका त्याग करके विजय आदि पांच प्रकारके अनुत्तर विमानोंमें उपन्न 
हुए । दशमै प्रश्नव्याकरण अज्ञर्में दूतवाक्य नष्ट सुष्टि चिन्ता आदि अनेक प्रकाके 
प्रश्नोंके अनुसार तीन काल्सम्बन्धी घन धान्यादिका छाभाठाभ सुख दुःख जीवन मरण 
जय पराजय आदि फढका वर्णन है। ओर प्रश्नके अनुसार आशक्षेपणी विक्षेपणी संवेजनी 
निर्वेजनी इन चार प्रकारकी कथाओंका बर्णन है। ग्यारहमे विपाकसत्रमें द्वव्यक्षेत्र का 
.. भावके अनुसार शुभाशुम कर्मोकी तीव्र मंद मध्यम आदि अनेक प्रकारकी अनुभाग-शक्तिके 
फल देनेरूप विपाकका वर्णन है । बारहमे इृश्टिवाद अह्ञमें तीन सो ज्रेसठ मिथ्या मतों 
का वर्णन और उनका निराकरण है। दृष्टिवाद अह्के पांच भेद हैं परिकम सत्र प्रथमानु- 
योग पूवेगत चूलिका । परिकरममें गणित के करणसूत्रोंका वर्णन है । इसके ( परिकमके ) 
पांच भेद हैं, चन्द्रमज्ञप्ति सयेप्रज्त्ति जम्बूद्वीपप्रज्ञस्ति दीपसागरत्ज्ञप्ति व्याख्याप्रज्ञप्ति । 
चन्द्रप्रशप्तिमें चन्द्रमासम्बन्धी विमान आयु परिवार ऋद्धि गमन हानि वृद्धि पूण अहण 
अध ग्रहण चतुर्थोश अहण आदिका वणन है। इस ही प्रकार सूजप्रज्ञप्तिमें सूर्यसम्बन्धी 
आयु परिवार गमन अहण आदिका वर्णन है । जम्बूद्वीपप्रज्॒प्तिमें जम्बूद्वीपसम्बन्धी मेर 
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.._.१ एक तीरथकरके अनन्तर जब तक दूसरा तीथकर उत्पन्न न हो तब तकके समयको अथम 
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कुटाचल महाहृद ( तल्ाव ) क्षेत्र कुंड वेदिका वन व्यन्तरोंके आवास महानदी आदिका 
वर्णन हैं । द्वीपसागरप्रज्ञप्तिमं असंख्यात द्वीप ओर समुद्रोंका खरूप तथा वहांपर होने 


वाले अक्त्रिम चेत्यालयोंका व्णन है। व्याख्याप्रज्ञप्तिमें मव्य अमव्य--मभेद्‌ प्रमाण छक्षण 


रूपी अरूपी जीव अजीव द्वव्योंका ओर अनन्तरसिद्ध परंपरासिद्धोंका तथा दूसरी वस्तुओंका 


भी वणन है। दृष्टिवादके दूसरे भेद--सूत्रमें तीनसो त्रेसठ मिथ्यादृष्टियोंका पूर्वपक्षपूर्वक 
निराकरण है। तीसरे भेद प्रथमानुयोगमें त्रेसठ शलाका-पुरुषोंका वर्णन है । चोथे पूर्वके 


चोदह भेद हैं। उनमें किस २ विषयका वर्णन है यह संक्षेपसे ऋमसे बताते हैं । उत्पाद- 
पूरवर्मे प्रत्येक द्रव्यके उत्पाद व्यय दौव्य और उनके संयोगी धर्मोका वर्णन है। आग्राय- 
णीय पूर्वमें द्वादशज्ञमें प्रधानभूत सातसो सुनय तथा दुण्णेय पद्चास्तिकाय षद्धद्वव्य सप्त 
तत्व नव पदार्थ आदिका वणन है । वीयोनुवादमें आत्मवीर्य परवीर्य उभयवीर्य कालवीर्य 
तपोवीर्य द्रव्यवीर्य गुणवीयं पयीयवीय आदि अनेकप्रकारके वीर्य ( सामर्थ्य ) का वर्णन 
है। अस्तिनास्तिग्रवादमें स्थादस्ति स्यान्नास्ति आदि सप्तमंगीका वर्णन है । ज्ञानग्रवादमें मति 
श्रुत अवधि मनःपर्यय केवछू रूप प्रमाण-ज्ञान, तथा कुमति कुश्र॒त विभज्ग रूप अप्रमाण 


नके खरूप संख्या विषय फलका वर्णन है। सत्यप्रवादमें आठ प्रकारके शब्दोचारणके 

_ खान; पांच प्रयत्न, वाक्यसंस्कारके कारण, शिष्ट दुष्ट शब्दों के प्रयोग, लक्षण, बचनके भेद, 
. बारह प्रकारकी भाषा, अनेक प्रकारके असत्यवचन, दुशप्रकारका सत्यवचन, वाग्गुप्ति, मौन 
.. आदिका वणन है। आत्मग्रवादमें आात्माके कर्तृव्व आदि अनेक धर्मोका वर्णन है। 
.. कमेग्रवादमें मूलोत्तर प्रकृति तथा बंध उदय उदीरणा आदि कर्मकी जनेक अवस्थाओंका 
वणन है। ग्रत्याख्यानपूवेम नाम खापना द्व॒व्य क्षेत्र कारू भाव, पुरुषके संहनन आदिकी' 


अपेक्षासे सदोष वस्तुका त्याग, उपवासकी विधि, पांच समिति, तीन गुप्ति आदिका वर्णन 
है। विद्यालुवादम अंगुष्ठपसेना आदि सातसो अल्पविद्या, तथा रोहिणी आदि पांचसौ 
महा विद्याओंका खरूप सामथ्य मन्त्र तञ्न पूजा-विधान आदिका, तथा सिद्ध विद्याओंका 


फल ओर अन्तरिक्ष भोम अंग खर खम्म लक्षण व्यंजन छिन्न इन आठ महानिमित्तोंका वर्णव . 
है। कल्याणवादम तीथकरादिके गर्भावतरणादि कल्याण, उनके कारण पुण्यकर्म पोडश 


भावना आदिका, तथा चन्द्र सूर्य ग्रह नक्षत्रोंके चारका, ग्रहण शकुन आादिके फलका वर्णन 
है | आ्राणावादर्म कायचिकित्सा आदि आठ प्रकारके आयुर्वेदुका, इडा पिंगला आदिका, 


: दश प्राणोंके उपकारक अपकारक द्र॒व्योंका गतियोंके अनुसारसे वर्णन किया है | क्रिया- 
विशालमभे संगीत हे. अलड्जार पुरुषोंकी बहत्तर कला ख्रीके चोंसठ गुण, शिल्पादि- 
विज्ञान, गभाधानादि क्रेया, नित्य नेमित्तिक क्रियाओंका वर्णन है। त्रिलोकबिन्दुसारमें कम 
.. लोकका खरूप, छत्तीस परिकर्म, आठ व्यवहार, चार बीज, मोक्षका खरूप, उसके गम- 

क्‍ _नका कारण, क्रिया, मोक्षसुखके खरूपका वर्णन है । दृष्टिवादनामक बारहमे अंगका पाचमा . 


"नस क न सकी + +-+ नस कन्‍पन्‍+ व सलकप कक 5८" 


.... दूसरे सूक्ष्म अंशोमें स्पष्टरूपसे प्रवृत्ति नहीं होती । किन्तु केवल ज्ञान निरावरण होनेके 
। हा . कारण समस्त पदार्थोंकों स्पष्टरूपसे विषय करता है । 





१४० रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


भेद चूलिका है, उसके पांच भेद हैं, जलूगता खगता मायागता आकाशगता रूपगता। 
इनमेंसे जलगतामें जल्गमन अगिस्तम्भन अभिभक्षण अभिका आसन अमिप्रवेश आदिके 
मन्त्र तन्त्र तपश्चया आदिका वर्णन है। खलगतामें मेरु कुलाचढ भूमि आदियें प्रवेश 
शीघ्रगमन आदिके कारण मन्न तन्र आदिका वर्णन हे। मायागतामे इन्द्रजाल सम्बन्धी 
मन्नादिका वर्णन है। आकाशगतार्म आकाशगमनके कारण मन्न तत्र आदिका वर्णन 
है । रूपगतामें लिंहादिक अनेक प्रकारके रूप बनानेके कारणभूत मन्रादिका वर्णन है । 
.._ अज्ञबाब् श्रतके भेद गिनाते है । क्‍ 
सामाइयचउबीसत्यय तदो वंदणा पडिकमण 
बेणइय किदियम्म दसवेयारुं च उत्तरज्ञयणं ॥ ३६६ ॥ 
कृप्पपवहारकप्पाकप्पियमहकप्पिय च पुडरिय । 
महपुंडरीयणिसिहियमिंदि चोहसमंगवाहिरय ॥ ३६७ ॥ 
सामायिकचतुरविशस्तव॑ ततो वंदना प्रतिक्रमणम । 
वैनयिक कृतिकर्म दृशवेकालिक च उत्तराध्ययनम्‌ | ३६६ ॥ 
कृत्प्यव्यवहार--कल्पाकल्प्यिक-सहाकरुप्य च पुंडरीकम्‌ 
महापुंडरीकनिषिड्धिके इति चतुदंशाद्भबाह्ममू ।। ३६७ | 
थ---सामायिक, चतुर्विशस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, दशवैका- 
लिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार, कल्पाकरुप्प, महाकढुप, पुंडरीक, महापुंडरीक, निषि- 
द्विका ये अज्जवाद्यश्र॒ुतके चोदह भेद हूँ। 
श्रुतज्ञानका माहात्य बताते हैं। 
सुदकेवर्ूक च णाणं दोण्णिबि सरिसाणि होंति बोहादों 
सुदणाणं तु परोक्‍्ख पचक्ख केवर्ल णाणं ॥ ३६८ ॥ 
श्रुतकेव् च ज्ञान देंडपि सदशे भवतों बोधात्‌ । 
श्रुतज्ञानं तु परोक्ष प्रयक्ष केवर्ल ज्ञानमू | ३६८ ॥ 














. अथं--ज्ञानकी अपेक्षा श्रत ज्ञान तथा केवल ज्ञान दोनों ही सहृश हैं । परन्तु दोनोंमें 
अन्तर यही है कि श्रुत ज्ञान परोक्ष है ओर केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। भावाथे--जिस तरह 
.. अत ज्ञान सम्पूर्ण द्वव्य और उनकी पर्योयोंको जानता है उस ही तरह केवल ज्ञान भी 

. सम्पूर्ण द्रव्य और पर्यायोंकों जानता है। विशेषता इतनी ही है किश्जुत ज्ञान इन्द्रिय और 

 मनकी सहायतासे होता है इसलिये इसकी अमूते पदार्थों ओर उनकी अआर्थपर्याय तथा 





. गोस्मटसार।॥.... क्‍ १४१ 
क्रमप्राप्त अवधि ज्ञानका निरूपण करते हें । 


अवहीयदित्ति ओही सीमाणाणेत्ति वण्णियं समये । 
भवगुणपचयविहिय जमोहिणाणेत्ति ण॑ बेंति ॥ ३६९ ॥ 


अवधीयते इत्यवधि: सीमाज्ञानमिति वर्णितं समये । 
भवगुणप्रद्ययविधिक॑ यद्वधिज्ञानमिति इदं ब्रुवन्ति ॥ ३६९ ॥ 


.. अथे-व्य क्षेत्र काठ भावकी अपेक्षासे जिसके विषयकी सीमा हो उसको अवधि - 
शान कहते हैँ। इस ही लिये परमागमर्मे इसको सीमाज्ञान कहा है। तथा इसके जिने- 


न्द्रदेवने दो भेद कहे हैं, एक भवप्रत्यय दूसरा गुणप्रत्यय | भावाथ--नारकादि भवकी 
अपेक्षासे अवधिज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम होकर जो अवधिज्ञान हो उसको भवप्रत्यय 


अवधि कहते हैं | जो सम्यग्दशेनादि कारणोंकी अपेक्षासे अवधिज्ञानावरण कर्मका क्षयोप- 


शम्र होकर अवधिज्ञान होता है उसको गुणग्रत्यय अवधि कहते हैं । इसके विषयको परि- 
मित होनेसे इस ज्ञानकों अवधिज्ञान अथवा सीमाज्ञान कहते हैं । यद्यपि दूसरे मतिशञाना- 


दिके विषयकी भी सामान्यसे सीमा है, इसलिये दूसरे ज्ञानोंको भी अवधिज्ञान कहना 


चाहिये; तथापि समभिरूढ़नयकी अपेक्षासे ज्ञानविशेषकों हीं अवधि ज्ञान कहते हैं । 
दोनोंप्रकारके अवधि ज्ञानका खामी तथा खरूप बताते हैं । 


भवपचरगो सुरणिरयाणं तित्थेवि सचर्ंगुत्थों 

गुणपचइगो णरतिरियाणं संखादिचिह्ममवगों ॥ ३७० ॥ 

. भ्रवप्र्ययर्क सुरनारकाणां तीर्थेंडपि सबोज्ञोत्थम्‌ । 
गुणप्रय्ययक नरतिरश्वां संखादिचिहभवम्‌॥| ३७० ॥ 


अथे--भवप्रत्यय अवधिज्ञान देव नारकी तथा तीथकरोंके होता है। और यह ज्ञान 
. सम्पूर्ण जज्ञसे उत्पन्न होता है। गुणप्रत्यय अवधिज्ञान पर्याप्त मनुष्य तथा संज्ञी पंचेन्द्रिय 
. तियचोंके भी होता है। ओर यह ज्ञान शंखादि चिह्ोंसे होता है। भावाथे--नाभिके ऊपर 


.._ शंख पद्म वज्र खस्तिक कलश जादि जो शुभ बिह होते हैं; उस जगह के आक्रप्रदेशोंमे... 
: होनेवाले अवधिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे गुणप्रत्यय अवधिज्ञान होता है। किन्तु भवन 


 प्रत्यय अवधि सम्पूण आत्मप्रदेशोंसे होंता है । 


. गिनाते हैं। 
. »_- गुणपतच्इगो छट्धा अणुगावहिदपवह्ठमाणिदरा । 
देसोही परमोही सचोहित्ति य तिधा ओही ॥ १७१ ॥ 





उत्तराधमें प्रकारान्तृस्से सामान्य अवधिके तथा पूवोधमें गुणप्रत्यय अवधिके भेदोंको .. 





१४२ .._ शयचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


गुणप्रद्ययकः षोढा अनुगावस्थितप्रवधमानेतरे । 
देशावधिः परमावधि; स्वावधिरिति च त्रिधा अवधि; ॥ ३७१ 
अथे--गुणप्रत्यय अवधिज्ञानके छह भेद हैं, अनुगामी अननुगामी अवखित अनव- 
ख्ित वर्धमान हीयमान । तथा सामान्यसे अवधिज्ञानके देशावधि प्रमावधि सवोवधि इस- 
तरहसे तीन भेद भी होते हैं। भावाथे--जो अवधिज्ञान अपने खामी जीवके साथ जाय 
उसको अनुगामी कहते हैं । इसके तीन भेद हैं, क्षेत्रानुगामी भवानुगामी उभयानुगामी । 
' जो दूसरे क्षेत्रमें अपने खामीके साथ जाय उसको क्षेत्रानुगामी कहते हैं । जो दूसरे भवमें 
साथ जाय उसको भवानुगामी कहते हैं । जो दूसरे क्षेत्र तथा भव दोनोंमें साथ जाय 
उसको उभयानुगामी कहते हैं | जो अपने खामी जीवके साथ न जाय उसको अननु- 
गासी कहते हैं, इसके भी तीन भेद हैं क्षेत्राननुगामी भवाननुगामी उभयाननुगामी । जो 
सूर्यमण्डलके समान न घटे न बढे उसको अवखित कहते हैं | जो चन्द्रमण्डलकी तरह 
कभी कम हो कभी अधिक हो उसको अनवस्थित कहते हैं | जो शुक्लपक्षके चन्द्रकी 
तरह अपने अन्तिम स्थानतक बढ़ता जाय उसको वर्धेभान अवधि कहते हैं । जो कृष्ण- 
पक्षके चन्द्रकी तरह अन्तिम सानतक घटता जाय उसको हीयमान कहते हैं । 
भवपचइगो ओही देसोही होदि परमसचोही । 
गुणपच्चइगो णियमा देसोही वि य गुणे होदि ॥ ३७२५॥ 
भवप्रद्ययको अवधि; देशावधिः भव॒ति परमसवॉवधी । 
गुणप्रत्मययकों नियमात्‌ देशावधिरषि च गुणे भवति ॥ ३७र२॥....... 
अथे--भवग्रत्मयय अवधि नियमसे देशावधि ही होता है। और दर्शनविश्ुद्धि आदि 

गुणोंके निमित्तसे होनेवाढा गुणप्रत्यय अवधि ज्ञान देशावधि परमावधि सर्वावधि इस तरह 
तीनों प्रकारका होता हैं । क्‍ 


देसोहिस्स य अवर णरतिरिये होदि संजदम्हि बर॑ । 
परमोही सघोही चरमसरीरस्स विरदस्स ॥ ३७३ ॥ 
देशावधेश्व अवरं नरतिरश्वोः भवति संयते वरम्‌ । 
 परमावधि: स्वावधि: चरमशरीरस्य विरतस्थ || ३७३ । 
अथे--जघन्य देशावधि ज्ञान संयत तथा असंयत दोनों ही प्रकारके मनुष्य तथा तिर्य 
चोंके होता है । उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान संयत जीवोंके ही होता है। किन्तु परमावधि और 
सवावधि चरमशरीरी ओर महात्रतीके ही होता है। ७ 


पडिवादी देसोही अप्पडिवादी हव॑ति सेसा ओ । 








गोम्मटसार:। '१४३ 


प्रतिषाती देशावधि: अग्रतिपातिनी भवतः शेषी अहो । 
मिथ्यात्वरमविरमणं न च प्तिपयेते चरमहिके ॥ ३७४॥ 
अथे--देशावधि ज्ञान प्रतिपाती होता है। और परमावधि तथा सर्वावधि अप्रतिपाती 
होते हैं। तथा परमावधि ओर सवोवधिवाले जीव नियमसे मिथ्यात्व और जअब्रत अवख्ा- 
को प्राप्त नहीं होते । भावाथे---सम्यक्त्व ओर चारित्रसे च्युत होकर मिथ्यात्व और असंय- 
मकी प्राप्तिको प्रतिपात कहते हैं । यह प्रतिपात देशावधिवालेका ही होता है। परमावधि 
ओर स्वावधिवालेका नहीं होता । 
. अवधि ज्ञानका द्र॒व्यादि चतुष्टयकी अपेक्षासे वणेन करते हैं। 
दर खेत्त कालं भाव पड़ि रूबि जाणदे ओही । 
अवरादुकस्सोत्ति य वियप्परहिदों दु सचोही ॥ १७५ ॥ 
द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्रति रूपि जानीते अवधि+ । 
अवरादुत्कृष्ट इति च विकस्परहितस्तु सबोवधिः || ३७५ ॥ 


अथे---जघन्य भेदसे लेकर उत्कष्ट भेदपयेन्त सब ही अवृधि ज्ञान द्र्व्य क्षेत्र काले ेल्‍ 


भावकी अपेक्षासे रूपि ( पुल ) द्वव्यकों ही जानता है। तथा उसके सम्बन्धसे संसारी 
.. जीव द्र॒व्यकों भी जानता है। किन्तु सवोवधि ज्ञानमें जघन्य उत्कृष्ट आदि भेद्‌ नहीं हैं--वह 
..निर्विकल्प है। 
.. अवधि ज्ञानके विषयभूत सबसे जघन्य द्वव्यका प्रमाण बताते हैं। 
णोकम्मुराल्संच मज्शिमजोगजियं सविस्सचय्य । 
लोयविभत्त जाणदि अबरोही दवदों णियमा ॥ ३२७६॥ 
नोकमौरालसंचर्य मध्यमयोगार्जितं सविस्रसोपचयम्‌ । 
छोकविभक्त जानाति अवरावधिः द्रव्यतः नियमात्‌ ॥ ३७६ ॥ 


अथे--मध्यम थोगके द्वारा संचित विश़्सोपचयसहित नोकर्म औदारिक वगेणाके 


संचयमें लोकका भाग देनेसे जितना द्वव्य छब्ध आवबे उतनेको नियमसे जंघन्य अवधि ज्ञान 


द्ृव्यकी अपेक्षासे जानता है। भावाथे--विससोपचयसहित और जिसका मध्यम योगके 
द्वारा संचय हुआ हो ऐसे डेड़गुणहानिमात्र प्मयप्रबद्धरूप ओदारिक नोकमंके समूहमें क्‍ 
लोकृप्रमाणका भाग देनेसे जो द्वव्य छब्ध आचे उतने द्वव्यकों जधन्य अवधि ज्ञान नियमसे 


अओी 


जानता है| «८४... 

. अवधि ज्ञानके विषयभूत जघन्य क्षेत्रका प्रमाण बताते हैं।.. 
सुहमणिगोदअपजत्तयस्स जादस्स तदियसमयम्हि । 
अवरोगाहणमाण्ण जहण्णय ओहिरवेत्त तु ॥ ३७७ ॥ 





१४४ रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ । 


सूक्ष्मनिगोदापयोप्तकस्य जातस्य तृतीयसमये । 
अवराबगाहनमारन जघन्यकमव्धिक्षेत्रं तु ॥ ३४७ ।।| 
अर्थ--सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याधककी उत्न्न होनेसे तीसरे समयमें जो जपघन्य॑ 
ही अवधि ज्ञानके जघन्य क्षेत्रका 
होंगे जिसका कि प्रमाण पहले 
है-.इसके बाहर नहीं । 


अवगाहना होती है. उसका जितना प्रमाण है उतना 
प्रमाण है। भावा्थ--इतने क्षेत्रमें जितने जधन्य द्रव्य 
बताया गया है उनको जघन्य देशावधिवाल्ा जान सकता 
... जधस्य क्षेत्रके विषयमें विशेष कथन करते हैं। 
अवरोहिखेत्तदीहं वित्यारुस्सेहयं ण जाणामों । 
आपण पुण समकरणे अवरोगाहणपमाणं तु ॥ ३७८ ॥ 
अवरावधिक्षेत्रदीध विस्तारोत्सेघक न जानीमः । 
अन्यत्‌ पुनः समीकरणे अवरावगाहनप्रमार्ण तु ॥ ३७८ ॥। 
अर्थ--जघन्य अवधि ज्ञानके क्षेत्रकी उंचाई रम्बाई चौड़ाईका भिन्न २ प्रमाण हम नहीं 
जानते। तथापि यह माछम है कि समीकरण करनेसे जितना जबन्य अवगाहनाका प्रमाण 
: होता है उतना ही जघन्य अवधिका क्षेत्र हे । 
अवरोगाहणमाणं उस्सेहंगुलअसंखभागस्स । हा, 
सूइस्स य घणपदरे होदि ह॒ तक्खेत्तसमकरणे ॥ ३७९३. 
अवरावगाहनमानसुसत्सेघाह्ुछासंख्यभागस्थ । की 
ः सूचेश्व घनप्रतरं भवति हि तत्क्षेत्रसमीकरणे ॥ ३२७९ ॥ क्‍ 
अर्थ--उत्सेधाहुलुकी अपेक्षासे उत्तन्न व्यवहार सूच्यज्लुछके असंख्यातमे भागप्रमाण--- 
. भुजा कोटी और बेधमें परस्पर गुणा करनेसे जितना जघन्य अवगाहनाका श्रत्ाण होता 
है उतना ही समीकरण करनेसे जघन्य अवधि ज्ञानका क्षेत्र होता है । भावाथे-गुणा 
करनेसे अह्लुठके असंख्यातमे भागप्रमाण जबन्य अवधिका केत्र होता है।....ः 
अबरं तु ओहियखेत्त उस्सेहं अंगुर हवे जम्हा । 
सुहमोगाहणमाणं उबरि पमाण तु अंगुल्य ॥ ३८० ॥ 
अबर तु अवधिक्षेत्रमुत्सेधमहुर भवेद्यस्मात्‌ | क्‍ 
सूक्ष्मावगाहनमानमुपरि अ्रमार्ण तु अह्ुछकम्‌ ॥ ३८० || 














.. अर्थ--जो जघन्य अवधिका क्षेत्र पहले बताया है वह भी उत्सेधाहुल ही है; क्यों 
कि वह सूक्ष्म निगोदिया रुब्ध्यपयोत्तककी जधन्य अवगाहना प्रमाण है। परन्तु आगे अह्ड- 
छसे प्रमाणाहुलका अहण करना । भावाथे--जघन्य अवगाहनाके समान अद्डुलके 


असंख्यातमे भाग जो जघन्य अवधिकां क्षेत्र बताया है वह भी उत्सेधाहुरुकी अपेक्षासे ही है 








:02//5 (७७७७७ ; 


गोम्मटसार॥... शव 


ऐसा समझना चाहिये; क्यों कि परमागमका ऐसा नियम है कि शरीर गृह ग्राम नगर आदिके 
प्रमाण उत्सेधाहुुुसे ही लिये जाते हैं। परन्तु आगे अह्लुलुशब्दसे प्रमाणाह्ुुरू लेना चाहिये। 


अवरोहिखेत्तमज्झे अवरोही अवरदबमवगमंदि । 

तदवस्सवगाहो उस्सेहासंसघणपदरा ॥ ३८१ ॥ 
अवरावधिक्षेत्रमध्ये अवरावधि; अवरब्रव्यमवंगच्छति । 
तद्गव्यस्थावगाह: उत्सेधासंख्यधनप्रतरा; || ३८१ ॥ 


थे--जघन्य अवधि अपने जधघन्य क्षेत्रमें जितने जपन्य द्रव्य हैं उन सबको जानते 

। उस द्रव्यका अवगाह उत्सेधाक्ुुछके असंख्यातमे भागका घनप्रतर होता है। भावाथे- 
यद्यपि जघन्य अवधिके क्षेत्रसे जघन्य द्वव्यके अवगाह--द्षेत्रका प्रमाण असंख्यातगुणा हीन 
है; तथापि घनरूप उत्सेधाहुलके असंख्यातमे भागमात्र है । इसकी भुजा कोटी तथा 
वेधका प्रमाण सूच्यंगुलके असंख्यातमे भाग है । क्‍ ० 


आवलिअसखभाग तीदभविस्स च कालदो अबरं। 


 ओही जाणदि भाषे कालअसंखेजभागं तु ॥ ३८२ ॥ 
आवल्यसंख्यभागमतीतभविष्यत्चय काछृतः अवरम्‌ | 
अवधि; जानाति भावे काछासंख्यातभाग तु ॥ ३८२ ॥ 





पा 
। 

















.... अथे--जघन्य अवधि ज्ञान कालकी अपेक्षासे ऑवेलीके असंख्यातमे भागप्रमाण द्वव्य- 
की व्यंजन पयोयोंकों जानता है। तथा जितनी पर्योयोंकों काछकी अपेक्षासे जानता है 
उसके असंख्यातमे भागप्रमाण वर्तेमान कारूकी पयोयोंकों भावकी अपेक्षासे जानता है । 
..._ इस प्रकार जघन्य देशावधि ज्ञानके विषयमूत द्रव्य क्षेत्र कार भावकी सींमाको बताकर 
. द्वैँव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षासे देशावधि ज्ञानके विकल्पोंका वर्णन करते हैं । 


अवरहबादुवरिमदववियप्पाय होदि शुवहारो । 

सिद्धाणंतिममागों अभचसिद्धादणतगुणो ॥ ३८३ ॥ 
अवरब्रव्यादुपरिमद्रव्यविकरपाय भवतिं घुवहारः । 
सिद्धानन्तिमभागः अभव्यसिद्धादनन्तंगुण: ॥ ३८३ ॥ 


अवधि ज्ञानके विषयमें समयग्रबद्धका प्रमाण बताते हैं।... 
धुवहारकम्मवग्गणगुणगार कम्मवर्गणं गुणिदे। 


समयपबद्धपमाणं जाणिजो ओहिविसयम्हि ॥ ३८४ ॥ 


हा गा गो, १९५ 





हा ४ 
| ५... 





.. अथे--जघन्य द्रव्यके ऊपर द्रव्यके दूसरे भेद निकालनेके लिये श्रुवहार होता है। | 
.. इसका (ध्रुवहारका) प्रमाण सिद्धराशिसे अनन्तमे भांग और अभव्यराशिसे अनन्तगुणा है। .... 





हि रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ । 


झुबहारकामणवर्गणागुणकारं कार्मणवर्गणां गुणिते । 
रा ._ समयप्रबद्धअमाएं ज्ञातव्यमवधिविषये ॥ ३८४ ॥| 
अर्थ--धुवहाररूप कार्मण वर्गणाके शुणाकारका और कार्मण ब्गेणाका परस्पर गुणा कर- 
नेसे अवधि ज्ञानके विषयमें समयप्रबद्धका प्रमाण निकडता है। है 
श्रुवहारका प्रमाण विशेषतासे बताते हैं । है, 
मणदबवग्गणाण वियप्पाणंतिमसम खु धुवहारो । द 
अवरुकस्सविसेसा रूवहिया तबियप्पा डु ॥ ३८५ ॥ 
मनोद्रव्यवर्गणानां विकरपानन्तिमसम खछ खुवहारः । 
अवसोत्कृष्टविशेषाः रूपाधिकास्तह्निकल्पा हि ॥ ३८५ ॥ 
क्‍ अथै--मनोद्वव्य-वर्गणाके उत्कृष्ट प्रमाणमैंसे जधन्य प्रमाणके घटानेसे जो शेष रहे 
उसमें एक मिलानेसे मनोद्वव्य-वर्गणाके विकल्योंका प्रमाण होता हैं। इन विक्पोंका 


जितना प्रमाण हो उसके अनन्त भागोंमेंसे एक भागकी वरावर अवधि ज्ञानके विषयभूत 


द्रव्यके श्रुवहारका प्रमाण होता है । 
मनोद्रव्य-वर्गणाके जधन्य और उत्कृष्ट प्रमाणको बताते हैं । 
अबरं होदि अणंत अणंतमागेण अहियसुकस्स । 
इंदि मणभेदाणंतिमभागों दवम्मि शुवहारों ॥ ३८६ ॥ 
अवरं भवति अनन्तमनन्तभागेनाधिकमुत्क्ृष्टम्‌ । 
इति मनोभेदानन्तिमभागो द्रव्ये शुबहारः ॥ ३८६ ॥| या 
अथे--मनोद्गव्यवगेणाका जधन्य प्रमाण अनन्त, इसमें इसीके ( जघन्यके ) अनन्त 
भागोंमेंसे एक भाग मिलानेसे मनोवगणाका उत्कृष्ट प्रमाण होता है। इस प्रकार जितने 
मनोवर्गणाके भेद हुए उसके अनन्त भागोंमेंसे एकभाग-प्रमाण अवधि ज्ञानके विषयभूत 
द्रव्यके विषयमें भुवहारका प्रमाण होता है । 
प्रकारान्तरसे फिर भी ध्ुवहारका प्रमाण बताते हैं । 
घुवहारस्स पा सिद्धाणंतिमपमाणमेत्त पि। 
समयपवद्धणिमित्त कम्मणवग्गणगुणादों ढ॥ ३८७ ॥ 
होदि अणंतिमभागो तग्गुणगारों वि देसओहिस्स । 
दोऊणदबभेदपमाणडुबहारसंवग्गों ॥ ३८६ ॥ 
भुवहार॒स्य प्रमाण सिद्धानन्तिमप्रमाणमात्रमपि । रे 
; समयप्रबद्धनिमित्त कामेणवर्गेणागुणतस्तु ॥ ३८७ 
भवत्यनन्तिममागस्तद्गुणकारो पि देशावधेः । 
द ब्यूनद्रव्यमेद्प्रमाणधुवहारसंबगग: ॥ ३८८ ॥ 













रा 





|... १ थुवहारका जितना प्रमाण है उतनी वार 


ग्रोम्मटसार:। क्‍ ._ १४७ 


अथे--यचपि श्रुवहारका प्रमांण सिद्धराशिके अनन्तमे भाग है, तथापि अवधि-ज्ञान- 
विषयक समयप्रबद्धका प्रमाण निकालनेके निमित्तमूत कामेण वर्गंणाके गुणकारसे अनन्तमे 
भाग समझना चाहिये । द्वव्यकी अपक्षासे देशावधि ज्ञानके जितने भेद हैं उनमें दो कम 
करनेसे जो प्रमाण शेष रहे .उसका अवहारप्रमाण परस्पर गुणा करनेसे कार्मेण वर्गणाके 
गुणकारका प्रमाण निकलता है। क्‍ 
देशावधि ज्ञानके द्वव्यकी अपेक्षा कितने भेद हैँ यह बताते हैं। 
अंगुलअसंखगुणिदा खेत्तवियप्पा य दवभेदा हु। 
खेत्तवियप्पा. अवरुकस्सविसेस हवे एत्थ ॥ ३८९॥ 
.. अक्ुछासंख्यगुणिता; क्षेत्रविकस्पाश्व द्रव्यभेदा हि। 


छेत्रविकरपा अवरोत्कृष्टविशेषों भवेदत्र ॥ ३८९॥ 
अथे--देशावधि ज्ञानके क्षेत्रकी अपेक्षा जितने भेद हैं उनको सूच्यंगुलुके असंख्यातमे' 


भागसे गुणा करनेपर, द्वव्यकी अपेक्षासे देशावधिके भेदोंका प्रमाण निकलता है। क्षेत्रकीं 
: अपेक्षा उत्कृष्ट प्रमाणमेंसे स्व--जघन्य प्रमाणको घटाने ओर एक मिलानेसे जो प्रमाण 
शेष रहे उतने ही क्षेत्रकी अपेक्षासे देशावधिके विकढ्प होते हैं । 


क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्य ओर उत्कृष्ट प्रमाण कितना है यह बताते हैं। 
अंगुलअसखभाग जवर उक्स्सय हवे लोगो । 
दि बग्गणगुणगारों असंखधुवहारसंवग्गों ॥ ३९० ॥ 
अक्लुलासंख्यभागमवरसुत्कृष्टकं भवेज्ोकः 
इति वग्गेणागुणकारोडसंख्यधुवहारसंबग्गे: ॥ ३९० ॥ 
अथे--देशावधिका पूर्वोक्त रूब्ध्यपर्यात्तकी जघन्य अंवगाहनांप्रमाणं, 'अथीत्‌ 
घनाछुछके असंख्यातमे भागखरूप जो प्रमाण बताया है वहीं जघन्य क्षेत्रका प्रमाण है | 
सम्पूर्ण छोकप्रमाण उत्कृष्ट क्षेत्र हे । इसलिये असंख्यात श्ुवहारोंका परस्पर गुणा करनेसे 


कामंण वर्गणाका गुणकार निष्पन्न होता है। 


वग्गेणाका प्रमाण बताते हैं । 
वर्गणरासिपमाण सिद्धाणंतिमपमाणमेत्त पि। 
दुगसहियपरमभेदपमाणवहाराण संवग्गो ॥ ३९१ ॥ 
वग्गेणाराशिग्रमारं सिद्धानन्तिमप्रमाणमात्रमपि । 
ह्विकसहितपरमभेद्प्रमाणावहाराणां संबस्गेः ॥ ३९१॥ 
थे--कार्मेण वर्गंणाका प्रमाण यद्यपि सिद्धराशिके अनन्तमे भाग है; तथापि परमाव- 
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१४८ 


पिक्रे भेदोंमें दो मिलानेसे क्‍ 
लब्धराशिप्रमाण कार्मण वर्गणाका प्रमाण होता है। 
परमावधिके कितने भेद हैं यह बताते हैं । 


-  परमावहिस्स भेदा सगभोगांहणवियप्पहदतेऊ 
इृदि धुवहारं वग्गणगुणगार वग्गण्ण जाणे ॥ ३९२ 
प्रमावधेमेंदा; खकावगाहनविकल्पहततेजसः । 
इति भुवहारं वर्गणागुणकारं वग्गेणां जानीहि 


अथे--तेजस्कायिक जीवोंकी अवगाहनाके जितने 
यिक जीवराशिका परस्पर गुणा करनेसे जो राशि लब्ध आ 
द्रव्यकी अपेक्षासे भेदोंका प्रमाण होता है । इस प्रकार अुवहार, वर्गों 
वर्गंणाका खरूंप समझना चाहिये। 


देसोहिअवरद धुवहारेणवहिदे 
तदियादिवियप्पेसु वि असंखवारोत्ति एस कमो 
देशावध्यवरद्वव्य ध्ुवहरेणावहिते भवेत्‌ द्वितीयम्‌ 
हक तृतीयादिविकल्पेष्वपि असंख्यवार इत्येषः क्रमः ॥ ३९३ 
अथे--देशावधि ज्ञानके जधन्य द्वव्यका जो प्रमाण पहले बताया है उसमें 
एक बार भाग देनेसे देशावधिके दूसरे विकल्पके द्रव्यका प्रमाण नि 
ढ्पके द्वव्यमें भुव॒ह्दरका एक वार भाग देनेसे तीसरे विकल्पके द्वव्यका और 
रुके द्र॒व्यमें प्रुवदारका भाग देनेसे चोथे विकल्पके द्रव्यका प्रमाण 
तरह आगेके विकद्पोंके द्वव्यका प्रमाण निकालनेकेलिये ऋमसे असंख्यात वार 
भाग देना चाहिये।.... 


देसोहिमज्ञभेदे सविस्ससोवचयतेजकम्मंगं 
तेजो भासमणाण वग्गणयं केवर्ल जत्य ॥ 
पस्सदि ओही तत्थ असंखेजाओ हव॑ 


नेसे 
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अथे--इस प्रकार असंख्यात वार धुवहारका भाग देते २ देशावधि ज्ञानके मंध्य भेदोंमेंसे 
. जहां पर. प्रथम भेद विखसोपचयसहित तैजस शरीरको विषय करता हैं, अथवा इंसके 
आगेका दूसरा मध्यभेद विस़सोपचयसहित कार्मण शरीरकों विषय करता है, अथवा तीसरा 
. भेद विस्तसोपचयरहित तैजस वगेणाको विषय करता है, अथवा चौथा भेद विश्लसोपचय- 


रहित भाषा वर्गेणाको विषय करता है, अथवा पांचमा भेद विखसोपचयरिहत मनोंव्ग- 


णाको विषय करता है, वहां पर सामान्यसे देशावधिके उक्त पांचों ही मध्य भेदोंके क्षेत्रका 
प्रमाण असंख्यात द्वीपसमुद्र ओर काढ़का प्रमाण असंख्यात वर्ष है। परन्तु विशेषताकी 
अपेक्षासे पूब २ भेदके क्षेत्र ओर कालके ग्रमाणसे उत्तरोत्तर भेदके क्षेत्र ओर कालका- 
प्रमाण असंख्यातगुणा असंख्यातगुणा है; क्योंकि असंख्यातके भी असंख्यात भेद होते हैं। 
... तत्तों कम्मह्यस्सिगिसमयपबद्ध विविस्ससोवचय । 

धुवहारस्स विभज सच्ोही जाव ताब हवे ॥ ३९६ ॥ 


ततः कार्मणस्त्र एकसमयप्रबद्धं विविस्सलसोपचयम्‌ । 
मुवहारस्य विभाज्यं सवोवधिः यावत्‌ तावत भवेत्‌ || ३९६ ॥ 


अथे--इसके अन्तर मनोवर्गणा्में धुवहारका भाग देना चाहिये। इस तरह भाग 
... देते २ विशसोपचयरहित कार्मेणके एक समयग्रबद्धको विषय करता है। उक्त क्रमानुसार 
. इसमें भी सवोवधिके विषयपयेन्त घुवहारका भाग देते जाना चाहिये । 


एदम्हि विभजंते दुचरिमदेसावहिम्मि वग्गणयं । क्‍ 
चरिमे कम्मइ्यस्सिगिवग्गणमिगिवारभजिद तु ॥ ३९७ ॥ 
एतस्मिन्‌ विभज्यमाने द्विचसर्मदेशावधों वस्गेणा। 
चरमे कार्मणस्येकवग्गेणा एकवारभक्ता तु॥ ३९७॥ 
अथे--इस समयप्रबद्धमें, भी घुवहारका भाग देनेसे .देशावधि ज्ञानके द्विचरम भेदके 
.. विषयमूत द्वव्यका कामेण वर्गेणारूप प्रमाण निकलता है। इस एक कामेण वर्गेणामें भी एक- 


वार धुवहारका भाग देनेसे जो रब्ध आवे उतना देशावधिके चरम भेदके विषयमूत द्वब्यका.... 
. प्रमाण निकलता है।..... हक. 


अंगुलअसंखभागे दववियप्पे गदे दु खेत्तम्हि। ... 

एगागासपदेसो वहूदि संपुण्णलोगोत्ति ॥ ३९८ ॥ 
अक्कुलासंख्यभागे द्रव्यविकस्पे गते तु क्षेत्रे । क्‍ 
एकाकाशग्रदेशों वधेते संपूण छोक इति ॥ ३९८॥ | ः 

संख्यातमे भाग प्रमाण जब द्वव्यके विकरप होजॉय तब क्षेत्रकी 





अथे--सृच्यंगुलके अर 








हु .. रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ । 


अपेक्षा एक आकांशका प्रदेश बढ़ता है । इस ही ऋमसे एक २ आकाशके प्रदेशकी वृद्धि 
वहांतंक करनी चाहिये कि जहां तक देशावधिका उत्कृष्ट क्षेत्र सवेलोक हो जाय 
. आवलिअसंखभागो जहण्णकालो कमेण समयेण । 
 बहुदि देसोहिवर पर समऊणय जाव ॥ ३९९ ॥ 
आवश्यसंख्यभागो जघन्यकालः ऋमेण समयेन । 
 ब्रधेते देशावधिवरं पल्यं समयोनर्क यावत्‌ || ३९९ 
अथे--जघन्य देशावधिके विषयभूत कालका प्रमाण आवलीका असंख्यातमा भाग 
है । इसके ऊपर उत्कृष्ट देशावधिके विषयभूत एक समय कम एक पल्यग्रमाण काल पय्यन्त, 
भुव तथा अधुव वृद्धिरूप ऋमसे एक एक समयकी वृद्धि होती है । 
: उक्त दोनों क्रमोंको उन्नीस काण्डकोंमें कहनेकी इच्छासे आचाये पहले प्रथम काण्डकर्में 
उनका ढाई गाथाओंद्वारा वर्णव करते हैं । 
अंगुलभसंखभाग धुवरूवेण य असंखबारं तु । 
असखसख भाग जसखदबार तु अड्डुवृंग ॥ ४०० ॥ 
अजहुछासख्यभाग छुपरूपण च असख्यवार त्तु 
असंख्यसंख्य भागमसंख्यवारं तु अधुबगे।| 9०० ॥ 7 
थै--प्रथम काण्डकमें चरम विकल्पपर्यन्त असंख्यांत वार घनाहुछके असंख्यातमे हा 
, भागग्रमाण प्रुव वृद्धि होती हैं। ओर इस ही काण्डकके अन्त पर्यन्त घनाहुलके असंख्यातमे.. 
ओर संख्यातमे भाग प्रमाण श्रुव इृद्धि मी असंख्यात वार होती है। चर 
धुवअदभुवरूवेण य अबरे खेत्तम्हि वड़िदे खेत्ते। 
अबरे कालम्हि पुणो एकेक वहुदे समय ॥ ४०१ 
भुवाधुवरूपेण च अबरे क्षेत्रे वद्धिते क्षेत्रे । 
अबरे काले पुनः एकेकों व्धते समय; || ७०१। 
अथे--जधन्य देशावधिके विषयभूत क्षेत्रके ऊपर शुवरूपसे अथवा अधघुवरूपसे क्षेत्रकीं 
वृद्धि होनेपर जधन्य॑ कालके ऊपर एक एक समयकी वृद्धि होती है । 
संखातीदा समया पढमे प्रम्मि उभयदों बड़ी । 
खेत्त काल अस्सिय पढमादी कंडये वोच्छे ॥ ४०२ ॥ 
संख्यातीता; समया; ग्रथमे पर्वे उभयतो वृद्धि , 
क्षेत्र काल्माश्रित्म प्रथमादीनि काण्डकानि वल््ये|| 9०२ | । 


अथे--अथम काण्डकर्में शुवरूपसे और अधुवरूपसे असंख्यात समयकी वृद्धि होती 
है| इसके आगे प्रथमादि काण्डकोंका क्षेत्र और कालके आश्रयसे वर्णन करते हैं-। 






















गोम्मटसार/। १५१ 


अंगुलमावलियाए भागमसंखेजदोबि संखेजो । 


अंगुल्मावलियतो आवलियं चांगुलपुधत्त ॥ ४०३॥ 
अहुलावल्यो; भागोइसंख्येयो5पि संख्येय: । 


अक्ुछमावल्यन्त आवलिकश्चाह्नलप्रथकृत्वम्‌ || ४०३ ॥ 
अथ--प्रथम काण्डकर्मे जघन्य क्षेत्रका प्रमाण घनाहुछुके असंख्यातमे भागप्रमाण, ओर 


उत्कृष्ट क्षत्रका प्रमाण घनाहुलुके संख्यातमे भाग प्रमाण है। ओर जघम्य कालका प्रमाण . 


आवलीका असंख्यातमा भाग, तथा उत्कृष्ट कालका प्रमाण आवलीका संख्यातमा भाग 


है । दूसरे काण्डकर्में क्षेत्र घनाछुछप्रमाण ओर कार कुछ कम एक आवली प्रमाण है। 


तीसरे काण्डकर्में क्षेत्र घनाहुरू--परथकृत्त और काल आवली--प्रथकृत्व--प्रमाण है। 
... आवलियपुधत्त पुण हत्थे तह गाउय॑ मुद्दत्त तु । 
जोयणभिण्णमुहुत्तं दिवसंतों पण्णुबीस तु ॥ ४०४ ॥ 
आवलिप्रथकूत्व॑ पुनः हस्तस्तथा गव्यूतिः मुहतेस्तु । 
योजन भिन्नमुहृतेःदिवसान्तः पश्चविंशतिस्तु ॥ ४०४ ॥ 


द अथे---चतुर्थ काण्डकर्में काल आवलीपृथकृत्व आर क्षेत्र हस्तप्रमाण हे | पाचमे काण्ड< 
: कर्मे क्षेत्र एक कोश ओर काछू अन्तमंहूर्त है। छट्ठे काण्डकर्मे क्षेत्र एक योजन और _ 


. काह भिन्नमुहतें है। सातमे काण्डकर्में कार कुछ कम एक दिन ओरे क्षेत्र पच्चीस 
..योजन है । क्‍ 
.. भरहम्मि अद्धमास साहियमास च जम्बुदीवम्मि । 
बास च मणुबकोए वासपुधत्त च रुचगम्मि ॥ ४०७५-॥ 
भरते अधेमासः साधिकमासश्र जम्बूद्वीपे । 
वर्षश्न मनुजलोके वंषेप्रथकू्व॑ च॑ं रुचके || ४०५ ॥ 


अथे--आठमे काण्डकरमें क्षेत्र भरतक्षेत्र प्रभाण और काछ अधमास ( पक्ष ) प्रमाण . 


_है। नोमे काण्डकर्में क्षेत्र जम्बूद्वीप प्रमाण और कार एक माससे कुछ अधिक है । दशमे 


ण्डकर्मे क्षेत्र मनुष्यकोक प्रमाण ओर काछ एक वरषेप्रमाण है । ग्यारहमे काण्डकर्मे क्षेत्र हि ःः 


रुचक द्वीप ओर काल वर्षप्रथकृत्वप्रमाण है। 


संखेजपमे वासे दीवसझुद्दा हवति संखेजा । 


वासम्मि असंखेजे दीवसझुद्दा, असंखेजा ॥ ४०६ ॥ 
.. संख्यातप्रमे वर्ष द्वीपसमुद्रा भवन्ति संख्याताः। 
वर्ष असंख्येये द्वीपसमुद्रा असंख्येयाः ॥ ४०६ ॥ 
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>> कल पकाटघअत क-३९००फ ९-८० ह७७७७७७७४० ५ | 
हे ॥ ६४४4४ कर (2०० हे * 


१ तीनसे नो तककी संख्याको पथकृत्व कहते हैं।. 
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॥ । हे 


१५२ रायचन्द्रजेनशासमालायाम्‌ । 


. जो शेष रहे उसको कालविशेष कहते हैं । किसी विवक्षित क्षेत्रविशेषमें उसके कारविशे- 


. 'घनाहुरुमात्र, वा संख्यात घनाहुलमात्र, वा असंख्यात घनाकछुछमात्र, वा श्रेणी के असंख्यातमे 
_भागप्रमाण, वा अणीके संख्यातमे भागप्रमाण, वा श्रेणीप्रमाण, वा संख्यात अणीम्रमाण, वा 
असंख्यात श्रेणीप्रमाण, वा प्रतरके असंख्यातमे भाग-प्रमाण, वा प्रंतरके संझ्यातमे भाग 


जहां पर जितने प्रकारकी वृद्धियोंका होना सम्भव हो, वहां पर उतने ग्रकारकी वृद्धियों- 


.. समयकी बृद्धिका होना यही अधुव वृद्धिका क्रम है । 






























अर्थ--बारहमे काण्डकर्मे संख्यात वर्ष प्रभाग कारू और संख्यात द्वीपसमुद्रप्रमाण क्षेत्र 
है । इसके आगे तेरहमे से लेकर उन्नीसमे काण्डक पर्यन्त असंख्यात बष--प्रमाण काह 
ओर असंख्यात द्वीपसम॒ुद्र--अ्रमाण क्षेत्र है । 


काठविसेसेणबहिदखेत्तविसेसों धुवा हवे वही । 
अडडुववद्दीवि पुणो अविरुद्ध इठकंडम्मि ॥ ४०७ ॥ 
काढुविशेषेणावहितश्षेत्रविशेषों शुवा भवेत्‌ वृद्धिः । 
अधुववृद्धिरपि पुन! अविरुद्धा इष्टकाण्डे ॥ ४०७ ॥ 
थ--किसी विवक्षित काण्डकके क्षेत्रविशेषमें काठविशेषका भाग देनेसे जो शेष रहे 
उतना धुव वृद्धिका प्रमाण है । इस ही तरह अविरोधरूपसे इष्ट काण्डक्में अश्ुव वृद्धिका 
प्रमाण समंझना चाहिये | इंस अधुव वृद्धिका क्रम आगेके गाथामें कहेंगे भावाथे-- _ 
विवक्षित काण्डकके उत्कृष्ट क्षेत्रप्रमाणमेंसे जघन्य क्षेत्रप्माणणो घटाने पर जो शेष रहे 
उसको क्षेत्रविशेष कहते हैं। और उत्कृष्ट कालके प्रमाणमेंसे जधघन्य कालके प्रमाणकी घटानेपर 


पका भाग देनेसे जो प्रमाण शेष रहे उतना झुब वृद्धिका प्रमाण है । तथा अधघुव वृद्धिका ; 
ऋम किसी भी विवक्षित काण्डकर्मे अविरोधकरके सिद्ध करना चाहिये । । 
अधुव वृद्धिका क्रम बताते हैँ । 
अंगुरुअसंखभागं संख वा अंगरुरु च तस्सेव । 
संखमसंख एवं सेढीपदरस्स अडुवग ॥ ४०८ ॥ 
अंगुलासंख्यभागः संख्यं वा भक्ुु् तस्येव । 
संख्यमसंख्यमेबं श्रेणीप्रतरयोः अधघ्रुवगायाम्‌ ॥ ४०८ ॥ 


थू--धनाहुरूके असंख्यातमे भागप्रमाण, वा धनाहुलके संख्यातमे भागप्रमाण, वा 





प्रमाण, वा प्तरप्रमाण, वा संख्यात प्रतर-प्रमाण, वा असंख्यात प्रतर-प्रमाण अ्रंदेशोंकी बंद्धि 


होने पर एक एक समयकी वृद्धि होती है। यही अधुव वृद्धिका क्रम है। भावाथें-- 


मेंसे कमी किसी प्रकारकी और कभी किसी ग्रकारकी प्रदेश बृद्धिके होने पर एक एक हे 
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योन्मठ्साख का ५३ 


+. उत्टृष्ट देशावधिके विषयभूत द्रव्य क्षेत्र कार-मावका प्रमाण बताते. हैं।. ० 
. फम्मश्यवरगर्ण ध्ुवहारेणिगिवारभाजिदे द्बं। 
उकस्स खेत्त पुण ढोगो' संपुणणओ होदि ॥ ४०९॥ 
कामणवर्गणां धुवहारेणैकबारभाजिते द्रव्यमू।.. ..] 
. इल्कट क्षेत्र पुन; छोकः संपूर्णों भवति ॥ ४०९॥ क्‍ 


| क्‍ में । है छा) कि छ 
_ अथे--कार्मण वर्गणामें एकवार झुवहारका भाग देनेसे जो- छब्ध आवे उतना देशाव- 


विके उत्कृष्ट द्रव्यका प्रमाण है । तथा सम्पूर्ण छोक उत्कृष्ट क्षेत्रका प्रमाण है । 
... पलसमऊण काले भावेण असंखलोगमेत्ता हु। हा 

... पस्स य पज्ञाया बरदेसोहिस्स विसया हु ॥ ४१० ॥ 
 पर्ल्य समयोन काले भावेनासंख्यलोकमान्ना हि। 


द्रव्यस्थ च पर्याया वरदेशावधेरविंषया हि॥ ०१०॥ 


हे न 2, 5 “ है 6५ 2 पु 
अथे--कालकी अपेक्षा एक समय कम एंक पत्य, और भावकी अपेक्षा अंसंख्यात- 
लोकप्रमाण द्वव्यकी पयोय उत्कृष्ट देशावधिका विषय है । भावाथे--कार और भाव - 


शब्दके द्वारा द्वव्यकी पर्योयोंका अहण किया जाता है। इसलिये कालकी अपेक्षा एक समय 
|. कम पत्य--प्रमाण और भावकी अपेक्षा असंख्यातलोकप्रमाण द्वव्यकी पर्यायोंको-उत्कृषट 
|. देशावधि ज्ञान विषय करता है। हलक के | 
..... काले चउण्ण उद्डी काछों भजिदब खेत्तदड्ीय।... 
.._ उड्डीए दबपजय भजिदवा खेत्तकाला हु॥ ४११॥. क्‍ 
.. काले चतुर्ण्णा वृद्धि: कालो भजितव्यः क्षेत्रवद्धिब |... 
: वृद्धचा द्रव्यपर्याययों; भजितव्यो क्षेत्रकालौ हि 9 श्श्क 


..._ अर्थ--काढकी बृद्धि होने पर चारो प्रकारकी वृद्धि होती है । क्षेत्रकी वृद्धि होने पर. 
.. ऊाड़की इद्धि होती भी है और नहीं भी होती है। इस ही तरह द्रव्य और भावकी 
... अपेक्षा बंड्धि होने पर क्षेत्रऔर कारकी वृद्धि होती भी है और नहीं भी होती है । परत्तु 2 5] 


... क्षेत्र और कालकी. वृद्धि होने पर द्रव्य और भावकी बृद्धि अवश्य होती है। 


... देशावबिका निरूपण समाप्त हुआ, अतः ऋमग्राप्त ससावनिका निरूपण करते दैं.।... 


हर रा देसावहिवरदबं धुवहारेणवहिदे हवे णियमा। की कल । 
..... परमावहिस्स अबरं दबपमाणं तु जिणदिहम्‌ू ॥ ४१२॥. .... 


..._._.. देशावधिवरद्रव्यं शुवहारेणावहिंते भवेत्‌ नियमातू |... 


. _ :प्रमाधेरवरं द्वव्यप्रसाणं तु जिनदिष्टमू ॥ ४.१२॥...... पा हज 


0 गो, का आ 
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१५४७ ” शायचन्द्रजनशासत्रमाछायाम्‌ । 


अर्थ--देशावधिका जो उत्कृष्ट द्वव्य--अमाण है उसमें श्ुवह्ारका भाग देनेसे नियमसे 
परमावधिके जपन्य द्वव्यका प्रमाण निकलता है ऐसा जिनेन्द्र देवने कहा हैं । 
परमावधिके उत्कृष्ट द्रव्यका प्रमाण बताते हैं । 
परमावहिस्स भेदा सगउग्गाहणवियप्पहदतेऊ । 
चरमे हारपमाणं जेट्स्स य होदि दच्बं तु ॥ ४१३ ॥ 
परमावधेभेंदाः खकावगाहनविकत्पहततेजा; । 
चरमे हारप्रमाणं ज्येष्टस्य च भवति द्रव्य तु ॥ ४१३ ॥ 
अथे--अपनी ( तेजस्कायिक जीवराशि ) अवगाहनाके भेदोंका जो प्रमाण है, उसका 
 तेजस्कायिक जीवराशिके साथ गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उतने ही परमाव- 
धिके भेद हैं । इनमेंसे सर्वोत्कृष्ट अन्तिम भेदमें द्रव्य धुवहास्ममाण होता है । 
सवावहिस्स एको परमाणू होदि णिवियप्पो सो। 
गंगामहाणइस्स पवाहोव धुवों हवे हारो ॥ ४१४ ॥ 
... सवोवधिरेकः परमाणुभवति निर्विकल्प: सः 
गंगामहानयदाः प्रवाह इवब ध्रुवों भवेत्‌ हार: ॥ ७१४ ॥ 
हि पा अथे--परमावधिके उत्कृष्ट द्वव्यप्रमाणमें घुवहारका एकवार भाग देनेसे छब्ध एक 
..... परमाणु--मत्र द्रव्य सर्वावधिका विषय होता हैं। यह ज्ञान तथा इसका विषयमूत परमाणु _ 
....... निर्विकल्पक है । भागहार गंगा महानदीके प्रवाहकी तरह घुव है। भावाथे--जिसतरह 
.... गंगा महानदीका प्रवाह हिमाचलसे निकछूकर अविच्छिन्न प्रवाहके द्वारा वहता हुआ 
: पूब समुद्रमें जाकर अवखित होगया है । उसी तरह यह भागहार जघम्य देशावधि द्वव्य- 
प्रमाणसे आगे परमावधिके सर्वोत्कृष्ट द्वव्यपयेन्त अविच्छिन्न रूपसे जाते २ परमाणुपर 
जाकर अवखित होगया है । 
... परमोहिदवभेदा जैेत्तियमेत्ता हु तेत्तिया होंति। 
तस्सेव खेत्तकालबवियप्पा विसया असंखगुणिदकमा ॥ ४१७॥ 
परमावधिद्रव्यभेदा यावन्मात्रा हि तावन्मात्रा भवन्ति । क्‍ 
तस्थेव क्षेत्रकाठविकलपा विषया असंख्यगुणितक्रमा; ॥ ४१५ ॥ 
 अथें--परमावधिके जितने द्वव्यकी अपेक्षासे भेद हैं उतने ही भेद क्षेत्र और कालकी 










 भपेक्षासे हैं | परन्तु उनका विषय असंख्यातगुणितक्रम है।... 
*  असंख्यातगुणितक्रम किस तरहसे है यह बताते हैं । 
,...... आवलिअसंखभागा इच्छिदगच्छधणमाणमेत्ताओ 






देसावहिस्स खेत्ते काले वि य होंति संबग्गे ॥ ४१६ 





गोम्मससाइ।......... १५५ 


आवश्यसख्यभागा इच्छितगच्छधनमानमात्रा; । 
देशावधे; क्षेत्र कालेडपि च भवन्ति संवर्ग ॥ ४१६ ॥ 
थे--किसी भी परमावधिके विवक्षित विकल्पमें अथवा विवक्षित काहके विकल्पमें 
संकल्पित धनका जितना प्रमाण हो उतनी जगह आवलीके असंख्यातमे भागोंको रखकर 
परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो वही देशावधिके उत्कृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट कालमें 


गुणकारका ग्रमाण होता है । भावाथे--परमावधिके प्रथम विकरुपमें संकल्पित धनका 
प्रमाण एक ओर दूसरे विकल्पमें तीन तथा तीसरे विकल्पमें छह चोथे विकल्पमें दश 


पांचेमे विकल्पमें पन्द्रह छट्टे विकलपमें इकीस सातमे विकल्पमें अड्टाईस होता है | इसी 
तरह आगे भी संकल्पित धनका प्रमाण समझना चाहिये। परमावधिके जिस विकल्पके 


क्षेत्र या कालका प्रमाण निकालना हो, उस विकरपके संकल्पित धनके प्रमाणकी बराबर 
आवलीके असंख्यातमें भागोंकों रखकर परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो, उसका 


शावधिके उत्कृष्ट क्षेत्र ओर उत्कृष्ट कालके प्रमाणके साथ गुणा करनेसे परमावधिके 
विवक्षित विकल्पके क्षेत्र ओर काछका प्रमाण निकलता है। 


जितनेमा भेद विवक्षित हो वहां परयन्त एकसे लेकर एक एक अधिक अ्ठ रखकर , 


. सबको जोड़नेसे जो राशि उत्पन्न हो वह उस विवक्षित भेदका संकल्पित धन होता है । 
. जैसे प्रथम भेदका एक, दूसरे भेदका तीन, तीसरे भेदका छहं, इत्यादि । 
प्रकारान्तरसे गुणकारका प्रमाण बताते हैं । 


गच्छसमा तकालियतीदे रुऊफणगच्छधणमेत्ता । 


उभये वि य गच्छस्स य धणमेत्ता होंति गुणगारा ॥ ४१७ ॥ 
गच्छसमा$; तात्कालिकातीते रूपोनगच्छधनमाजत्रा: । 
“ उभयेडपि च गच्छस्य च' धनमात्रा भवन्ति गुणकारा:॥ ४९७ ॥ 


अथे--विवक्षित गच्छकी जो संख्या हो उतने प्रमाणकों विवक्षित गच्छसे .अव्यव- 


हित पू्वके गच्छके प्रमाणमें मिला कर एक-कम करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसमें विवक्षित 
गच्छकी संख्या मिलानेसे संकल्पित धनका प्रमाण होता है । यही गुणकारका प्रमाण है।.. | 
. भावाथे--जैसे चोथा भेद विवक्षित है, तो गच्छके प्रमाण चारको अब्यवहित पूर्वकके भेद....| 
. तीनमें मिलाकर एक कम करनेसे छह होंते हैं, इसमें विवक्षित गच्छके प्रमाण चारकी | 
मिलानेसे दश होते हैं, यही गुणकारका प्रमाण हे। तथा विवक्षित भेदका संकल्पितवन है। 


परमावंहिवरखेत्तेणवहिदउक्स्सआओहिखेत्त तु। 
सवावहिगुणगारों काछे वि असंखलोगो दु ॥ ४१८ ॥ 
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..._ १ यही तीसरे भेदका संकल्पितधन है। 
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परमावधिवरक्षेत्रणावहितोत्कृष्टावधिक्षेत्र तु । 
स्वोवधिगुणकारः कालेडपि' असंख्यकोकस्तु ॥ ४१८॥ 
अथे--उत्कृष्ट अवधि शानके क्षेत्रमें परमावधिके उत्कृष्ट क्षेत्रका भाग देनेसे जो लब्ध 
आवे उतना सर्वावधिसम्बन्धी क्षेत्रकेलिये गुणकार है। तथा सर्वावधिसम्बन्धी काढुका 
प्रमाण ढानेके लिये असंख्यात छोकका गुणकार है। भावाथे---असंख्यात छोकके प्रमाणको 
पांचवार छोकके प्रमाणसे गुणा करने पर जो राशि उत्बन्न हो उतना स्वावधि ज्ञानके 
उत्कृष्ट क्षेत्रका प्रमाण है। इसमें परमावधिके उत्कृष्ट क्षेत्रका भाग देनेसे सवोवधिके क्षेत्र- 
सम्बन्धी गुणकारका प्रमाण निकछता है। अथोत्‌ इस गुणकारका परमावधिके उत्कृष्ट क्षेत्र- 
प्रमाणके साथ गुणा करनेसे सर्वावधिके क्षेत्रका प्रमाण निकलता है । ओर इस ही तरह 
सर्वावधिके कालका प्रमाण निकाढनेकेलिये असंख्यात छोकका गुणकार है । अथांत्‌ असं- 
ख्यातकोकका परमावधिके उत्कृष्ट कारप्रमाणके साथ शुणा करनेसे सर्वावधिके कालका 
प्रमाण. निकलता है । क्‍ 
परमावधिके विषयभूत उत्कृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट कालका प्रमाण निकालनेकेलिये दो 
करणसूत्रोंको. कहते हैं ।. 
...... इच्छिदरासिच्छेद दिण्णच्छेदेहिं भाजिदे तत्थ । हे 
लद्धमिददिण्णरासीणब्मासे इच्छिदों रासी ॥ ४१९ ॥ 
इच्छितराशिच्छेदं देयच्छेदेभोजिते तत्र । 
.. लब्पमितदेयराशीनामभ्यासे इच्छितों राशि5॥ 9१९ ॥ 
थ--विवश्षित राशिके अधच्छेदोंमें देय राशिके अधेच्छेदोंका भाग देनेसे जो लब्ध 
आवे उतनी जगह देयराशिको रखकर परस्पर गुणा करनेसे विवक्षित राशिका प्रमाण 
निकलता है । 
..... दिण्णच्छेदेणवहिदलोगच्छेदेण पदधणे भजिदे । 
: *' हलद्धमिदलोगगुणणं परमावहिचरिमगुणगारो ॥ ४२० ॥ 
_ . . देयच्छेदेनावहितलोकच्छेदेन पदधने भजिते । 
लब्धमितकोकगुणन परमावधिचरमगुणकारः ॥ 9२० ॥ 
थे--देयराशिके अरच्छेदोंका छोकके अधेच्छेदोंमें भाग देनेसे जो लब्ध आवबें..... 
उसका विवक्षित संकल्पित धनमें भाग देनेसे जो प्रमाण लब्ध आवबे उतनी जगह छोकप्रमा-  « 
णकी रखकर परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो वह विवक्षित पदमें क्षेत्र या कालका 
गुणकार होता है। ऐसे ही परमावधिके अन्तिम भेदमें भी गरुणकार जानना । 
आवलिअभसंखभागा जहण्णदवस्स होंति पजाया । 
जहृण्णादों असखगुणहीणमेत्ता हु ॥ ४२१ ॥ 
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आवल्यसंख्यभागा जघन्यद्र॒व्यस्थ भवन्ति पर्याया; | 
काल्स्य जघन्यतः असंख्यंगुणहीनमात्रा हि | ७२९ ॥ 


अथे--जधघन्य देशावधिके विषयभूत द्वव्यकी पयोय आवलीके असंख्यातमे भागप्र- 


ण हैँ । और जघमन्य देशावधिके विषयभूत काछका जितनां प्रमाण है उससे असंख्यात- 
गुणा हीन जघन्य देशावधिके विषयभूत भावका प्रमाण है। 


सवोहित्ति य कमसो आवलिभसंखभागगुणिदकमा 
दचाण भावाण पदसंखा सरिसगा होंति ॥ ७२२ ॥ 
सर्वावधिरिति च॒ क्रमशः आवल्यसंख्यभागगुणितक्रमाः 

द्रव्याना भावानां पद्सख्या। सदृशकाः भवन्ति ॥ 9२२ ॥ 
अथे--देशावधिके जघम्य द्वव्यकी पर्यायरूप भाव, जधन्य देशावधिसे सवोवधिपयमन्त 
आवलीके असंख्यातमे भागसे गुणितक्रम हैं | अत एव द्रव्य तथा भावके पदोंकी संख्या 
सह्श हैं। भावाथे--जहां पर देशावधिके विषयभूत द्वव्यकी अपेक्षा जधन्य भेद है वहां 
. पर भावकी अपेक्षा भी आवलीके असंख्यातमे भाग प्रमाण जघन्य भेद होता है.। और 


जहां पर द्रव्यकों अपेक्षा दूसरा भेद होता है वहां भावकी अपेक्षा भी प्रथम भेदसे आवब« ह 
. छीके असंख्यातमे भागगुणा दूसरा भेद होता है ।“जहां पर द्रव्यकी अपेक्षा तीसरा भेद 


होता है वहां पर भावकी अपेक्षा दूसरे भेदसे आवलीके असंख्यातमे भागगुणा तीसरा 


भेद होता है। इस ही कमसे सर्वावकिपन्‍्त जानना। अववि ज्ञनके द्की जोक्स: 


जितने भेद हैं उतने ही भेद भावकी अपेक्षासे हैं। अत एवं द्रव्य तथा भावकी पद" 
. संख्या सहृश हे। 
नरक. गतिमें अवधिके विषयभूत क्षेत्रका प्रमाण बताते हैं । 


सत्तमखिदिम्मि कोस कोससस्‍्सर्ड्ध पवहदे ताव । 


जाब य पढमे णिरये जोयणमेक हवे पुण्णं ॥ ४२३-॥ 
सप्मक्षितों कोश क्रोशस्थाधोंध प्रव्धते तावतू। 
यावच्च अथमे निरये. योजनमेकं भवेत्‌ पूर्णम्‌॥| 9२३ ॥ 


थे--सातमी भूमिमें अवधि ज्ञानके विषयमूत क्षेत्रका प्रमाण एक कोस है । इसके... 
. ऊपर आध २ कोस की वृद्धि तब तक होती है जब तक कि प्रथम नरकमें अवधि ज्ञाके... 
.. विषयूमूत क्षेत्रका प्रमाण पूण एक योजन हो | भावाथे--सातमी प्रथ्वीमें अवधिका क्षेत्र. 
. एक कोस है। इसके ऊपर प्रथम भूमिके अवधि-द्षेत्र पर्यन्त क्रमसें आध २ कोसकी वृद्धि न 


होती है । अथम भूमिमें अवधि-क्षेत्रका प्रमाण एक योजन हैं । 
तियंग्गति ओर भनुष्यगतिमें अवधिको बताते हैं-। 
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तिरिये अवरं ओघो तेजोय॑ते य होदि उक्कस्स । 
मणुए ओध देवे जहाकर् सुणह वोच्छामि ॥ ४२४ ॥ 
'तिरश्रि अवरमोघः तेजोउन्ते च भवति उत्कृष्टम । 
मनुजे ओघः देवे यथाक्रमं ऋणुत वक्ष्यामि ॥ ४२४ ॥ 
थे--तियश्चोंक अवधि ज्ञान जधन्य देशावधिसे लेकर उत्क्ृष्टताकी अपेक्षा उस 
भेदपर्यन्त होता है कि जो देशावधिका भेद तेजस शरीरको विषय करता है । मनुष्य 
गतिमें अवधि ज्ञान जधन्य देशावधिसे लेंकर उत्कृष्टतया सवांवधिपयेन्त होता है । देवगतिमें 
अवधि ज्ञानको यथाक्रमसे कहंगा सो सुनो 
प्रतिज्ञाके अनुसार देवगतिमें अवधिके क्षेत्रादिका वणन करते हैं। 
पणुवीसजोयणाई दिवसंत च य कुमारभोम्माणं । 
संखेजगुणं खेत्त बहुगं काल तु जोइसिंगे ॥ ४२५ ॥ 
पञ्वविंशतियोजनानि दिवसान्तं च च कुमारभोमयोंः । 
संख्यातगुण् क्षेत्र बहुकः कालस्तु ज्योतिष्के || ४२५ ॥ 
अथे--भवनवासी और व्यन्तरोंकी अवधिके क्षेत्रका जघन्य प्रमाण पदच्चीस योजन 
और जघन्य काढू कुछ कम एक दिन, है। और ज्योतिषी देवोंकी अवधिका क्षेत्र इससे 
संख्यातगुणा है और काल इससे बहुत अधिक हे । । 


असुराणमसंखेजा कोडीओ सेसजोइसंताणं । कर 
संखातीदसहस्सा उकस्सोहीण विसओ दढु ॥ ४२६ ॥ क्‍ 
असुराणामसंख्येयाः कोव्यः शेषज्योतिष्कान्तानाम्‌ । 
क्‍ संख्यातीतसहस्रा उत्कृष्टावधीनां विषयस्तु ॥ ४२६ ॥ क्‍ 
* अंथे--असुरकुमारोंकी अवधिका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र असंस्यात कोटि योजन है। रोष... 
नो प्रकारके भवनवासी तथा व्यन्तर ओर ज्योतिषी इनकी अवधिका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र . * 
असंख्यात हजार योजन है । क्‍ 


असुराणमसंखेजा वस्सा पुण सेसजोइसंताण । 
तस्संखेजदिभागं कालेण य होदि णियमेण ॥ ४२७ ॥ 
असुराणामसंख्येयानि वधोणि पुनः शेषज्योतिष्कान्तानाम्‌ । 
द संख्यातभाग कालेन च भवति नियमेन || ४२७ ॥ 
अथे--असुरकुमारोंकी अवधिके उत्कृष्ट काढका प्रमाण असंख्यात वर्ष है। और शेष 


नो प्रकारके भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी इनकी अवधिके उत्कृष्ट कालका प्रमाण असुरोंकी 
अवधिके उत्कृष्ट कालके प्रमाणसे नियमसे संख्यातमे भागमात्र है । 
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गोस्मटसारः । 3५५९ 


भवणतियाणमधोधो थोष॑ तिरियेण होदि बहु तु।- 
 उद्देण भवणवासी सुरगिरिसिहरोत्ति पस्संति ॥ 8५८ ॥ 
भवनत्रिकाणामधो<ध: स्तोक॑ तिरश्वा भवति: बहुके तु।. 

क्‍ ऊर्ध्वेन भवनवासिनः सुरगिरिशिखरान्तं पश्यन्ति ॥ ४२८ ॥ 

, अर्थ--भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी इनकी अवधिका क्षेत्र नीचे २ कम होता है 
ओर तिर्यग्‌ रूपसे अधिक होता है । तथा मबनवासी देव अपने अवखसित खानसे सुर- 
गिरिके ( मेरुके ) शिखरपयन्त अवधिदर्शनके द्वारा देखते हैं । क्‍ 

सकीसाणा पढम॑ बिदियं तु सगकृुमारमाहिंदा । 

तदिय तु बम्हरांतव सुकसहस्सारया तुरियं ॥ 8४२९॥ 
शक्रैशानाः प्रथम द्वितीय तु सनत्कुमारमाहेन्द्रा: । 
तृतीय तु ब्रह्मलान्तवा: शुक्रसहस्लारका; तुरियम्‌ ॥ ४२९ ॥ 


सनत्कुमार माहेन्द्र खंगके देव दूसरी प्रथ्वीतक देखते हैं। ब्रह्म अज्योत्तर रांतवं कापिष्ठ 
चौथी भूमि तक देखते हैं । क्‍ 
क्‍ आणदपाणदबासी आरण तह अचुदा य पस्संति। 
.. पंचमखिदियेरंत छह्ठिं गेवेजगा देवा ॥ ४७३०॥ 
.. आनतप्राणंतवासिनः आरणासथा अच्युताश्व॒ पश्यन्ति | 
पश्चमक्षितिपयन्त षष्ठीं ग्रेवेयका देवा; || ४३० ॥ 2 क्‍ 
अथे--आनत प्राणत ओरण अच्युत खर्गके देंब पांचमी भूमि तक अवधिके द्वारा 
देखते हैं। और ग्रेवेबकवासी देव छट्टी मूमि तक देखते हैं । की 
.. सच च लोयणालि पस्संति अणुत्तरेसु जे देवा। 
. सक्खेत्ते य सकम्में रूबगदमणंतभाग च॥ ४३१॥ 





सवा च छोकनाढीं पश्यन्ति अनुत्तरेषु ये देवा; । द 
. सक्षेत्रे च खकमंणि रूपगतमनन्तभाग च || ४ 20 















अथे--सौधर्म और ईशान खर्गके देव अवधिके द्वारा प्रथम भूमिपर्यन्त देखते हैं। 


ख़गेवाले देव तीसरी भूमि तक देखते हैं । शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार खर्गके देव 





. अथे--भनुत्तरवासी देव सम्पूर्ण छोकनालीको. जवधिद्वारा देखते हैं । अवधिके विष-.... 
यमूत क्षेत्रका जितना प्रदेशप्रचय है उसमें से एक २ कम करते जाना चाहिये और. 
.. अवधिज्ञानावरण कमका जितना द्र्व्य है उसमें खुबहारका भाग देते जाना चाहिये | अवधिके मत 
... क्षेत्ररुप ग्रदेशप्रचय्में एक २ प्रदेश कहां तक कम करना चाहिये? और अवधिज्ञानावरण... 


 कमेरूप द्वव्यमें कुवहारका भाग कहां तक देते जाना चाहिये / इसीको आगे. स्पष्ट करते हैं।- 


#8०5328०३४३०-३९०९२२ पलपल के 
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३६० 2 . रायचन्द्रजेनशाखमालायाम । 


हु क्‍ कप्पसुराणं सगसगओहीखेत्त विधिस्ससोबचय । 

ओहीदबपमाणं संठाविय घुबहरेण हरे ॥ ४३२ ॥ 
सगसगखंत्तपरंससलठायपमाण समप्पद जाव । 
तत्यतणचरिमख्ंड तत्थतणोहिस्स द्वं तु ॥ ४३३ ॥ 

। / *  कल्पसुराणां खकस्वकावधिक्षेत्र बिविख़सोपचयम्‌ | 

7 मा .._* अवधिवद्रव्यप्रमाणं संस्थाप्य छुवहरेण हरेत्‌ ॥ ४३२॥ 

खकखकक्षेत्रप्रदेशशलाकाप्रमाणं समाप्यते यावत्‌ । 

तत्रतनचरमखण्ड तत्रतनावधेद्रेब्य तु ॥ ४७३३ ॥ 
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..... अथे--कल्पवासी देबोंमें अपनी २ अवधिके क्षेत्रका जितना २ प्रमाण हैं उसका एक 
... जगह खापन कर, और दूसरी जगह विससोपचयरहित अवधिज्ञानावरण कर्मरूप द्रव्यका 
..... स्थापन कर, द्रव्यप्रमाणमें शुवहाारका भाग देना चाहिये ओर प्रदेशप्रमाणमें एक कम करना 
चाहिये । द्रव्यप्रमाणमें घुवबहारका एकवार भाग देनेसे छब्ध द्र॒व्यग्रमाणमें दूसरीवार झुवृ« 
हारका भाग देना चाहिये ओर प्रदेशग्रचयमें एक ओर कम करना चाहिये | दूसरी वार 
भाग देनेसे छब्ध द्रव्यप्रमाणमें तीसरी वार धुवंहारका भाग देना चाहिये ओर प्रदेशप्रचयमें 
तीसरी वार एक कम करना चाहिये । इस प्रकार उत्तरोत्र रब्ध द्वव्यप्रमाणमें घुवहारका 
.... भाग, एक २ प्रदेश, कम करते २ जब सम्पूण प्रदेशप्रचयरूप शलाका राशि समाप्त 
..... होजाय वहां तक देना चाहिये। इसतरह प्रदेशप्रचयमें एक २ प्रदेश कम करते २ और 
द्रव्यप्रमाणमें: घुबहारका भाग देते २ जहां पर प्रदेशप्रचय समाप्त हो वहां पर द्वव्यका . 
जो स्कन्ध शेष रहे उतने स्कन्धको अवधिके द्वारा वे कल्पवासी देव जानते हैं कि जिनकी 
धिके विषयभूत क्षेत्रका प्रदेशंपरचय विवक्षित हो । भावाथे--जैसे सौधर्म ओर ईशान- 
कर्पवासी देवोंका क्षेत्र प्रथम नरक पर्येत है । इशाने कह्पके ऊपरके भागसे प्रथम नरक 
डेढ़ राजू है। इसलिये एक राजू ढुम्बे चोड़े ओर डेढ़ राजू ऊंचे क्षेत्रके जितने प्रदेश हों 
उनको एक जगह रखना, ओर दूसरी जगह अवधि ज्ञानावरण कमके द्रव्यका खापन करना। 
.... द्वव्यप्रमाणमें एक वार घुवहारका भागदेना ओर प्रदेशप्रमाणमेसे एक कम करना, 
..... इस पहली वार घुवहारका भाग देनेसे जो छब्ध आया उस द्रव्यप्रमाणमें दूसरीवार घुवहारका 
रे भाग देना ओर प्रदेशप्रमाणमेंसे दूसरा एक ओर कम करना । इस तरह प्रदेशप्रमाणमेंसे एक 
२ कम करते २ तथा उत्तरोत्तर रब्ध द्रव्यप्रमाणमें घुबहारका भाग देते २ प्रदेशप्रचय समाप्त 
होनेपर द्वव्यका जो परिमाण शेष रहे उतने परमाणुओंके सूक्ष्म पुद्ुरूस्कन्धकों सोधम और 
ईशान कल्पवासी देव अवधिके द्वारा जानते हैं । इससे स्थूलको तो जानते ही हैं । किन्तु 
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सोधर्म इंशान कल्पवासी देवोंका क्षेत्र डेढ़राजू , सनत्कुमार माहेन्द्रवालोंका चार राजू , 
अक्म बश्लोत्तरवाछोंका साढ़े पांच राजू , रांतव कापिष्ठवाढोंका छह राजू, शुक्र महाशुक्रवा- 
लोंका साढ़े सात राजू , सतार सहस्तारवालोंका आठ राजू , आनत प्राणतवाढोंका साढ़े नव- 


_ राजू, आरण अच्युतवालोंका दश राजू , प्रेवेयकवालॉका ग्यारह राजू , अनुदिश विमानवा- 


लोंका कुछ अधिक तेरह राजू , अनुत्तरविमानवालोंका कुछ कम चोदह राजू क्षेत्र है । इस 
क्षेत्रप्रमांणके अनुसार ही उनकी ( कब्पवासी देवों की ) अवंधिके विषयभूत द्वव्यका प्रमाण 


. उक्त क्रमानुसांर निकलता है।. 


सोहम्मीसाणाणमसंखेजाओ हु वस्सकोडीओ । 
: - उवरिमिकप्पचउके पलासंखेजभागो हु ॥ ४३४ ॥ 
- तत्तों ठांतवकप्पप्पहदी सचत्यसिद्धिपेरंत । 
किचूणपलमेत्त कालपमाणं जहाजोग्गस ॥ ४१५ ॥ 
सोधमेंशानानामसंख्येया हि वर्षकोल्यः द #! 
उपरिमकल्पचतुष्के पल्यासंख्यातभागस्तु ॥| ४३४ ॥ 
ततो ल्ान्तवकत्पप्रश्नति सर्वार्थेसिद्धिपयेन्तम्‌ । क्‍ 
द किल्विदूनपल्यमाज्र कालप्रमार्ण यथायोग्यम्‌ ॥ ४३५॥ । 
थे-- सोधरम और इंशान खर्गके देवोंकी अवधिका कार असंख्यात कोटि वर्ष है । 
इसके ऊपर सनत्कुमार माहेन्द्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर करपवाले देवोंकी अवधिका काछू यथायोग्य 
पल्यका असंख्यातमा भाग है। इसके ऊपर लान्तव खर्गसे लेकर सवोभसिद्धिपर्यन्त 
बाले देवोंकी अवधिका काल कुछ कम पल्यप्रमाण है । 
जोइसियंताणोहीखेता उत्ता ण होंति घणपदरा । 
कंप्पसुराणं च पुणो विसरित्थं आयंद होदि ॥ ४७३६ ॥ 
 ज्योतिष्कान्तानामवधिक्षेत्राणि उक्तानि न भवन्ति घनप्रतराणि | 
कल्पंसुराणां च पुनः विसंटशमायतत मवति ॥ ४७३६॥ 
अथे---भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी इनकी अवधिका क्षेत्र बराबर घनरूप नहीं है। करप- 
वासी देवोंकी अवधिका क्षेत्र आयतचतुरत ( चोकोर; किन्तु रूम्बईमें अधिक और चोड़ाईमें 


४ जा. 2. कमी 
का ले + 


॥ इति अवधिजश्ञानप्ररूपणा ॥ 


प्रन/पर्यय ज्ञानका खरूप बताते हैं।. 
चिंतियमचितिय वा अद्धंचितियमणेयमेयगय । 
णरकोए ॥ ४३७ ॥ 





थोड़ा ) है। रोष मनुष्य तियेच नारकी इनकी अवधिका विषयभूत क्षेत्र बराबर घनरूप है| 
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१ क्‍ ६२ रायचन्द्रजेनशखमालायाम | 


चिन्तितमचिन्तितं वा अधे चिन्तितमनेकभेद्गतम्‌ । 
_ मनःपर्येय इत्युच्यते यज्ञानाति तत्खछ नरढछोके ॥ 8३७ ॥ 


अथे--जिसका भूत काठमें चिन्तवन किया हो, अथवा जिसका भविष्यत्‌ काल्‍ूमें 
चिन्तवन किया जायगा, अथवा वतेमानमें जिसका आधा चिन्तवन किया है, इत्यादि 
अनेक भेदखरूप दूसरेके मनमें स्थित पदार्थ जिसके द्वारा जाना जाय उस ज्ञानकों मन: 
पर्यय कहते हैं । यह मनःपर्यय ज्ञान मनुष्यक्षेत्रमें ही होता है, बाहर नहीं । 
मनःपर्ययके भेदोंको गिनाते हैं । 
मणपजाव च दुविहं उजुबिउलमदित्ति उजुमदी तिविहा । 
उजुमणवयणे काए गदत्यविसयात्ति णियमेण ॥ ४३८ ॥ 
मनःपर्येयश्च द्विविध: ऋजुविपुलमतीति' ऋजुमतिख्रिविधा । 
ऋजुमनोवचने काये गताथेविषया इति नियमेन ॥ ४३८ ॥ 
अथै--सामान्यकी अपेक्षा मनःपर्यय एक प्रकारका है । ओर विशेष भेदोंकी अपेक्षा दो 
. प्रकारका है। एक ऋजुमति दूसरा विपुलमति। ऋजुमतिके भी तीन भेद हैं। ऋजुमनोगतार्थ- 
विषयक, ऋजुवचनगतार्थविषक, ऋजुकायगतार्थविषयक । परकीयमनोगत होने पर भी जो 
सररतया मन वचन कायके द्वारा किया गया हो ऐसे पदार्थों विषय करनेवाले ज्ञानको 
ऋजुमति कहते हैं। अतएवं सरल मन वचन कायके द्वारा किये हुए पदार्थों विषय कर- 
नेकी. अपेक्षा ऋजुमतिके पूर्वोक्त तीन भेद हैं । 


'बिउलमदीवि य छट्धा उजुगाणुजुवयणकायचित्तगय । 
अत्य॑ जाणदि जम्हा सदृत्थगया हु ताणत्था ॥ ४१९ ॥ 
'विपुलमतिरपि च षोढा ऋजुगानृजुबचनकायचित्तगतम्‌ | 
अथे जानाति यस्मात्‌ शब्दार्थभता हि' तेषामथों; ॥ 2४३९ ॥ 


. अथे--विपुरुमतिके छह भेद हैं । ऋजु मन वचन कायगत पदार्थों विषय करनेकी 
अपेक्षा तीन भेद, ओर कुटिल मन वचन कायके द्वारा किये हुए परकीय मनोगत पदा- 
थौको विषय करनेकी अपेक्षा तीन भेद | ऋजुमति तथा विपुरुमति मनःपर्ययके विषय 

ब्दुगत तथा अर्थंगत दोनो ही प्रकारके होते हैं । क्‍ 


तियकालविसयरूबि चिंतित वह्माणजीवेण । 


उजुमदिणाणं जाणदि भूदभविस्सं च विउछमदी ॥ ४४० ॥ 
त्रिकारविषयरूपि' चिंतितं वतेमानजीवेन । 
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गोॉस्सट्सार॥॥ ः १६३ 


अथे--.पुह्ूंल द्रव्य त्रिकालविषयक है | उसमें वरतेमान जीवके द्वारा चिन्यमान (बर्ते- 


मानमें जिसका चिंतवन किया जा रहा है) पदार्थकों ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान जानता है । 
ओर विपुलमतिज्ञान भूत भविष्यतूकों भी जानता है। भावाथे--जिसका भूतकालमें 
चिन्तवन किया हो अथवा जिसका भविष्यत्में चिन्तवन किया जायगा यद्वा वर्तेमानमें 
जिसका हल होरहा है, ऐसे तीनों ही प्रकारके पदार्थों विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान 
जानता है । 


सर्वंगअंगसंभवचिण्हादुप्पजदे जहा ओही । 
मणपजव च दवमणादो उप्पजदे णियमा ॥ ४४१ ॥ 
सवोद्जाज्ञसम्भवचिह्रादुत्पद्यते यथावधिः । 
पेय च द्र॒व्यमनस्त उत्पद्यते नियमात्‌ ॥ ४४१ ॥ 


थे--जिस प्रकार अवधिज्ञान शंखादि शुभ चिहोंसे युक्त समस्त अड्गसे उत्पन्न होता 
है । उस तरह मनःपर्यय ज्ञान जहां पर द्वव्यमन होता है उनही प्रदेशोंसे उत्पन्न होता है। 


भावाथे---जहांपर द्रव्य मन होता है उस खानपर जो आत्माके प्रदेश हैं वहीं मन पंयेय 


ज्ञानावरण कमेका क्षयोपशम होता और वहींसे मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न होता है। किस 
अवधि सर्वाज्जसे होती है; क्योंकि यद्यपि अवधि शंखादि चिन्हों के स्थानसे ही होती है 
तथापि इन चिन्हों का स्थान द्वव्यमन की तरह निश्चित नहीं है । यह उत्पत्तियानकी 
अपेक्षा अबधि ओर मनःपर्यय ज्ञानमें अंतर है। 


हिंदि होदि हु दवमर्ण वियसियअद्धच्छदारविंदं वा । 
अज्ञीबंगुदयादों मणवग्गणखंधदों णियमा ॥ ४४२ ॥ 


हृदि भवति हि द्रंव्यमनः विकसिताष्टछदाराविंद्वंत्‌ | 
आद्पाज्नोदयात्‌ मनोवगेणास्कन्धतो नियमात्‌ ॥| ४७२ ॥ 


अथे--भाज्नोपाह्ञनामकर्मके उदयसे मनोवर्गणाके स्कन्धोके द्वारा हृदयखानमें निय- 


मसे विकसित आंठ पांखड़ीके कमछके आकारमें द्रव्यमन उत्पन्न होता है। 


णोइंदियत्ति सण्णा तस्स हथे सेसइंदियाणं वा । 

वत्तत्ताभावादों मणमणपत्ज च तत्थ हवे ॥ ४४३ ॥ 
नोइल्द्रियमिति संज्ञा तस्थ भवेत्‌ शेषेन्द्रियाणां बा। 
व्यक्तत्वाभावात्‌ मनो मन्‌ःपयेयश्थ तत्र भबेत्‌ ॥ ४७३ ॥ 


अथै--हृस द्रव्यमनकी नोइन्द्रिय संज्ञा भी हैं; क्योंकि दूसरी इन्द्रियोंकी तरह यह 


. व्यक्त नहीं है। इस द्वव्यमन के होनेपर ही भावमन तथा मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न होता है 











१६४ रीयंचन्द्रजनशाख्रमालायांम्‌ । 


मनःपर्यय ज्ञान का खासी बताते हैं । 
मणपजव च णाणं सत्तसु विरदेसु सत्तइड्डीण । 
एगादिजुदेस हवे वहंंतविसिद्नवरणेसु ॥ ४४४ ॥ 
मनःप्येयश्व ज्ञान सप्तसु विरतेषु सप्नर्धीनाम । 
. एकादियुतेषु भवेत्‌ वर्धेमानविशिष्टाचरणेघु ॥ ४४४ ॥ 
अथै--प्रमत्तादि क्षीणकषायपर्यन्त सात गुणख्थानोंमेंसे किसी एक गुणख्थानवालेके 
इस पर भी सात ऋद्धियोंमेंसे किसी एक ऋद्धिको धारण करनेवालेके, ऋडद्धिप्राप्तमें भी 
वर्धमान तथा विशिष्ट चारित्रको धारणकरनेवालोंके ही यह मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न होता है। 


इंदियणोइंदियजोगारदि पेक्खित्तु उज्मदी होदि। 

णिरवेक्खिय विउलठमदी ओहि वा होदि णियमेण ॥ ४४५ ॥ 
इन्द्रियनोइन्द्रिययोगाद्मिपेक्ष्य ऋजुमतिभेवति । 
निरपेक्ष्य विपुठमति+ अवधिवों भवाति नियमेन | ४७४५ ॥ 

. अर्थ--अपने तथा परके स्पशनादि इन्द्रिय और मन तथा मनोयोग काययोग वचन- 
योगकी अपेक्षासे ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न होता है। अर्थात्‌ वर्तेमानमें विचार- 
प्राप्तस्पशनादिके विषयोंको ऋजुमति जानता है । किन्तु विपुलमति अवधिकी तरह इनकी 
अपेक्षाके विना ही नियमसे होता है । 

.. पडिवादी पुण पढमा अप्पडिवादी हु होदि विदिया हु । 
सुद्धो पढमो बोहो सुद्धतरों बिदियबोहों दु ॥ ४४६ ॥ 
प्रतिपाती पुनः भ्रथमः अग्रतिपाती हि भवति द्वितीयों हि। 
शुद्ध। अथमों बोध३ शुद्धतरो छ्वितीयबोधस्तु ॥ ४8७४६॥ 
अथे--ऋजुमति प्रतिपाती है; क्योंकि ऋजुमतिवाद उपशमक तथा क्षपक दोनों 
अ्रेणियोंपर चढ़ता है। उसमें यद्रपि क्षपककी अपेक्षा ऋजुमतिवालेका पतन नहीं होंता; 

. तथापि उपंशम ओणीकी अपेक्षा पतन सम्भव है | विपुलमति सर्वथा अप्रतिपाती है। तथा. 

ऋजुमति शुद्ध है, ओर विपुलमति इससे मी शुद्ध होता है । 


परमणसिद्धियम्ट रेहामदिणा उजुद्धिय रहिय । 
पच्छा पच्रक्खेण य उजुमदिणा जाणदे णियमा ॥ ४४७ ॥ 
 परमनसिंसितमथ्थमीहामला ऋजुसण्िितं लब्ध्वा । 
कक पश्चात्‌ प्रश्यक्षेण च ऋजुमतिना जानीते नियमात्‌ ॥ ४४७ ॥ 
- अथे--ऋजुमतिवाला दूसरेंके मनमें सरठताके साथ स्थित पदार्थकों पहले ईह्वामति 
शानके द्वारा जानता है, पीछे प्रत्यक्ष रूपसे नियंमसे ऋजुमति ज्ञानके द्वारा जानता है । 


















.. गोम्मटसार॥ |... द १६५ 


चिंतियमचितियं वा अद्धं चिंतियमणेयमेयगय । 
जोहि वा बिउलंमंदी रछहिऊण विजाणए पच्छा ॥ ४४८ ॥ 
चिन्तितमचिन्तितं वा अद्धं चिन्तितमनेकभेद्गंतम । 
अवधिवषों विपुलमतिः लरूब्ध्वा विजानाति पश्चात्‌ ॥| ४४८ ॥ 
थे--चिन्तित अचिन्तित अधेचिन्तित इस तरह अनेक भेदोंकों प्राप्त दूसरेके मनोगत 
पदा्थेको अवधिकी तरह विपुल्मति प्रत्यक्षरूपंसे जानता है । 
दव खेत्त काल भाष॑ पड़ि जीवठक्खिये रूबि। 
उजुबिउलमदी जाणदि अवरवरं मज्झिम च तहा ॥ ४४९॥ 
द्रव्य क्षेत्र कार भाव प्रति जीवरक्षितं रूपि । 
ऋजुविपुलमती जानीतः अवरबरं मध्यम च तथा ॥ ४४५९ ॥ 
अथे--द्वव्य क्षेत्र कार भावकी अपेक्षासे रूपि ( पुद्क ) द्वव्यकों तथां उसके सम्ब- 
अैसे जीवद्रव्यको भी ऋजुमति और विपुलमति जघन्य मध्यम उत्कृष्ट तीन तीन प्रकारसे 
जानते हैं । 
ऋजुमतिका जघन्य ओर उत्कृष्ट द्रव्यप्रमाण बताते हैं। 
अबर दवमुदालियसरीरणिजिण्णसमयबद्ध तु । 
चक्खिदियणिजण्णं उक्कस्स उजुमदिस्स हवे ॥ ४५० ॥ 
. अवरं द्रव्यमीरालिकशरीरनिर्जीणेंसमयप्रबद्धं तु । को 
चह्लुरिन्द्रियनिर्जीणेमुत्कृष्टमजुमतेभवेत्‌ ॥॥ ४५० ॥. 
अथे---औदारिक शरीरके निर्जीर्ण समयप्रबद्धप्रमाण ऋजुमतिके जधन्य द्वृव्यका प्रमाण 
है। तथा चक्षुरिन्द्रियकी निजेरा-द्रव्य-प्रमाण उत्कृष्ट द्वव्यका प्रमाण है । 
विपुलमतिके द्वव्यका प्रमाण बताते हैँ । क्‍ 
मणदचवग्गणाणमणतिमभागण उज्जुगठकस्स । 





खंडिदमेत्त होदि हु विउलमदिस्सावर दब ॥ ४५१५॥ 


मनोद्रव्यवगेणानामनन्तिमभागेन ऋजुगोत्कृष्टम । 
खण्डितमात्र भव॑ति हि विपुल्मतेवरं द्रव्यमू ॥ ४५१ ॥ 


अथे--मनोद्वव्यवगेणाके जितने विकल्प हैं, उसमें अनन्तका भाग देनेसे छब्ध एक 
भागप्रमाण श्रुव॒हारका, ऋजुमतिके विषयभूत उत्कृष्ट द्वृब्यप्रमाणमें भांग देनेसे जो लब्ध 


आवे उतने द्वव्यस्कन्धकों विपुलमंति जंघन्यकी. अपेक्षांसे जानता है । 


अद्॒ण्ह कम्माण समयपवद्ध विविस्संसोबचंयस । 
धुवहारेणिगिवार भजिदे विदिय हवे द्व ॥ ४५२ ॥ 





५ किया, 








866, आदी 7 आकार 


(६६ रायचन्द्रजनशास्रभाछायाम्‌ । 


अष्टानां कर्मणां समयप्रबद्ध विविखसोपचयम्‌ | 
भुवहारेणैकवारं भजिते ह्वितीयं भवेत्‌ द्रव्यम्‌ ॥॥ ४५२ ॥ 
थ--विससोपचयसे रहित आठ कर्मोके समयप्रबद्धका जो प्रमाण है उसमें एकवार 
भुवहारका भाग देनेसे जो छब्ध आवे उतना विपुलमतिके द्वितीय द्वव्यका प्रमाण होता है। 
तबिदिय कप्पाणमसंखेजाणं च समयसंखसम । 
धुुवहारेणवहरिदे होदि हु उकस्सय॑ दर्च ॥ ४५३ ॥ 
तहितीयं कदपानामसंख्येयानां च समयसंख्यासमम्‌ । 
भुवहारणावहत भवांत ह उत्कृष्टक द्रव्यम्‌ ॥ ४५३२ ॥। 
। अथे--असंख्यात कलपों के जितने समय हैं उतनी वार विपुलूमतिके द्वितीय द्र॒व्यमें 
। धभुवहारका भाग देनेसे विपुल्मतिके उत्कृष्ट द्वव्यका प्रमाण निकलता है । 
गाउयपुधत्तमवरं उकस्से होदि जोयणपुधत्त । 
विउलमदिस्स य अवरं तस्स पुथत्त वर खु णरलोय ॥ ७५४ ॥ 
गव्यूतिप्रथक्त्वमवरसुत्कृष्ट भवति योजनप्रथक्त्वम्‌ । 
विपुल्मतेश्व अवर तस्य प्रथक्त्वं वर खलछु नरछोकः || ४५४७ ॥ 
थे--ऋजुमतिका जघन्य क्षेत्र दो तीन कोस और उत्कृष्ट सात आठ योजन है। 
_ विपुलुमतिका जघन्य क्षेत्र आठ नव योजन तथा उत्कृष्ट भनुष्यलोकग्रमाण है । 
रलोएत्ति य वयर्ण विक्खंभणियामय ण वहस्स । 
जम्हा तग्घणपदर मणपजवखेत्तमुहिद् ॥ ४७५० ॥ 
नरलोक इति च वचन विष्कम्भनियामर्क न वृत्तस्थ । 
यस्मात्‌ तद्धनप्रतरं सनःपरयेयक्षेत्रमुद्दिष्टम ॥ ४५५ ॥ 
थरे--मनःपर्ययके उत्कृष्ट क्षेत्रका प्रमाण जो नरछोकप्रमाण कहा है सो नरछोक इस 
शब्दसे मनुष्यलोकका विष्कम्म अहण करना चाहिये नकि वृत्त; क्योंकि दूसरेके द्वारा 
चिंतित ओर मानुषोत्तर पर्वतके बाहर खित पदार्थकों भी विपुलमति जानता है; क्योंकि 
मनःपर्यय ज्ञानका उत्कृष्ट क्षेत्र समचतुरस्र घनप्रतररूप पेताढलीस छाख योजनप्रमाण है। 
दुगतिगभवा हु अवबरं सत्तट्ल्‍रभवा हवति उक्कस्स । 
अडणवंभवा हु अवरमसंखेज विउलउकस्स ॥ ४५६ ॥ 
" . ह्विकत्रिकभवा हि अवरं सप्राष्टमवा भ्रवन्ति उत्कृष्टम । 
हक . अष्टनवभवा हि अवरमसंख्येय विपुलोत्कृष्टमू ॥ ४५६-॥ 
..... अथे--काछढकी अपेक्षासे ऋजुमतिका विषयभूत जघन्य  कारू दो तीन भव और 


उत्कृष्ट सात आठ भव, तथा विपुलमतिका जघन्य आठ नो भव और उत्कृष्ट पल्‍्यके 
असंख्यातमे भागप्रमाण है । 
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आवलिअसंखभाग अवरं च वरं च वरमसंखगुणं । 

तत्तो असंखगुणिद असंखलोग तु विउलमदी ॥ ४५७ ॥ 
आवद्यसरु्यभागमवर च वर न्‍च वरससख्यगुणम्‌ | 
ततःअसंख्यगुणितमसंख्यछोक॑ च विपुलमतिः ॥ ४५७ ॥। 


अंथे--भावकी अपेक्षासे ऋजुमतिका जघन्य तथा उत्कृष्ट विषय आवलीके असंख्या- 


तमे भागप्रमाण है; तथापि जघन्य प्रमाणसे उत्कृष्ट प्रमाण असंख्यातगुणा है । विपुलम- 


तिका जघन्यप्रमाण ऋजुमतिके उत्कृष्ट विषयसे असंख्यातगुणा है, ओर उत्कृष्ट विषय 


असंख्यात लोकप्रमाण है । 
मज्झिमदर्व खेत्त काल भाष॑ च मज्म्चिमं णाणं । 
जाणदि इंदि मणपञजवणाणं कहिदं समासेण ॥ ४५८ ॥ 
मध्यमद्र॒व्यं क्षेत्र कार भाव च सध्यसं ज्ञानम । 
जानातीति मनःपरयेयज्ञानं कथित समासेन ॥ ४५८ ॥ 
अथे--इस प्रकार द्रव्य क्षेत्र काछ भावका जघन्य और उत्कृष्ट प्रमाण बताया इनके 
मध्यके जितने भेद हैं उनको मनःपर्यय ज्ञानके मध्यम भेद विषय करते हैं | इस तरह 


संक्षेपस्ते मनःप्येय ज्ञानका निरूपण किया | 


केवलज्ञानका निरूपण करते हैं । 
संपुण्णं तु समग्गं केवटमसवत्त सचभावगरय । 
ठोयालोयवितिमिरं केवढुणाणं सुणेदब ॥ ४७९ ॥ 
सम्पूर्ण तु समग्र केवलछमसपल्ल सर्वभावगतम्‌। ..... 
लोकाछोकवितिमिरं केवलज्ञानं मन्तंव्यम | ४५९॥ : 
थै--यह केवलज्ञान, सम्पूर्ण, समग्र, केवल, प्रतिपक्षरहित, सर्वपदाथगत, और छोका- 


. छोकमें अन्धकार रहित होता है। भावाथे--यह ज्ञान समस्त पदार्थोको विषय करनेवाछा 
है ओर लोकाछोकके विषयमें आवरण रहित है | तथा जीवद्र॒व्यकी ज्ञान शक्तिके जितने 
: अंश है वे यहांपर सम्पूर्ण व्यक्त होगये हैँ इसलिये उसको ( केवल ज्ञानको ) सम्पूर्ण कहते 


हैं। मोहनीय और अन्तरायका सर्वथा क्षय होजानेके कारण वह अगप्रतिहृतशक्ति युक्त है, 
अत एवं उसको समग्र कहते हैं। इन्द्रियोंकी सहायता की अपेक्षा नहीं रखता इसलिये 


केवल. कहते हैं | समस्त पदार्थेके विषयकरनेमें उसका कोई बाधक नहीं है इसलिये 


उसको असपल्न ( प्रतिपक्षरहित ) कहते हैं । 

ज्ञानमा्गणामें जीवसंख्याका निरूपण करते हैं। 
क्‍ चदुगदिमदिसुदबोहा पलासंखेजया हु मणपज्ञा । 
संखेजा केवलिणों सिद्धादो होंति अतिरित्ता ॥ ४६० ॥ 


गा 








श्ह८ट रायचन्द्रजनशाल्रमालायाम्‌ । 


चतुगतिमतिश्रुतवोधाः पल्यासंख्येया हि मन ;पर्येया; । 
 संख्येयाः केवलिनः सिद्धात्‌ भवन्ति अतिरिक्ताः ॥ ४६० ॥ 
अर्थ--चारों गतिसम्बन्धी मतिज्ञानियोंका अथवा श्रुतज्ञानियोंका प्रमाण पल्‍यके असं- 
ख्यातमे भागप्रमाण ह्ढे | ओर द मनःपर्यय वाले कुछ संख्यात ह्ढँ । तथा केवलियोंका 
प्रमाण सिद्धराशिसे कुछ अधिक है । भावार्थ--सिद्धराशिमें जिनकी ( अहंन्तोंकी ) संख्या 


मिलानेसे केवलियोंका प्रमाण होता है । 


ओहिरहिदा तिरिक्खा मदिणाणिअसंखभागगा मणुगा । 
संखेजा हु तदूणा मदिणाणी ओहिपरिमारण ॥ ४६१ ॥ 
अवधिरहिताः तियेञ्व: मतिज्ञान्यसंख्यभागका मनुजा; । 
संख्येया हि तदूना मतिज्ञानिन; परिसाणम्‌ ॥ ४६१ ॥ 
अर्थ--अवधिज्ञानरहित तियश्व-मतिज्ञानियोंकी संख्याका असंख्यातमा भाग, और 
अवधिज्ञानरहित मनुष्यों की संख्यात राशि इन दो राशियोंको मतिज्ञानियोंके प्रमाणमेंसे 
पटाने पर जो शेष रहे उतना ही अवधि ज्ञानका प्रमाण है। 
. पहासंखघण्णगुलहदसेढितिरिक्खगदिविभज्ञजुदा । 
णरसहिदा किंचूणा चदुगदिवेभज्ञपरिमाणस्‌ ॥ ४६२ ॥ » ४ 
पल्यासंख्यघनाहुलहतश्रेणितियेग्गतिविभंगयुता; । ० 
नरसहिताःकिस्चिदूनाः चतुगेतिवैभज्ञपरिमाणम्‌ ॥ ४६२ ॥ का 
 अर्थ--पल्यके असंख्यातमे भागसे गुणित घनाकुरुका और जगच्छेणीका गुणा करनेसे .. 
जो राशि उत्पन्न हो उतने तिर्यश्च, और संख्यात मनुष्य, घनाइुछके द्वितीय वरगमूलसे 
गुणित जगच्छेणी प्रमाण चारकी , तथा सम्यस्दृष्टियोंके ग्रमाणसे रहित सामान्य देवराशि, _ 
इन चारों राशियोंके जोड़नेसे जो प्रमाण हो उतने विभज्ज्ञानी हैं । कर 
सण्णाणरासिपंचयपरिहीणों सचजीवरासी हु। 
मदिसुदअण्णाणीणं पत्तेयं होदि परिमाण ॥ ४६३ ॥ 
. सदज्ञानराशिप्वकपरिद्दीत्ः सवेजीवराशिहिं । 
हम मतिश्रुताज्ञानिनां प्र्येके भवति परिमाणम्‌ ॥ ४६३ ॥ आओ 
. अर्थ--पांच सम्यश्शानी जीवोंके प्रमाणको ( केवलियोंके प्रमाणसे कुछ अधिक ) 
सम्पूर्ण जीवराशिके प्रमाणमेंसे घटानेपर जो शेष रहे उतने. कुमतिज्ञानी तथा उतने ही... 


कं 


कुश्ुतज्ञानी जीव हैं। 9 अका हा 
५ ः इति ज्ानमागंणाधिकारः ॥ 


रः 
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॥ अथ संयममारगणाधिकार:। 
वदसमिदिकसायाणं दंडाण तहिंदियाण पंचण्हं । हे 
 धारणपालणणिग्गहचागजओ संजमों भणिजों ॥ ४६४ ॥ 
ब्रतसमितिकषायाणां दण्डानां तथेन्द्रियाणां पश्चानाम । 
धारणपालननिग्रहूयागजय+ संयमो भणितः || ४६४ ॥ 


अथे--अभहिंसा अचोये सत्य शील ( ब्रह्मचय ) अपरियग्रह इन पांच महात्रतोंका धारण 
करना, इयों भाषा एपषणा आदाननिक्षेण उत्सगे इन पांच समितियोंका पालना, चारप्रका- 
_ रकी कषायोंका निग्नह करना, मन वचन काय रूप दण्डका त्याग, तथा पांच इन्द्रियोंका 


जय, इसको संयम कहते हैं। अतएवं संयमके पांच भेद हैं। 
संयमकी उत्पत्तिका कारण बताते हें । 
बादरसजलणुदये सुहुमुदय समखये य मोहस्स । 
संजमभावो णियमा होदित्ति जिणेहिं णिहिट्व ॥ ४६५ ॥ 
बादरसंज्वलनोदये सूक्ष्मोदये शमक्षययोश्र मोहस्य । 


हो 6०१ (५ 


संयमभावो नियमात्‌ भ्रवतीति जिनेनिर्दिष्टम ॥ ४६५॥ 


अथे--बादर संज्वलनके उदयसे अथवा सूक्ष्मकोमके उदयसे ओर मोहंनीय कर्मके 
. उपशमसे अथवा क्षयसे नियमसे संयमरूप भाव उत्न्न होते हैं ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है। 


इसी अथको दो गाथाओं द्वारा स्पष्ट करते हैं । ह 
बादरसंजलणुदये बादरसंजमतियं खु परिहारो । 
पममद्िदरे सुहुमुदये सुहुमो संजमगुणों होदि ॥ ४६६ ॥ 
बादरसंज्वलनोदये बादरसंयमत्रिकं खछु परिहार:। 
प्रमत्तेतरस्मिच्‌ सूक्ष्मोदये सूक्ष्मः संयमगुणो भवति ॥ ४६६ ॥ 
अथे--जो संयमके विरोधी नहीं हैं ऐसे बादर संज्वलन कषायके देशघाति स्पर्धकोंके 


. उदयसे सामायिक छेदोपश्थापना परिहारविशुद्धि ये तीन चारित्र होते हैं। इनमेंसे परि- 
. हारविशुद्धि संयम तो प्रमत्त ओर अग्रमत्तमें ही होता है, किन्तु सामायिक और छेदोप- 
स्थापना ग्रमत्तादि अनिदृत्तिकरणपर्येन्त होते हैं । सूक्ष्मकझृष्टिको प्राप्त संज्वलन छोमके 

. उदयसे सूक्ष्मसांपराय गुणख्थानवर्ती संयम होता है । ; 


जहखादसंजमों पुण उवसमदों होदि मोहणीयस्स । 


8 ३ 


!'. थथाख्यातसंयमः पुन; उपशमतों भवति मोहनीयस्य |. 


क्षयतोडपि च स नियमात्‌ भवतीति जिनेर्निर्दिष्टमू ॥ ४६ ७॥ 
गो. २२ 


/$ 


ख़बदों वि य सो णियमा होदित्ति जिणेहिं णिहिद ॥ ४६७ ॥ ॥ हर 


।. 
का 
कि ऊे हि 
४ 
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अर्श---यथारुयात संयम नियमसे मोहनीय कर्मके उपशम तथा क्षयसे भी होता है 
.. ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है । 
अप . तदियकसायुदयेण य विरदाविरदों गुणों हवे जुगव । 
कब विदियकसायुदयेण य असंजमो होदि णियमेण ॥ ४६८ ॥ 
| तीयकषायोदयेन च विरताविरतों गुणों भवेत्‌ युगपत्‌ । 
. ......_ 'ह्वितीयकषायोदयेन च असंयमो भवति नियमेन ॥ ४६८ 
क्‍ .  अर्थ--तीसरी प्रत्याड्यानावरण कषायके उदयसे विरताविरत--देशविरतर्-मि 
पांचमा गुणखान होता है। ओर दूसरी अग्रत्याख्यान कषायके उदयसे असंयम 
अभाव ) होता है। 
हा सामायिक संयमका निरूपण करते हैं। 
| संगहिय सयलसजममेयजममणुत्तर दुर्वगम्म । 
जीवो समुबहंतों सामाइयसंजमो होदि ॥ ४६९ ॥ 
संगृह्म सकछसेंयमसेकयममनुत्तरं दुरवगम्यम्‌ । 

। जीव; समुद्हदत सामायिकसंयमों भवति ॥ ४६९ ॥ 

थे--उक्त त्रतधारण आदिक पांच प्रकारके संयममें संग्रह नयको अपेक्षार्स अ भेद्‌ 
श करके “ मैं से सावचका त्यागी हूँ ” इस तरह जो सम्पूर्ण सावद्का त्याग करना 
| इसको सामायिक संयम कहते हैं । यह संयम अनुपम तथा दुर्धर्ष है। इसके पालन करने 
.... बालेको सामायिकसंयम ( मी ) कहते हैं। 

छेदोपसथापना संयमका निरूपण करते हैं । 
त्तण य परियाय॑ पोराणं जो ठवेह अप्पाण। 

,. पंचजमे धम्मे सो छेदोबद्रावगों जीवो ॥ ४७० ॥ 
.. ..  छित्त्वा च पर्योय॑ पुराणं य; स्थापयति आत्मानम्‌ । 
..... पंचयमे धर्म्मे सः छेदोपस्थापकफो जीवः ॥ ४७० ॥ क्‍ 
हा अथे--प्रमादके निमित्तसे सामाय्रिकादिसे च्युत होकर जो साबद्य क्रियाके करनेरूप 
.... सांवद्यपयोय होती है, उसका प्रायश्रित्तविधिके अनुसार छेदुन करके जो जीव अपनी 
.... आत्माको ब्रतधारणादिक पांचम्रकारके संयमरूप धर्ममें थापन करता है उसको छेदोपखथा 
पनसंयमी कहते हैं । 


का परि [ हारविशुद्धिसंयमीका खरूप बताते हैँ. । 
पंचसमिदो तिगुत्तो परिहर्‌ह सदा 
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गोम्मटसार:॥.......|॥|+ १७४६४ 


पश्चसमित; त्रिगुप्तः परिहरति सदापि थो हि सावद्यम । 
. पश्चैकयमः पुरुष: परिहारकसंयतः स हि।॥ ४७१ ॥ 
अथे---पांच प्रकारके संयमियोंमेंसे जो जीव पांच समिति तीन गुप्तिको धारण कर सदा 
सावबका त्याग करता है उस पुरुषकों परिहारविशुद्धिसंयमी कहते हैं । 
इसीका विशेष खरूप कहते हैं। 
तीस वासो जम्मे वासपुधत्त खु तित्ययरमूले । 
पत्रक्खाणं पढ़िदों संझूणदुगाउयबिहारों ॥ ४७२॥ 
.. त्रिंशद्वार्षो जन्मनि वर्षेप्रथक्व खल तीथेकरमूले । 
प्रद्याख्यानं पठितः संध्योनद्विंगव्यूतिविहारः ॥ ४७२ ॥ 


अथे--जन्मसे तीस वर्षतक सुखी रहकर दीक्षा अहण करके श्री तीमैकरके पादमूलमें 
. आठ वर्षेतक प्रत्याख्यान नामक नोमे पूर्वक अध्ययन करनेवाले जीवके यह संयम होता 


है । इस सयमवारा जीव तीन संध्याकाछोंको छोड़कर दो कोस पर्यन्त गमन करता है; 


... किन्तु रात्रिकों गमन नहीं करता। और वर्षाकारूमें गमन करनेका नियम नहीं है। . 
| भाषाथे--जिस संयममें परिहारके साथ विशुद्धि हो उसको परिदारविशुद्धि संयम कहते 
| हैं | प्राणिपीडाके त्यागको परिहार कहते हैं। इस संयमवारा जीव जीवराशिंम विहार 


० . करता हुआ भी जलसे कमककी तरह ('हिंसासे लिप्त नहीं होता । 





सूक्ष्मसाम्पराय संयमवालेका खरूप बताते है। 
अणुलोह वेदतो जीवों उवसामगो व खबगो वा। 
सो सुहुमसांपराओ जहखादेणूणओ किंचि ॥ ४७३ ॥ 


. अणुलोभ॑ विदन्‌ जीवः उपशामको वा क्षपको वा 
स सूक्ष्मसाम्परायः यथाख्येतेनोन; किड्वित्‌॥ ४७३ ॥ 


. अथे--जिस उपशमश्रेणी अथवा क्षपक श्रेणिवाले जीवके सूक्ष्मकृष्टिको प्राप्त ठोमक- 
... षायका उदय होता है, उसको सूक्ष्मसांपरायसंयमी कहते हैं | इसके परिणाम यथाख्यात 
 चारित्रवाले जीवके परिणामोंसे कुछ ही कम होते हैं। क्योंकि यह संयम दशमे गुणखानमें 


होता है, ओर यथाख्यात संयम ग्यारहमेसे शुरू होता है । 

. बथारूयात संयमका खरूप बताते हैं । 
उवसंते खीणे वा असुहे कम्मम्मि मोहणीयस्सि । 
छदुमट्री व जिणो वा जहखादो संजदो सो हु ॥ ४७४ ॥ 


१ परिहारद्धिसमेतः जीवः षटुकायसंकुले विहरतू। पंयसेव पश्मपतन्न न लिप्यते पापनिवहेन ॥ १ ॥ 
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उपशान्ते क्षीण वा अशुभे कर्मणि मोहनीये । 
छद्यस्थों वा जिनो वा यथाख्यातः संयतः स ठ॒॥ ४७४ ॥ 


अशै--अशुभरूप मोहनीय कर्मके सवेथा उपशम होजानेसे ग्यारहमें गुणस्थानवर्ती 
जीवोंके, और स्वेथा क्षीण होजानेसे बारहमे गुणखानवर्ती जीवोंके, तथा तेरहमे चौद- 
हमे गुणस्थानवालोंके यथाख्यात संयम होता है । भावाथे--यथावस्थित आत्मखभावकी 
उपलब्धिको यथार्यात संयम कहते हैं । यह संयम ग्यारहमेसे लेकर चौदहमे तक चार 
गुणस्थानोंमें होता है । ग्यारहमेमें चारित्र-मोहनीय कर्मके उपशमसे और ऊपरके तीन 
गुणस्थानोंमें क्षयसे यह संयम होता है । 

दो गाथाओंद्वारा देशविरतका निरूपण करते हैं। 


पंचतिहिचह॒विदेहिं य अणुगुणसिक्खावयेहि संजुत्ता । 
उच्चंति देसविरया सम्माइट्टी झलियकम्मा ॥ ४७५ ॥ 
पञ्चत्रिचतुर्विवैश्व अणुगुणशिक्षात्रतेः संयुक्ताः । 
उच्यन्ते देशविरता; सम्यग्दष्टयः झरितकमोणः ॥ ४७५॥ 
अर्थ--जो सम्यर्ह्टी जीव पांच अणुब्रत तीन गुणबत चार शिक्षाव्रतसे युक्त हैं उनको 
देशविरत अथवा संयमासंयमी कहते हैं । इस देश संयमके द्वारा जीवोंके असंख्यातगुणी 
कर्मोंकी निजेरा होती है । क्‍ क्‍ 


देशसंयमीके ग्यारह भेदोंकों गिनाते हैं। कह 
... दंसणवयसामाइय पोसहसचित्तरायभत्ते य। पल 
धम्हारंभपरिग्गह अणुमणमुच्छिट्ददेसविरदेदे ॥ ४७६॥ हा, 
दर्शनब्रतसामायिकाः प्रोषधसचित्तरात्रिमक्ताश्र । 
द ब्रह्मासस्मपरिप्रहालुमतोदिष्टदेशविरता एते ॥ ४७६ ॥ 
 अथै--दशेनिक, व्रतिक, सामायिकी, प्रोषधोपवासी, सचित्तविरत, रात्रिभुक्तिविरत, 
अश्यचारी, आरम्भविरत, परिग्रहविरत, अनुमतिविरत, उद्विष्टविरत ये देशविरत ( पांचमे 


. गुणखान ) के ग्यारह भेद है। 



















_असंयतका खरूप बताते हैं । के 
.. जीवा चोहसभेया इंदियविसया तहट्धवीस ठ। . 
कप पक $ ४ | 
जे तेसु णेव विरया असंजदा ते मुणेदव्वा ॥ ४७७ ॥ 
हे जीवाश्रतुर्देशभेदा इन्द्रियविषया: तथाष्टाविंशतिस्तु । 
... ये तेषु नैब बिरता असंयताः ते मन्तव्या;॥ ४७७॥ रा 
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गोस्मटसारब॥.... .. १७३ 


अथे--चोदह प्रकारके जीवसमास और अट्टाईस प्रकारके इन्द्रियोंके विषय इनसे जो 
विरक्त नहीं हैं उनकी असंयत कहते हैं। 
अट्टाईंस इन्द्रियविषयोंके नाम गिनाते हैं। 


पंचरसपंचवण्णा दो गधा अद्वफाससत्तसरा । 


मणसहिदरद्वावीसा इंदियविसया मुणेदववा ॥ ४७८ ॥ 
पश्चवरसपश्चवणों: हो गन्धी अष्टस्पशेसप्रखरा; | 
मनःसहिताः अष्टाविंशतिः इन्द्रियविषयाः मन्तव्या; || 9७८ ॥ 


अथे--पांच रस ( मीठा खट्टा कपायला कडुआ चरपरा ) पांच वर्ण ( सफेद पीला 


हरा छाछू काला ) दो गंध ( सुगंध दुगैध ) आठ रपशे ( कोमरू कठोर हलका भारी 
शीत उष्ण रूख़ा चिकना ) आठ खर ( षड्ज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम घेवत 
निषाद ) ओर एक मन इस तरह ये इन्द्रियोंके अद्टाईस विषय हैं । 

संयममागेणामें जीवर्सरुया बताते हैं । 


पमदादिचउण्हजुदी सामयियद॒ग कमेण सेसतियं । 
सत्तसहस्सा णबसय णवलक्खा तीहि परिहीणा ॥ ४७९ ॥ 
प्रमत्तादिचतुर्णा युति: सामायिकद्विकं ऋमेण शेषत्रिकम्‌ । 


सप्त सहख्राणि नव शतानि नव छक्षाणि त्रिमिः परिहीनानि॥ ४७९॥ 
थे--प्रमत्तादि चार गुणख्थानवर्ती जिबोंका जितना अमाण॑ है उतने सामायिकर्स- 


यमी होते हैं । ओर उतने ही छेदोपस्थापनासंयमी होते हैं| परिहारविशुद्धि संयमवाले 


तीन कम सात हजार ( ६९९७ ), सूक्ष्मसांपराय संयमवाले तीन कम नों सो (८९७), 
यथाख्यात संयमवाले तीन कम नो छाख ( ८९९९५९७ ) होते हैं । 


पलासंखेजदिम विरदाविरदाण दघपरिमार्ण । 

पुव्वुत्तरासिहीणा ससारी अविरदाण पा ॥ ४८० ॥ 
पल्यासंख्येयं विरताबिरतानां द्रव्यपरिमाणम्‌ । 
पूर्वोक्तराशिहीना संसारिणः अविरतानां अ्रमा ॥ ४८० ॥ 


अथे--पल्यके असंख्यातमें भाग देशसंयमी जीवद्गव्यका प्रमाण है | उक्त संयमियोंकी 


_ राशियोंकों संसारी जीवराशिमेंसे घटाने पर जो शेष रहे उतना असंयमियोंका प्रमाण हैं । 


ह. 


.. ॥ इति संयमभागणाधिकारः ॥ 
क्रमप्राप्त दशेनमागेणाका निरूपण करते हैं । 


2 


१ आठ करोड़ नव्वे छाख निन्‍्यानवे हजार एकसो तीन ( ८९०५९ ९१० हे ऐ कह 
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' *.. ज॑ सामण्णं गहण भावाणं णेव कहुमायारं । 
अविसेसदृण अद्ठे दसणमिदि भण्णदे समये ॥ ४८१ ॥ 
यत्‌ सामान्य गृहर्ण भावानां प्ेव कृत्वाकारम । 
अविशेष्याथोन दर्शनमिति भण्यते समये ॥ ४८१ ॥ 
अर्थ--सामान्यविशेषात्मक पदार्थके विशेष अंशका अहण न करके केवल सामान्य 
अंशका जो निर्विकल्परूपसे अ्रहण होता है उसको परमागमम दशेन कहते हें 
उक्त अर्थको ही स्पष्ट करते हैं । 
.... भाषाएं सामण्णविसेसयाणं सख्यमेत्तं जं । 
वण्णणहीणग्गह्ण जीवेण य दंसर्ण होदि ॥ ४८२ ॥ 
द भावानां सामान्यविशेषकानां स्वरूपसात्र यत्‌ । 
! वर्णनहीनप्रहर्ण जीवेन च दशन मवति ॥ ४८२ ॥। 
रा अथै--निर्विकल्परूपसे जीवके द्वारा जो सामान्यविशेषात्मक पदार्थोकी खपरसत्ताका 
| अवभासन होता है उसको दर्शन कहते हैं । भावाथे--पदार्थमें सामान्य विशेष दोनों ही 
। - श्रम रहते हैं; किन्तु केवठ सामान्य धर्मकी अपेक्षासे जो खपरसत्ताका अभासन होता... 
...... है उसको दर्शन कहते हैं। इसका शब्दोंके द्वारा प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। 
५; इसके चारमभेद हैं चक्षुद्शन अचक्षुदशन अवधिदशन केवलद्शेन । दे 
का अथम चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शनका खरूप कहते हैं:-- क्‍ 
... चक्खूण ज॑ पयासइ दिस्सश त॑ चक्खुदंसणं बेंति । 
| .. .सेसिंदियप्पयासों णायघरों सो अचक्खूत्ति। ४८३8४... 
मय. चल्लुषो: यत्‌ प्रकाशते पश्यति तत्‌ चप्लुदशन ब्रुवन्ति । बी 
....  शेषेन्द्रियप्रकाशों ज्ञातव्यः स अचकछ्ुरिति ॥ ४८३ ॥ क्‍ 
आशा अथे--जो पदार्थ चक्षुरिन्द्रियका विषय है उसका देखना, अथवा वह जिसके द्वारा 
..... देखा जाय, वद्गा उसके देखनेवालेको चक्षुदशन कहते हैं। और चक्षुके सिवाय दूसरी रा 
चार इन्द्रियोंके अथवा मनके द्वारा जो अपने २ विषयमभूत पदार्थका सामान्य अहण होता 
.. है उसको अचक्लुदर्शन कहते हैं।... क्‍ मा, 
.. अवधिदशनका खरूप बताते हैं । क्‍ 
.... परमाणुजादियाई अंतिमखंधत्ति मुत्तिदघाई । 
ते ओहिदंसण पुण ज॑ पस्सइ ताईं पच्चक्ख ॥ ४८४ ॥ 
के परमाण्वादीनि अन्तिमस्कन्धमिति मूत्ेद्रव्याणि । कक 
... तद्वधिदृशन पुनः यत्‌ परश्यति तानि प्रयक्षम ॥ ४८४॥ 
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(३ कह 
अर्थ--अवधिज्ञान होनेके पूर्व समयमें अवधिके विषयभूत परमाणुसे लेकर महास्क- 
. *धपयन्त मूतेद्रव्यकों जो सामान्यरूपसे देखता है उसको अवधिदर्शन कहते हैं.। इस 
अवधिदशनके अनम्तर प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान होता है । 
केवलदर्शनको कहते हैं । 


बहुविहबहुप्पयारा उजोबा परिभियम्मि खेत्तम्मि। 
 लोगालोगबितिमिरों जो केवलदंसशुज्ञोओ ॥ ४८५ ॥ 


का कु के के कै 


बहुविधबहुप्रकारा. उद्योता: परिमिते क्षेत्रे । 
 छोकाछोकवितिमिरों यः केवलद्शनोद्योतः | ४८५ ॥ 


.« जैथें--तीतव मंद मध्यम जादि अनेक अवसाओोंकी अपेक्षा तथा चन्द्र सूर्य 
कक अदि पदार्थोकी अपेक्षा अनेक प्रकारके प्रकाश जगत्में परिमिति क्षेत्रमें रहते हैं; किन्तु 
_ जो छोक और अछोक दोनों जगह प्रकाश करता है ऐसे प्रकाशको केवलदरशन कहते हैं । 
.. भावाथे--समस्त पदा्थोका जो सामान्य दर्शन होता है उसको केवर दर्शन कहते हैं। 
दशनमार्गणामें दो गाथाओंद्वारा जीवसंख्या बताते हैं । है 

ह गगे चउरक्खाणं पंचक्खाणं च खीणचरिमाणं । 
पी ह ह : पी का ४ ७273%/ 5. मै ः 
हा चकक्‍्खूणमोहिकेवलपरिमाणं ताण णाणं च ॥ ४८६ ॥ 

...योगे चतुरक्षाणां पश्चाक्षाणां च क्षीणचरमाणाम्‌ू । 


६ ४७. 


चमप्लुषामवाधिकेवकूपरिमार्ण तेषां ज्ञानं च ॥ ४८६ ॥ 


अथे--क्षीणकषाय गुणस्थानपर्यन्त जितने पश्चेन्द्रिय हैं उनका तथा चतुरिन्द्रिय जीवों कक, 

की संख्याका परस्पर जोड़ देनेसे जो राशि उत्पन्न हो उतने चश्लुदंशनी जीव हैं। और 
. अवधिदज्ञानी तथा केवलज्ञानी जीवोंका जितना प्रमाण है उतना ही अवधिदशनी तथा 
.. क्वेबरूदशनवाछोंका प्रमाण है। भावाथे--चक्लुदशन दो प्रकारका होता है, एक शक्तिरूप 

: दूसरा व्यक्तिरूप । चतुरिन्द्रिय पश्चेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंके शक्तिरूप चक्लुदर्शन होता है, 
.. ओर पयाप्त जीवोंके व्यक्तिरूप चक्षुदशन होता है। इनमेंसे प्रथम शक्तिरूप चक्षुदशनवा> 
.. छोंका प्रमाण बताते हैं। आवलीके असंख्यातमे भागका ग्रतराहुलमें भाग देनेसे जो छब्ध- ' 
. आवे उसका भी जगठ्मतरमें भाग देनेसे जितना रुब्ध आवे उतनी राशिप्रमाण असराशि है ।,._ 
 उसमेंसे जेराशिक द्वारा, लब्ध चतुरिन्द्रिय पश्चेन्द्रियोंके प्रमाणमेंसे कुछ कम करना; क्योंकि 
 द्वन्द्रियादि जीवोंका प्रमाण उत्तरोत्तर कुछ २ कम २ होता गया है। तथा छब्घ राशिमेंसे 
पर्याप्त जीबोंका प्रमाण घटाना । शेष शक्तिरूप चंल्लुदशेनवाले जीवोंका प्रमाण. है । इस ही _ 
: तरह पर्याप्त त्रस राशिमें चारका भाग देकर दोसे गुणा करनेपर जो राशि. उसच्न हो 
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पे रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


। उसमेंसे कुछ कम व्यक्तरूप चक्लुदशनवाढोंका प्रमाण है । अवधिज्ञानियोंकी बराबर जव- 
न्‍ घिदशनवाले ओर केवरुशानियोंकी बराबर केवर दशेनवाले जीव हैं । 
गा अचक्लुदर्शनवालोंका प्रमाण बताते हैं। 
... एइंदियपडदीणं खीणकसायंतण्णतरासीर्ण । 
जोगो अचक्खुदंसणजीवा्ण होदि परिमा्ण ॥ ४८७ ॥ 
। एकेन्द्रियप्रश्नतीनां क्लीणकषायान्तानन्तराशीनाम्‌ । 
योग; अचक्षुदेशनजीवानां भवति परिमाणम्‌ ॥ ४८७ | 

आई--एकेन्द्रिय जीवोंसे लेकर क्षीणकषायपर्यन्त अनन्तराशिके जोड़को अचक्षुद्शे- 
नवाले जीवोंका प्रमाण समझना चाहिये । 

ः ॥ इति द्शनमार्गणाधिकारः ॥| 

क्रमप्राप्त लेश्यामार्गणाका वर्णन करनेके पहले लेश्याका निरुक्तिपूवक ढक्षण कहते हैं । 


लिंपइ अप्पीकीरइ एंदीए णियअपुण्णपुण्णं च । 
जीवोत्ति होदि लेस्सा लेस्सागुणजाणयक्खादा ॥ ४८८ ॥ 
का ढिंपत्यात्मीकरोति एतया निजापुण्यपुण्य च । 

जीव इति भवति लेश्या लेश्यागुणज्ञायकाख्याता || ४८८ ॥। न 
मा अर्थ--लेश्याके गुणको-खरूपको जाननेवाले गणवरादि देवोंने लेश्याका खरूप ऐसा. 
रा कहा है कि जिसके द्वारा जीव अपनेको पुण्य और पापसे लिप्त करेनपुण्य और पापके 
.... अधीन करे उसको लेश्या कहते हैं। क्‍ 
कम उक्त अर्थको ही स्पष्ट करते हैं । 

.... जोगपउत्ती लेस्सा कसायउदयाणुरंजिया होह। 

. ...... तत्तो दोण्णं कर्ज बंधचउक समुद्िद्ध ॥ ४८९ ॥ 

रा योगम्रवृत्तिकेश्या कषायोदयानुरस्जिता भवाते । 
आम हयो: कार्य बन्धचतुष्के समुद्दिष्टप्‌ ॥ ४८९ ॥ 
......._- अर्थ--कषायोदयसे अनुरक्त योगप्रवृत्तिको लेश्या कहते हैं | इस ही लिये दोनोंका 
...... बन्धचतुष्करूप काये परमागमम्म कहा है। भावाथे--कषाय और योग इन दोनोंकि 
. जोड़कों लेश्या कहते हैं | इस हीं लिये लेश्याका कार्य बन्धचतुष्क है; क्‍योंकि बन्धचतु- 
ब्कमेंसे प्रकृति और प्रदेश-बन्ध योगके द्वारा होता है। और खिति अनुभाग बन्ध कपा- क्‍ 
: यंके द्वारा होता है। जहां पर कषायोद्य नहीं होता वहांपर केवल योगको उपचारसे लेश्या 
कंहते हैं । अतएुव वहां पर उपचरित लेश्याका काये भी केवल प्रकृति प्रदेश बन्ध ही. 
ड्ोता है, खिति अनुभागबन्ध नहीं दोता । क्‍ कह 
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दो गाथाओंद्वारा लेश्यामागेणाके अधिकारोंका नामनिर्देश करते हैं। 


_'णिदेसवण्णपरिणामसंकमों कम्मलक्खणगदी य । 
सामी साहणसंखा खेत्त फासं तदों कालो ॥ ४९० ॥ 
अतरभावप्पवडु अहियारा सोलसा हृवंतित्ति। 

_ लेस्साण साहणई जहाकरम तेहिं बोच्छामि ॥ ४९१ ॥ 

निर्देशवण्णेपरिणामसंक्रमाः कर्मेलक्षणगतयश्र । 
स्वामी साधनसंख्ये क्षेत्र स्पशेस्ततः काल: ॥| ४९० ॥ 
अन्तरभावार्पबहुत्वमधिकारा; षोडश भवन्तीति । 
लेश्यानां साधनाथ यथाक्रमं तेवेक््यामि || ४९१॥ 
थै--निर्देश, वर्ण, परिणाम, संक्रम, कर्म, क्षण, गति, खामी, साधन, संख्या, 
क्षेत्र, स्पशन, काल, अन्तर, भाव, अल्पबहुत्व ये छेश्याओंकी सिद्धिके लिये सोलह .. 
अधिकार परमागममें कहे हैं । इनके ही द्वारा ऋमसे लेश्याओंका निरूपण करेंगे । क्‍ 
. प्रथम निर्देशकेद्वारा लेश्याका निरूपण करते हैं । 
किण्हा णीला काऊ तेऊ पम्मा य सुकलेस्सा य। 
लेस्साण णिददेसा छच्चेच हवंति णियमेण ॥ ४९२ ॥ 
कृष्णा नीछा कापोता तेजः पद्मा च शुक्रलेश्या च । क्‍ 
8 लेश्यानां निर्देशा: घट चेव भवन्ति नियमेन ॥ ४९२॥ ध 
. अथ>लेश्याओंके नियमसे ये छह निर्देश हैं। कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, 
_तेजोलेश्या ( पीतलेश्या ), पह्नललेश्या, शुक्कलेश्या। भावाथे--इस गाथामें कहे हुए 
. एवं शब्दके द्वारा ही नियम अथ सिद्ध होजानेसे पुनः नियम शब्दका अहण करना व्यर्थ 


 ठहरता है । अतः वह व्यथे ठहरकर ज्ञापन करता है कि लेश्याके यद्रपि सामान्यकी 


अपेक्षा छह भेद हैं; तथापि पयोयार्थिक नयकी अपेक्षासे लेश्याओंके असंख्यात छोक- 
प्रमाण भेद होते हैं।.. 
.. व्णेकी अपेक्षासे वर्णन करते हैं । 
बण्णोदयेण जणिदो सरीरवण्णों दु दबदो लेस्सा । 
सा सोढा किण्हादी अणेयभेया सभेयेण ॥ ४९३ ॥ 
वर्णोदयेन जनितः शरीरबणस्तु द्रव्यतो छेश्या।... 
सा षोढा कृष्णादिः अनेकभेदा खभेदेन ॥ ४९३ ॥ 


बेर नामकर्मके उदयसे जो शरीरका वर्ण. होता है उसको द्वव्यलेश्या कहते 
क्‍ ३ 
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क्षे 


। इसके कृष्ण नीछ कार्पोत पीत पद्म शुक्ल ये छह भेद हैं । तथा प्रत्येकके उत्तर 
भेद अनेक हैं । 
से छप्पयणीलकवो द सुहेमवुजसंखसण्णिहा वण्णे । 
6 संखेजासंखेजाणंतवियप्पा य पत्तेय ॥ ४९४ | 
' षट्पदनीलकपोतसुदेमाम्बुजशट्डसन्निभाः वर्णे । 
संख्येयासंख्येयानन्तविकल्पाश्व प्रयेकम || ४७९४ || 

अर्थ--वर्णकी अपेक्षासे अमरके समान कृष्णलेश्या, नीलमणिके ( नीलमके ) समान 
नीललेश्या, कबूतरके समान कापोतलेश्या, सुवर्णके समान पीतलेश्या, कमलके समान 
पद्मलेश्या, शंखके समान शुझ्कलेश्या होती है । इनमेंसे प्रत्येकके इन्द्रियोंसे प्रकट होनेकी 
क्‍ अपेक्षा संख्यात भेद हैं, तथा स्कन्धकी अपेक्षा असंख्यात ओर परमाणुभेदकी अपेक्षा 
रा अनन्त भेद हैं । 
हू स गतिमें कोनसी लेश्या होती है यह बताते हैं । 
हे . णिरया किण्हा कप्पा भावाणुगया डु तिसुरणरति 
4 उत्तरदेहे छक्के भोगे रविचंदहरिदंगा ॥ ४९७ ॥ 
दल निरयाः कृष्णा: कल्पाः भावानुगता हि त्रिसुरनरतिरश्नि 
ः . उत्तरदेहे षटक भोगे रविचन्द्रहरिताड्ा: || ४९५ ॥ 
.ओ थे--सम्पूर्ण नारकी ऋष्णवर्ण हैं । कल्पवासी देवोंकी द्वव्यलेश्या ( शरीरका वर्ण ) 
. भावलेश्याके सदश होता है। भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी मनुष्य तियेश्व इनकी द्वव्य- 
....  लेश्या छहों होती हैं। तथा विक्रियाके द्वारा उत्पन्न होनेवाले शरीरका वर्ण भी छह प्रका- 
. रमेंसे किसी एक प्रकारका होता है । उत्तम भोगभूमिवालोंका सू्येसमान, मध्यम भोग 
... भूमिवाढोंका चन्द्रसमान, तथा जघन्य भोगभूमिवालोंका हरितवर्ण शरीर होता है। 


... बादरआऊतेऊ सुकातेऊय वाउकायाण । बी 

...गोमुत्तमुग्गवण्णा कमसो जच्त्तवण्णो य॥ ४९६॥ 

बादराप्रैजसी शुकृृतेजलो वायुकायानामू।..........]प....ः 
गोमूत्रमुद्रवर्णों क्रमशः अव्यक्तव्णश् | 8४९६॥ | * 

थे--क्रमसे बादर जलकायिककी द्॒व्यलेश्या शुक्ु ओर बाद्र तेजस्कायिककी पीतः 

.... होती है। वायुकायके तीन भेद हैं, धनोदधिवात, घनवात, तनुवात। इनमेंसे प्रथमका शरीर 

. ». गोमूत्रवर्ण, दूसरेका शरीर मूंगसमान, ओर तीसरेके शरीरका वर्ण अव्यक्त है। 














रिये 




















$ 






०4 ढ7 ७९ #4१७५०४४/२३/+ भर ५४०व स्व करत लका किक :ाक भला न" 





















22000॥0॥0७#७/॥७७/७/७॥//शए७ए७७॥७॥७॥शेश///////एशशशणणथ आशा भा न न न आई पक अल मम जज म अ मल 


गोस्मटसार४ | ... १७९. 


वेंषां सूक्ष्मानां कापोता: सर्वे विग्नहे श॒ुक्का।। 
सो मिश्रो देह: कपोतवर्णो भवेन्नियमात्‌ || ७९७ ॥ कफ 
अथे--सम्पूर्ण सूक्ष्म जीबोंकी देह कपोतवर्ण है । विग्नहगतिमें सम्पूर्ण जीवोंका शरीर 
शुक्ृवण है। तथा अपनी २ पर्याप्तिके प्रारम्भ समयसे शरीरपर्याप्तिपर्यन्त समस्त जीवोंका 
शरीर नियमसे कपोतवर्ण होता है। 
इस तरह वणोधिकारके अनन्तर पांच गाथाओंमें परिणामाधिकारको कहते हैं । 
लोगाणमसंखेजा उदयद्वाणा कसायगा होंति। 
तत्यथ किलिद्ठा असुहय सुहा बविसुद्धा तदालाबा ॥ ४९८ ॥ 
छोकानामसंख्येयान्युद्यस्थानानि कषायगाणि भवन्ति । 
तत्रे क्लिष्टान्यशुभानि शुभानि विशुद्धानि तदालापात्‌ ॥ ९४८ ॥ 


.. अंर्थ--कपषायोंके उदयथान असंख्यात छोकप्रमाण हैं । इसमेंसे अशुभ लेश्याओंके 
, सेंक्रैशरूप खान यद्यपि सामान्यसे असंख्यात छोकृप्रमाण हैं; तथापि विशेषताकी अपेक्षा 
 असंख्यातलोक प्रमाणमें असंख्यात छोकप्रमाण राशिका भाग देनेसे मो छूब्ध आवे उसके 


_बहुभाग प्रमाण संक्रेशरूप खान हैं । ओर एक भागप्रमाण शुभ लेश्याओंके विशुद्ध खान- 


.. हैं | परन्तु सामान्यसे ये भी असंख्यात लोकप्रमाण ही हैं । 

ह तिबतमा तिबतरा तिदा असुहा सुहा तहा मंदा । 

मदतरा मदतभा छद्थडाणगया हु पत्तेय ॥ ४९९ ॥ 
तीव्रतमास्तीब्रतरास्तीत्रा अशुभाः शुभास्तथा मन्दा: 
मन्दतरा मन्दतसाः षद्स्थानगता हि प्रद्यकम ॥ ७९९ ॥ 


.. अथे--भशुभ लेश्यासम्बन्धी तीव्रतम तीत्रतर तीत्र ये तीन खान, ओर शुभलेश्या< 
सम्बन्धी मन्द मन्दतर मन्दतम ये तीन खान होते हैं; क्योंकि कृष्ण लेश्यादि छह. 
... लेश्याओंके शुभ खानोंमें जधन्यसे उत्कृष्टपंयेन्त ओर अशुभ स्थानोंमें उत्कृश्से जघन्यप्य- 


न्त म्रत्येकमें पट्ख्थानपतित हानिवद्धि होती है। क्‍ 
असुहा्ं वरमज्झिमअवरसे किण्हणीलकाउतिएं। 
परिणमदि कमेणप्पा परिहाणीदों किलेसस्स ॥ ५००.॥ 
अशुभानां वरमध्यमावरांशे ऋष्णनीकूकापोतत्रिकानाम्‌ | 
परिणमति ऋंमेणात्मा परिहानितः क्ेशस्य ॥ ५०० ॥ 


...._- अरथे--ऋष्ण नीछ कापोंत इन तीन अशुभ लेश्याओंके उत्कृष्ट मध्यम जघन्य अंशरू- 
.. परम यह आत्मा ऋमसे संक्ेशकी हानि होनेसे परिणमन करता है। भावाथें---इंस 


हे आत्माकी जिस २ तरह संक्केशपरिणति कम होती जाती है उसी २ तरह यह आत्मा 
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के आकथिजनतन 
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श्टक क्‍ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ । 





अशुभ लेश्याभोंमेंसे उत्कृष्ट कृष्ण लेश्याको छोड़कर नीर लेश्यारूपमें और नीलको छोड़कर 
द कापोतरूपमें परिणमन करता है । 

रा ... काऊ णीले किण्हं परिणमदि किलेसपद्डिदों अप्पा । 

एवं किलेसहाणीवह्दीदों होदि असुहृतियं ॥ ५०१ ॥ 

हा कापोत॑ नी ऋष्णं परिणमति छ्ेशबृद्धित आत्मा ।_ 

के ह द एवं छुशहानिवृद्धित: भवति अशुभत्रिकम ॥ ५०१ ॥ 








अर्थ--उ त्तरोत्तर संक्षेशपरिणामोंकी इद्धि होनेसे यह आत्मा कापोत्से नीछ ओर 
नीलसे कृष्णलेश्यारूप परिणमन करता है । इस तरह यह जीव संक्षेशकी हानि और 
रा वृद्धिकी अपेक्षासे तीन अशुभ लेश्यारूप परिणमन करता है । 
ा तेऊ पडमे सुके सुहाणमबरादिअंसगे अप्पा । 
रा क्‍ सुद्धिस्स य वह्ठीदों हणीदो अण्णदा होदि ॥ ५०२ ॥ 
का तेजसि पद्मे श॒ुक्के शुभानामवरायंशगे आत्मा । 
| गुद्धेश्य वृद्धितों हनितः अन्यथा भवति ॥| ५०२ ॥ 





। अथे--5 त्तोत्तर विशुद्धिकी वृद्धि होनेसे यह आत्मा पीत पद्म शुक्ल इन तीन शुभ 
| लेश्याओंके जधन्य मध्यम उत्कृष्ट अंशरूपमें परिणमन करता है | तथा विशुद्धिकी हानि 
होनेसे उत्कृष्टसे जघन्यप्यन्त शुकहूु पद्म पीत लेश्यारूप परिणमन करता है | इस तरह 
शुद्धिकी हानि वृद्धि होनेसे शुभ लेश्याओंका परिणमन होता है । 

5 उक्त परिणामाधिकारको मनमें रखकर संक्रमाधिकारका निरूपण करते 
हा ... संकमण्ण सद्भाणपरद्वार्ण होदि किण्हसुकाणं । 

/ बद्ठीसु हि सद्ठाणं उभय हाणिम्मि सेस उभयेवि ॥ ५०३ ॥ 
ः क्‍ संक्रमण खस्थानपरस्थानं भवति कृष्णशुकुयो: 

५ आह बृद्धिपु हि ख्स्थानसुभयं हानो शेषस्थोमयेडपि ॥ ५०३ ॥ 


अंथे--परिणामोंकी पछटनको संक्रमण कहते हैं । उसके दो भेद हैं, एक खस्थान-- 
संक्रमण दूसरा परसथान-संक्रमण । किसी विवक्षित लेश्याका एक परिणाम,छूटकर उस ही 
लेश्यारूप जब दूसरा परिणाम होता है, वहां ख्थान-संक्रमण होता है । और किसी 
विवक्षित लेश्याका एक परिणाम छूटकर किसी दूसरी लेश्या ( विवक्षित लेश्यासे भिन्न ) 
का जब कोई परिणाम होता है वहां परखान-संक्रमण होता है।.., 

कृष्ण ओर शुक्ललेश्यामें वृद्धिकी अपेक्षा ख्थान-संक्रमण ही होता है | ओर हानिकी 
अपेक्षा खस्थान परखान दोनों ही संक्रमण होते हैं। तथा शेष चार लेश्याओंमें हानि... 
: तथा वृद्धि दोनों अपेक्षाओंमें खथान परख्ान दोनों संक्रमणोंके होनेकी सम्भावना है । 














गोम्मटसीरझ। १८१ 


कष्णलेश्याके उत्कृष्ट अंशपर्यन्त ही होगी । तथा शुक्कलेश्या शुभलेश्या है इस ढिये शुक्ल- 


इस लिये बृद्धिकी अपेक्षा कृष्ण और शुक्ललेश्यामें खस्थानसंक्रमण ही है। तथा कृष्ण- 
लेश्यामें संक्रेशताकी यदि हानी हो तो कृष्णलेश्याके जघन्य अंशपयन्त भी होसकती 


हानिकी अपेक्षा दोनों संक्रमण संभव हैं | इस ही तरह शुझ्ललेश्यामें यदि विशुद्धताकी 





पीत लेश्यारूप भी होसकती है, इसलिये इसमें भी हानिकी अपेक्षा दोनों संक्रमण सम्भव 
हैं। किन्तु मध्यकी चारलेश्याओंमेंसे अशुभलेश्याओंमें संडेशताकी हानि हो या बद्धि हो 
दो पकारके संक्रमणोंमेंसे कोई भी संक्रमण होसकता है । तथा शुभलेश्याओंमें विशुद्धताकी 
. हानि हो या वृद्धि हो दो प्रकारके संक्रमणोंमेंसे कोई भी संक्रमण हो सकता है। जैसे 
पद्मलेश्यामें यदि विशुद्धताकी वृद्धि हुईं तों वह पद्मलेश्याके उत्कृष्ट अंशपर्यन्त भी हो सकती 
है इसलिये खस्थानसंक्रमण, और शुक्कुडेश्यारूप भी परिणाम होसकता है इसलिये परसखान 
संक्रमण भी सम्भव है। इसीप्रकार पीत तथा नीछ और कापोतलेश्यामें भी समझना चाहिये । 


लेस्साणुकस्सादोवरहाणी अवरगादवरव्टी । 
सह्याणे अबरादों हाणी णियमा परहाणे ॥ ५०४ ॥ 
लेश्यानामुत्कृष्टादवरहानिः अवरकादवरबृद्धिः । 
 खस्थाने अवरात्‌ हानिर्नियमात्‌ परखाने ॥ ७०्छ॥ 
अथे--खखथानकी अपेक्षा लेश्याओंके उत्कृष्टआनके समीपवर्ती खानका परिणाम 
उत्कृष्ट खानके परिणामसे अनंतमागहानिरूप है । तथा खस्थानकी अपेक्षासे ही जधन्य- 





















। नीललेश्याका उत्कृष्ट खान है, वह कृष्णलेश्याके जघन्यथानसे अनन्तगुणहानिरूप है । 
उपयुक्त निरूपणकी कारण क्या है ? यह बताते हैं । 


संकमणे छट्ठाणा हणिसु वह्ठीसु होंति तण्णामा। 
परिमाणं च य पु उत्तकमं होदि सुदणाणे ॥ ५०५ ॥ 


भावाथे--#ष्णलेश्या अशुभलेश्या है, इस लिये उसमें यदि संछेशताकी वृद्धि होगी तो 


लेश्यामें यदि शुभपरिणामोंकी वृद्धि होगी तो शुक्ललेश्याके उत्कृष्ट अंशपर्यन्त ही होगी. 


हैं, ओर इसके नीचे नीछ कापोत लेश्यारूप भी होसकती है, इसलिये क्ृष्णलेश्यामें 


हानि होय तो शझुक्ललेश्याके जघन्य अंशपरयन्त भी होसकती है, और उसके नीचे पद्म 


. ख्थानके संमीपवर्ता खानका परिणाम जघन्य खानसे अनन्तभागवृद्धिरूप हे । सम्पूर्ण... 
. लेश्याओंके जधन्य ख्थानसे यदि हानि हो तो नियमसे अनन्तगुणहानिरूप परखान संक्र- 
मण ही होता है । भावाथे--किसी विवक्षित लेश्याके जघन्य खानसे हानि होकर उसके... 
| समीपवर्ता लेश्याके उत्कृष्ट खानरूप यदि परिणाम हो तो वहांपर परखान संक्रमण ही होता /... 
| है, ओर यह खान अनन्तगुणहानिरूप होता है। जैसे ऋष्णलेश्याके जधन्यथानके समीप । 
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तिरिक्षका। 








' १८२५ रायचन्द्रजनशासमालायाम्‌ । 
| द ... स्क्रमणे पट्खानानि हानिषु वृद्धिपु भवन्ति तन्नामानि । 
की .... परिमाणं च च पूर्वमुक्तक्रमं भबति श्रुतज्ञाने ॥ ५०५ ॥ 





रा . - अर्थ--संक्रमणाधिकारमें हानि और वृद्धि दोनों अवख्थाओंमें पहखान होते हैं । इन 
.... पट्खानोंके नाम तथा परिमाण पहले श्रुतज्ञानमार्गणामें जो कहे हैं. वेही यहांपर 
.... झना। भावाथ--पदखानोंके नाम ये हैं अनन्तभाग असंख्यातभाग संख्यातभाग संख्या- 
..तगुण असंख्यातगुण अनन्तगुण । इन पट्खानोंकी सहनानी ऋमसे उवेक चतुरंक पश्चाह 
... पड़ सप्ताह अष्टाह़ है। और यहांपर अनन्तका प्रमाण जीवराशिमात्र, असंख्यातक 











... प्रमाण असंख्यातलोकमात्र, और संख्यातका प्रमाण उत्कृष्ट संख्यात है।..... हि 
. हेश्याओंके कमोधिकारकों कहते हैं । 





.....: पहिया जे उप्पुरिसा प्रिभट्टारण्णमज्ञदेसम्हि । 















... फूठुमरियरकक्‍्खमेयं पेक्खित्ता ते विंचितंति॥ ५०: 
| म्मूल्खंघसाइवसाह छित्तुं चिणित्तु पडिदाईं।._ 
0 कक खाउं फलई इदि ज॑ मणेण वयण्ण हवे करम्म ॥ ५०७ ॥ क्‍ 
। । क्‍ पथिका ये षटू पुरुषा: परिभ्रष्टा अरण्यमध्यदेशे । 

फलभरितवृक्षमेकं प्रेक्षितवा ते विचिन्तयन्ति ॥ ५०६ ॥ 


आओ निर्मूलस्कन्धशाखोपशार्ख छित्वा चित्वा पतितानि । 
.. खादितुं फलानि इति यन्मनसा बचने भवेत्‌ कस्मे ॥| ५०७ ॥। 


.._: अंथे--कष्ण आदि छह लेश्यावाले छेह पथिक बनके मध्यमें मागसे 
». फढोंसे पूर्ण किसी वृक्षकों देखकर अपने २ मनमें इस प्रकार विचार करते 
..... अनुसार वचन कहते हैं। ऋृष्णलेश्यावाछा विचार करता है ओर कहता है कि में 
.... वृक्षकों मूलसे उखाड़कर इसके फलोंका भक्षण करूंगा । ओर नीललेश्यावाद्य 
. . है ओर कहता है कि मैं इस वृक्षकों स्कन्वसे काटकर इसके फल खाऊंगा । कापोतलेश्य 
....-_ वाह विचारता है जौर कहता है कि मैं इस इृक्षकी बड़ी २ शाखाओंको काटकर इसे 

फढोंको की छो 





















. फछोंकों खाऊंगा । पीतलेश्यावाछा विचारता है और कहता है कि में इस वृक्ष 

.._ २ शाखाओंको काटकर इसके फरोंकों खाऊंगा । पद्मलेश्यावाला विचारता है और कहत 
... है कि मैं इस वृक्षके फलोंको तोड़कर खाऊंगा । शुल्लेश्यावाडा विन्वारता है. और कहता 
... है कि मैं इस बृक्षसे खये टूट कर पड़े हुए फढोंकों खाऊंगा । इस तरह जो मनपूर्वक 














ऊ: 





गोस्मदसारश॥... . १८३ 
लेश्याओंके रक्षणाधिकारका निरूपण करते हैं। 


चंडो ण मुचइ बेर भंडणसीलो- य धम्मदयरहिओं । 
दुद्ठो ण य एदि वसं ठक्‍्खणमेय तु किण्हस्स ॥ ५०८ ॥ 
.. चण्डो न मुच्चति बेरं भण्डनशीलश्व धर्मदयारहित: 
दुष्टो न चैति वशं लक्षणमेतत्तु कृष्णस्य ॥ ५०८ ॥ 


.. अर्थ--तीज्र क्रोध करनेवाढा हो, वैरको न छोड़े, युद्धकरनेका ( लड़नेका ) जिसका 
. खभाव हो, घर्मे ओर दयासे रहित हो, दुष्ट हो, जो किसीके भी वश न हो थे सब 
कृष्णलेश्यावालेके चिह्न ( रक्षण ) 
नीललश्यावालके चिह् बताते हैं । 


मंदो बुद्धिविहीणो णिविण्णाणी य विसयलोलो य। 
.. माणी मायी य तहा जालस्सो चेव भेजो य ॥ ५०९ ॥ 
'णिद्यावंचणबहुलो धणधण्णे होदि तिब्सण्णा य । 
लठक्खणमेय भणिय समासदो णीललेस्सस्स ॥ ५१०॥ 
मन्दों बुद्धिविहीनो निर्विज्ञानी च विषयलोलश्व । 
मानी सायी च तथा आल्स्यश्वेव भेग्श्व || ५०९ || 
- निद्रावच्चलबहुलो धनधान्ये भवति तीत्रर्सज्ञश्न । 
लक्षणमेतड्रणितं समासतो नीछलेश्यस्थ ॥ ५१० ॥| क्‍ 
थ---कामकरनेमें मन्द हो, अथवा खच्छन्द हो वर्तमान कार्य करनेमें विवेकरहित रे 
: हो, कछा चातुर्येसे रहित हो, स्पशेनादि पांच इन्द्रियोंके विषयोंमें रूम्पट हो, मानी हो अल न 
मायाचारी हो, आ्सी हो, दूसरे छोग जिसके अभिप्रायकरों सहसा न जान सके, तथा... 
| जो अति निद्राह्व और दूसरोंको ठगनेमें अतिदक्ष हो, ओर घनंधान्यके विषयमें जिंसी 
+  अतितीत्र लाल्सा हो, ये नीललेश्यावालेके संक्षेपसे चिह्न बताये हैं। 
| तीन गाथाओंमें कपोतलेश्यावालेका रक्षण कहते हैं। क्‍ 
....._ रूसइ णिंदइ जण्णे दूसइ बहुसो य सोयभयबहुलों । 
..... असुयह परिमवह पर पसंसये अप्पयं बहुसो ॥ ५११॥ 
. णय पत्तियह परं सो अप्पाणं यिव पर पि मण्णतो । लय 
......  थूसइ अंभिव्युवतो ण य जाणइ हाणिव्टिं बा ॥ ५१२॥ मा 
.. मरणं पत्थेइ रणे देश सुबहुग वि थुवमाणो दु। “|| 
3, .ण गणइ कज्ञाकज़ ठक्खणमंय तु काउस्स ॥ ५१३ ॥ 
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है १८४ रायचन्द्रजनशाखमाछायाम्‌ । 


का : रूष्यति निन्द॒ति अन्य दुष्यति बहुशश्र शोकभयबहुरूः । 
असूयति परिभवति पर प्रशंसति आत्मानं बहुशः ॥ ५११॥ 
2 . न्नच ग्रत्मेति परं स आत्मानसिव परमपि मन्यमानः । 

रा तुष्यति अभिष्ठ॒ुवतोी न च जानाति हानिदृद्धी वा ॥ ५१९ ॥| 


ा मरणं ग्राथयते रणे ददाति सुबहुकमपि स्तूयमानस्तु । 


आम न गणयति कायौकार्य लक्षणमेतत्तु कापोतस्थ ॥ ५१३ ॥ कस 
4 .. अंर्थ-दूसरेके ऊपर कोष करना, दूसरेकी निन्‍्दा करना, अनेक प्रकारसे दूसरॉको 
दुःख देना अथवा औरोंसे बैर करना, शोकाकुलित तथा भयग्नस होना, दूसरेके ऐश्वर्या 

हे दिको सहन न करसकना, दूसरेका तिरस्कार करना, अपनी नानाप्रकारसे प्रशंसा करना, 
7 दूसरेके ऊपर विश्वास न करना, अपनेसमान दूसरोंकों भी मानना, स्तुति करनेवाले पर 
हा संतुष्ट होजाना, अपनी हानि इड्धिकों कुछ भी न समझना, रणमें मरनेकी प्राथेना करना; 
स्तुति करनेवाढेको खूब घन दे डालना, अपने काये अकायेकी कुछ भी गणना न करना; 
ये सब कपोतलेश्यावालेके चिह हैं | 

५ पीतलेश्यावालेके चिह्र बताते हैं । 

न ज । $ सेय कक चसमपासी 

जाणइ कजाकर्ज सेयमसेय च सचसमपार्सी । 

8 कह ३ लक हक ु / 

को दयदाणरदों य मिदू लक्खणमेय तु तेउस्स ॥ ५१६ ॥ 

पा ....... जानाति कारयोकार्य सेव्यमसेव्यं च सर्वेसमदर्शी । हे 
ये दयादानरतश्व म्रदु; छक्षणमेतत्तु तेजस; ॥ ५१४ ॥ 5 
_अर्थ--अपने कार्ये अकार्य सेव्य असेव्यको समझनेवाला हो, सबके विषयमें समदर्शी 






















.._* हो, दया और दानमें तत्पर हो, कोमलपरिणामी हो, ये पीतलेश्यावालेके चिह्न हैं । 
। पह्मलेश्यावालेके कक्षण बताते हैं । 





. च्ञागी महो चोक्‍्खों उजवकम्मों य खमदि बहुगे पि। 
.. साहुगुरुपूजणरदों ठक्खणमेय तु पम्मस्स ॥ ५१५ ॥ 
त्यागी भद्रः सुकरः उद्युक्तकमों च क्षमते बहुकमपि । 
साधुगुरुपूजनरतो लक्षणमेतत्तु पदास् ॥ ५१५ ॥ 
..... अर्थ-दान देनेवाला हो, भद्रपरिणामी हो, जिसका उत्तम कार्य करनेका खभाव हो, _ 
... इृष्ट तथा अनिष्ट उपद्रवोंको सहन करनेवारा हो, मुनि गुरु आदिकी पूजामें प्रीतियुक्त _ 
हो, ये सब पद्ललेश्यावालेके रक्षण हैं। हज 
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क्‍ गोम्मटसार;।....... श्टण 
. शझ्ललेश्यावालेके लक्षण बताते हैं। ३ के $ 254 
थे ऊणइ पक्खबार्य णवरि थ णिदा्ण समो य सचेसि । 
_ णत्थि य रायहोसा णेहोबि य सुकलेस्सस्स ॥ ५१६॥ 
... न॒च करोति पक्षपातं नापि च निदान समश्र सर्वेषाम्‌ । 
नास्ति च रागदेषो स्लेहोडपि च शुक्॒लेश्यस्थ ॥ ५१६॥ ५ 
_ अर्थे--पक्षपात न करना, निदानको न बांधना, सब जीवोमें समदश्शों होना, इ्टसे 
. राग और जनिष्ठसे द्वेष न ऊरना, स्त्री पृत्र मित्र आदियें स्ेहरहित होना, ये सब शुक्ले- 
श्यावालेके लक्षण हैं । क्‍ 6 हक 
.. क्रमप्राप्त गति अधिकारका वर्णन करते हैं। 
लेस्साणं खलु अंसा छच्चीसा होंति तत्थ मज्झिमया । 
आउगबंधणजोगा अट्टह्ववगरिसकालूमवा ॥ ५१७ ॥ 
. छेश्यानां खलु अंशाः पड़ावेंशतिः भवन्ति तत्र मध्यमका; । 
आजुष्कबन्धनयोग्या अष्ट अष्टापकर्षकाल्मवा: ॥ ५१७॥ 
अथ--लेश्याओंके कुछ छब्बीस अंश हैं, इनमेंसे मध्यके आठ अंश जो कि आठ 
. अपक् काढमें होते हैं वे ही आयुकर्मके बन्धके योग्य होते हैं । भावार्थ--जैसे किसी 
कर्ममूमिया मनुष्य था तिथचकी उन्यमान आयुका अमाण छह हजार इकसठ है। इसके 
. तीन भागमेंसे दो भाग वीतने पर और एक भाग शेष रहने पर, इस एक भागके प्रथम 
समयसे लेकर अन्‍्तमुहतपर्यन्त प्रथम अपकर्षका कार कहा जाता है| इस अपकर्ष 
कालमें परभवसम्बन्धी आयुका बन्ध होता है दे यहां पर भी बन न हो तो अव- 
_ शिष्ट एक ब्रितीय भागमेंसे भी दो भाग वीतने पर और एक भाग शेष रहने पर प्रथम 
समयसे लेकर अस्तर्मुहर्त पर्यन्त द्वितीय अपकर्ष कालमें परभवसम्बन्धी आयुका बन्ध 
होता है । यदि यहां पर भी बंध न हो तो तीसरे अपकर्षमें होता है। और तीप्तरेमें 
भी न हो तो चौथे पांचमे छट्ठे सातमे आठमे अपकर्षमेंसे किसी भी अपकपेमें परभवस- 
'बन्धी आयुका बन्ध होता है | यदि किसी भी अपकर्षमें बन्ध न हो तो असंक्षेपाद्धा क्‍ 
( अज्यमान आयुका अन्तिम आवलीके असंख्यातमें भागप्रमाण काछ ) से पूर्वके अन्तर्मु- 
: हतेंमें अवश्य ही आयुका बन्ध होताहै।... ते ््ः 
. अज्यमान आयुके तीन भागोंमेंसे दो भाग वीतने पर अवशिष्ट एक भागके प्रथम 


. अन्तरमह्॒त प्रमाण काढ़कों अपकर्ष कहते हैं । इस अपकर्ष कालमें रेश्याओंके आठ मध्य- . 
माशोंमेंसे जो अंश होगा उसके अनुसार आयुका बन्ध होगा। तथा आयुबन्धके योग्य 


गठ मध्यमाशोमेंसे कोई अंश जिस अपकर्षमें होगा उस ही अपकर्षमें आयुका बन्ध होगा, 


दूसरे कालमें नहीं। 


# हें 









१८६ रायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


जीवोंके दो भेद हैं एक सोपक्रमायुष्क दूसरा अनुपक्रमायुष्क | जिनका विषभक्षणादि 
निमित्तके द्वारा मरण संभव हो उनको सोपकऋ्रक्रमाथुष्क कहते हैं | ओर इससे जो रहित 
हैं उनको अनुपक्रमायुष्क कहते हैं। जो पोपक्रमायुष्क हैं उनके तो उक्त रीतिसे ही पर- 
भवसम्बन्धी आयुका बन्ध होता है। किन्तु अनुपक्रमायुष्कोंमें कुछ भेद है, वह यह है 
कि अनुपक्रमायुष्कोमें जो देव और नारकी हैं वे अपनी आयुके अन्तिम छह महीना शेष 
रहने पर आयुके बन्ध करनेके योग्य होते हैं । इसमें भी छह महीनाके आठ अपकषका- 
लगें ही आयुका बंध करते हैं-दूसरे कालमें नहीं । जो भोगमूमिया मनुष्य या तियच हैं 
वे अपनी आयुके नौ महीना शेष रहने पर नो महीनाके आठ अपकषेमेंसे किसी भी 
अपकामें आयुका बन्ध करते हैं । इस प्रकार ये लेश्याओंके आठ अंश आयुबन्धको 
कारण हैं । जिस अपक्षमें जेसा जो अंश हो उसके अनुसार आउका चन्स होता है । 
शेष अठारह अंशोंका काये बताते हैं । 
सेसट्रारस अंसा चउगइगमणस्स कारणा होंति। 
सुकुकस्संससुदा सच जांति खलु जीवा ॥ ५१८ ॥ 
शेषाष्टादशांशाश्रतुगतिगमनस्य॒ कारणानि भवन्ति । 

... शुक्कोत्कष्टांशम्रता सवो्थ यान्ति खछ जीवा: ॥ ५१८ ॥ 
 अर्श--अपकर्षकालमें होनेवाले लेश्याओंके आठ मध्यमांशोंकों छोड़कर बाकीके अठा- 
रह अंश चारो गतियोंके गमनकों कारण होते हैं । तथा शुझलेश्याके उत्कृष्ट अंशसे 
संयुक्त जीव मरकर नियमसे स्वाथसिद्धिको जाते हैं । 


अवरंसमुदा होंति सदारहुगे मज्यिमंसगेण मुदा । 
आणदकप्पाहुवरिं सबद्ठाइछगे होंति ॥ ५१९ ॥ 
_ अवरांशमता भवन्ति शतारद्विके मध्यमांशकेन झताः । 
आनतकर्पादुपरि सवोथोदिमे भवन्ति ॥ ५१९ ॥ 
. अथ--शुकृलेश्याके जघन्य अंशोंसे संयुक्त जीव मरकर शतार सहलार खगेपयेन्त 
जाते हैं । और मध्यमांशोंकरके सहित मरा हुआ जीव सर्वासिद्धिसे पूर्वपूर्वके तथा . 
आनत खगेसे ऊपरके समस्त विमानोंमेंसे यथा सम्मव विमानमें उत्पन्न होता है।ओऔर 
आनत खर्गमें भी उसन्न होता है । क्‍ 
पम्मुकस्संससुदा जीवा उबर्जांति खलु सहस्सार । 
अव्रंसमुदा जीवा सणकुमारं च माहिंद ॥ ५२०॥ 
. पद्मोल्कृष्ठांशमता जीवा उपयांति खछ सहस्तास्म्‌ । 
अवरांशमता जीवा: सनत्कुमारं च माहेन्द्रमू ॥ ५२० ॥ 


80.5... 
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अथे--पलेश्याके उत्कृष्ट जंशोंके साथ मरे हुए जीव नियमसे सहख्ार खर्गको प्राप्त 
|... होते हैं। ओर पद्म लेश्याके जधन्य अंशोंके साथ मरे हुए जीव सनत्कुमार और माहेन्द्र 
.... खगेको प्राप्त होते हैं 


मज्झिमअंशेण मुदा तम्मज्ञ जांति तेउजेटटूमुदा । 


साणकुमारमाहिदेतिमचक्किदसेढिम्मि ॥ ५२१ ॥ 
_सध्यमांशेन सता तन्मध्यं यान्ति तेजोज्येष्ठमता; । 
सनत्कुमारमाहेन्द्रान्तिमचक्रेन्द्रशेण्याम्‌ू ॥| ५२१ ॥ 








ऊपर और सहस्तार खगके नीचे २ के विमानोमे उत्पन्न होते हैं | पीतलेश्याके उत्कृष्ट 


सम्बन्धी श्रणीबद्ध विमानमें उत्पन्न होते हैं | 


अवरंसमुदा सोहम्मीसाणादिमउडम्मि सेढिम्मि । 
मज्मिमअंसेण मुदा विमलविमाणादिबलंभदे ॥ ७५२२॥ 
अवरांशमताः सोधमेंशानादिमतों श्रेण्याम । 
मध्यमांशेन समता; विमछ॒विमानादिबरूभद्रे ॥ ५२२ ॥ 
थे--पीतलेश्याके जघन्य अंशोके साथ मरा हुआ जीव सौधम ईशान खर्के ऋतु 
. (जु)नामक इन्द्रक विमानमें अथवा श्रेणीबद्ध विमानमें उत्पन्न होता है। पीत लेश्याके मध्यम 
अंशोके साथ मरा हुआ जीव सोधम इंशान खगेके दूसरे पटकके विमक नामक इन्द्रक 





बलभद्रनामक इन्द्रक विमानपयन्त उत्पन्न होता है । 


किण्हव्रसेण मुदा अवधिटद्वाणम्मि अवरअंसमुदा 

पंचमचरिमतिमिस्से मज्झे मज्ञयेण जाय॑ंते ॥ ५२३॥ 
करष्णवरांशन मृता अवधिसाने अवरांशमृताः 
पशभ्चमचरमतिमिश्रे मध्ये मध्येन जायन्ते || ५२३ ॥ 


नामक इन्द्रक बिल्में उत्पन्न होते हैं। जघन्य अंशोंके साथ मरे हुए जीव पांचमी प्रथ्वीके 


होते हैं। 











अर्थ--पर्मलेश्याके मध्यम अंशोके साथ मरे हुए जीव सनत्कुमार माहेन्द्र खगेके 


अंशोके साथ मरे हुए जीव सनत्कुमार माहेन्द्र खगेके अन्तिम पटढमें चक्रनामक इन्द्रक- 


विमानसे लेकर सनत्कुमार माहेन्द्र खगेके द्विचरम पटलके (अन्तिम पटढसे पूर्वका पटछ) 


अथे--कृष्णलेश्याके उत्कृष्ट अंशोंके साथ मरे हुए जीव सातमी प्रथ्वीके अवधिखान क्‍ 


अन्तिम पटलके तिमिश्रनामक इन्द्रक बिल्में उत्पन्न होते हैं | कृष्णलेश्याके मध्यम जअंशों+ 
के साथ मरे हुए जीव दोनोंके ( सातमी प्रथ्वीका अवधिसथान नामक इन्द्रकबिढ ओर 
पांचमी प्रथ्वीके अन्तिम पटलसम्बन्धी तिमिश्र बिर ) मध्यस्थानमें यथासम्मव उत्पन्न 





जे 





१८८ रायचन्द्रजेनशाल्लमालायाम्‌ । 


नीलुकस्संससमुदा पंचम अधिदयम्मि अवरसुदा । 
बालुकसंपजलिदे मज्झे मज्ञेण जायंते ॥ ५२४ । 
नीलोत्कृष्टांशमता: पश्चमान्ध्रेन्द्रके अवरमृता: 
वालुकासंप्रज्वलिते मध्ये मध्येन जायन्ते || ५२४ ॥ 
अर्थ--नीललेश्याके उत्कृष्ट अंशोके साथ मरे हुए जीव पाचमी प्रथ्वीके द्विचरम 
पटलुसम्बन्धी अन्धनामक इन्द्रकबिलमें उत्पन्न होते हैं । कोई २ पांचमे पटलमें भी उत्पन्न 
होते हैं । इतना विशेष और भी है कि कृष्णलेश्याके जघन्य अंशवाले भी जीव मरकर 
. पांचमी प्रथ्वीके अन्तिम पटलमें उत्पन्न होते हैं । नीललेश्याके जघन्य अंशवाले जीव 
मरकर तीसरी प्रथ्वीके अन्तिम पटलसम्बन्धी संप्रज्वलित नामक इन्द्रकबिल्में उत्पन्न होते 
हैं । नील्लेश्याके मध्यम अंशोंवाले जीव मरकर तीसरी प्रथ्वीके संप्रज्वलित नामक इन्द्रक- 
बिलके आगे और पांचमी प्रथ्वीके अन्ध्रनामक इन्द्रकबिछके ऊपर ऊपर जितने पटल ओर 
इन्द्रक हैं उनमें यथायोग्य उत्पन्न होते हैं । 
वरकाओदंससुदा संजलिद जांति तदियणिरयस्स 
सीमंत॑ अवरमुदा मज्झे मज्ञेण जाय॑ंते ॥ ५२७५ ॥ 
वरकापोतांशमृताः संज्वलितं यान्ति तृतीयनिरयस्य | 
सीमन्तमवरम्ता मध्ये मध्येन जायन्ते ॥ ५२५ ॥ 5 
थे--कापोतलेश्याके उत्कृष्ट अंशोंके साथ मरे हुए जीव तीसरी प्रथ्वीके द्विचरम 
पटलसम्बन्धी संज्वलित नामक इन्द्रकबिलमें उत्पन्न होते हैं । कोई २ अन्तिम पटढछस- 
म्बन्धी संप्रज्वलित नामक इन्द्रकबिरूमें भी उत्पन्न होते हैं । कापोतलेश्याके जघन्य 
अंशोंके साथ मरे हुए जीव प्रथम प्रथ्वीके सीमन्त नामक प्रथम इन्द्रकबिलमें उत्पन्न 
होते हैं । और मध्यम. अंशोके साथ मरे हुए जीव प्रथम प्रथ्वीके सीमनन्‍्त नामक प्रथम 
इन्द्रकबिछ्से आगे और तीसरी प्रथ्वीके द्विचरम पटल्सम्बन्धी संज्वलित नामक इन्द्रक- 
. बिलके ऊपर तीसरी प्रथ्वीके सात पटल, दूसरी प्रथ्वीके ग्यारह पटल और प्रथम पृथ्वीके 
बारह पटलोंमें यथायोग्य उत्पन्न होते हैं । 
किण्हचउछाणं पुण मज्ञझंसमुदा हु भवणगादितिये । 
पुठवीआउवणप्फदिजीवेसु हवंति खलु जीवा ॥ ५२६ ॥ 
क्ृष्णचतुष्काणां पुनः मध्यांशमता हि भवनकादित्रये । 
पृथिव्यव्वनस्पतिजीवेषु भवन्ति खछु जीवा; ॥ ५२६ ॥ ; 
अथे--छष्ण नी कपोत इन तीन लेश्याओंके मध्यम अंशोंके साथ मरे हुए कमे- 
भूमियां मिथ्यादृष्टि तियच वा मनुष्य, और पीतलेश्याके मध्यम अंशोंके साथ मरे हुए... 
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ग्रोम्मटंसार; | १६८९ 


भोगभूमियां मिथ्यादृष्टि तिबच वा मनुष्य, भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी देवॉमें उत्पन्न 


होते हैं। तथा कृष्ण नीकू कापोत पीत छेश्याके मध्यम अंशोंके साथ मरे हुए तियेच 


वा मनुष्य भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी वा सौधर्म ईशान खर्गके मिथ्यादृष्टि देव, बादर 
पर्याप्त प्थ्वीकायिक जलूकायिक वनस्पतिकायिक जीवोंमें उत्पन्न होते हैं । द 
किण्हतियाणं मज्झ्िमअंसमुदा तेउबाउवियलेसु । 
सुरणिरया सगलेस्सहिं णरतिरिय जांति सगजोग्ग ॥ ५२७ ॥ 
क्ृष्णत्रयाणां मध्यमांशमतास्तेजोवायुविकलेषु । 
... सुरनिरयाः खकलेश्यात्रिः नरतिये्व॑ यान्ति खकयोग्यम्‌ ॥ ५२७॥ 
अथे---$ष्ण नी कापोत इन तीन लेश्याओंके मध्यम अंशोके साथ मरे हुए तियेच 
या मनुष्य, तेजकायिक वातकायिक विकलबत्रय असंज्ञी पंचेन्द्रिय साधारण-बनस्पति इनमें 
यथायोग्य उत्तन्न होते हैं । ओर भवनत्रय आदि सर्वार्थेसिद्धिपर्यन्तके देव तथा सातो 
प्थ्वीसम्बन्धी नारकी अपनी २ लेश्याके अनुसार मनुष्यगति या तिथचगतिको प्राप्त होते 
हैं । भावाथे--जिंस गतिसम्बन्धी आयुका बन्ध हुआ हो उस ही गतिमें मरण समयपर 


 होनेवाली लेश्याके अनुसार उत्पन्न होता है | जैसे मनुष्यअवस्थामें किसीने देवायुका बन्ध 


किया और मरणसमयपर उसके कृष्ण आदि अशुभ छेश्या हुईं तो वह मरण करके भवन- 
त्रिकर्मे उत्तन्न होगा-उत्कृष्ट देवोंमे नहीं होगा । यदि शुभ लेश्या हुईं तो यथायोग्य कल्प- 


+  वासियोंमें मी उत्पन्न होगा । 


क्रमप्राप्त खामी अधिकारका वर्णन करते है । 
काऊ काऊ काऊ णीला णीला य णीलकिण्हा य । 
 किण्हा य परमकिण्हा लेस्सा पढमादिषुटबीणं ॥ ५५८ ॥ 
कापोता कापोता कापोता नीछा नीछा च नीलकृष्णे च। 
कृष्णा च परमकृष्णा छेश्या प्रथमादिप्रथिवीनाम्‌ | ५२८ ॥ 
अथे--प्रथम प्रथ्वीमें कपोतलेश्याका जघन्य अंश है। दूसरी प्रथ्वीमें कपोतलेश्याका 


मध्यम अंश है। तीसरी प्रथ्वीमें कपोतलेश्याका उत्कृष्ट अंश ओर नीलकेश्याका जघन्य 
अंश है। चोथी प्र॒थ्वीमें नीललेश्याका मध्यम अंश है। पांचमी प्रथ्वीमें नीललेश्याका 


उत्कृष्ट अंश ओर कृष्णकेश्याका जघन्य अंश है । उछट्टी प्रथ्वीमें ऋष्णलेश्याका मध्यम 
अंश है। सातमी पृथ्वीमें कृष्णलेश्याका उत्कृष्ट अंश है । भावाथे--खामी अधिकारमें 


भावलेश्याकी अपेक्षा ही कथन है, इस लिये उपयुक्त प्रकारसे नरकोंमें मी भावलेश्या 


ही समझना । || - 
णरतिरियाणं ओघो इगिविगले तिण्णि चउः असण्णिस्स । 


सण्णिअपुण्णगमिच्छे सासणसम्मेत्रि असुहृतिय ॥ ५२९ ॥ 












१९० रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


नरतिस्थामोध एकविकले तिखः चतखत असंज्ञिन; । 
संज्यपूर्णेकमिथ्यास्वे सासनसम्यक्ल्वेपि अशुभत्रिकम्‌ ॥। ५२९ ॥। 


अथै--मनुष्य ओर तियचोंके सामान्यसे छहों छेश्या होती हैं । एकेन्द्रिय और 
विकलत्रय ( द्वीनिद्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय ) जीवोंके कृष्ण आदि तीन अशुभ छेश्या ही 
होती हैं । असंज्ञी पश्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके कृष्ण आदि चार छेश्या होती हैं; क्योंकि 
असंज्ञी पंचेन्द्रिय कपोतलेश्यावाे जीव मरणकर पहले नरककों जाता है। तथा तेजोले- 
इयासहित मरनेसे मवनवासी और ब्यन्तर देवोंमे उत्पन्न होता है । कृष्ण आदि तीन 
अशुभ लेश्यासहित मरनेसे यथायोग्य मनुष्य या तियचोंमें उत्पन्न होता है। संज्ञी लव्ध्य- 
पर्यीधक तथा अपि शब्दसे असंज्ञी लब्ध्यपर्याप्तक और सासादन गुणखानवर्ती निवेत्यप- 
याँप्त तथा भवनत्रिक जीवोंमें कृष्ण आदि तीन अशुभ छेश्या ही होती है । उपशम सम्य- 
कवकी विराधना करके सासादन गुणस्थानवाले जीवके अपयाप्त अवख्थामें तीन अशुभ 
कछेश्या ही होती हैं । 


भोगा पुण्णगसम्मे काउस्स जहण्ण्यि हवे णियमा । 

सम्मे वा मिच्छे वा पजत्ते तिण्णि सुहलेस्सा ॥ ५३० ॥ 
भोगापूर्णकसम्यक्त्वे कापोतस्य जघन्यक भवेत्‌ नियमात्‌ । 
सम्यक्त्वे वा मिथ्यास्रे वा पर्याप्त तिख्: शुभलेश्या: ॥ ५३० ॥ 


अथे--भोगमूमियां निर्वृत्यपयाप्तक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें कापोतलेश्याका जधन्य अंश 


होता है। तथा भोगभूमिया सम्यस्टृष्टि या मिथ्याइृष्टि जीवोंके पर्याप्त अवस्थामें पीत आदि 


तीन शुभ लेश्या ही होती हैं। भावाथे--पहले मनुष्य या तियच आयुका बंध करके 


.. पीछे क्षायिक या वेदक सम्यक्त्वको खीकार करके यदि कोई करममूमिज मनुष्य या तिरथच 

 सम्यक्स्वसहित मरण करै तो वह भोगभूमिमें उलन्न होता है, वहां पर उसके कापोत 
छेश्याके जधन्य अंशरूप संक्रेश परिणाम होते हैं । परन्तु पर्याप्त अवाखामें सम्यः्दष्ट 
या मिथ्यादृष्टिके शुभ लेश्या ही होती है । 


अयदोत्ति छ ठेस्साओ सुहतियलेस्सा इ देसविरदतिये । 
तत्तो सका लेस्सा अजोगिठाणं अलेस्स तु ॥ ५३१॥ 
असंयत इति षड्‌ लेश्याः शुभत्रयलेश्या हि देशविरतत्नये । 
तत$ शुक्ला छेश्या अयोगिस्थानमलेश्य तु ॥ ५३१॥ 


.. अर्थ--च्ग गुणखानपरवन्‍्त छहों लेश्या होती हैं। तथा देशविरत प्रमत्तविरत 
... अप्रमत्त विरत इन तीन गुणखानोंमें. तीन शुभलेश्या ही होती हैं। किन्तु इसके आगे 



















गोम्मटसारः |. १९१ 


अपूर्वकरणसे लेकर सयोगकेवलीपर्यन्त एक शुक्लेश्या ही होती ओर अयोगकेवली 
गुणस्थान लश्यारहित है । 


णट्कसाय लेस्सा उच्चदि सा भूदपुच्गदिणाया । 

अहवा जोगपउत्ती मुक्‍्खोत्ति तहिं हवे लेस्सा ॥ ५३२॥ 
नंधकपषाय छश्या छडच्यत सा भूतपूवगातन्यायात्‌ [ः 
अथवा योगग्रवृत्तिः मुख्येति तन्न भवेल्देश्या || ५३२ ॥ 


. अथे--अकषाय जीवोंके जो लेश्या बताई है वह भूतपूर्वप्रशापन नयकी अपेक्षासे 
बताई है। अथवा, योगकी प्रवृत्तिको लेश्या कहते हैं; इस अपेक्षासे वहां पर मुख्यरूपसे 
भी लेश्या है; क्‍योंकि वहां पर योगका सद्भाव है । 


तिण्ह दोण्ह दोण्ह छण्ह दोण्ह च तेरसण्ह च। 

एत्तो य चोहसण्ह लेस्सा भवणादिदेवाणं ॥ ५३३ ॥ 
तेऊ तेऊ तेऊ पम्मा पम्मा थ पम्मसुका ये । 

सुका य परमसुका भवणतिया पुण्णगे असुहा ॥ ५३४ ॥ 


त्रयाणां दयोह्देयो; षण्णां दयोश्व त्रयोदशानां च । 
एतस्मान्च चतुदशानां छेश्या भवनादिदेवानाम्‌ ॥ ५३३ ॥ 


तेजस्तेजस्तेजः पद्मा पद्मा च पद्शुक्के च। 
शुक्का च परमशुक्का भवनत्रिका अपूर्णके अशुभाः॥ ५३४७ ॥ 


. अथे--भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी इन तीन देबोंके पीतलेश्याका जघन्य अंश है । 
. सोधम इंशान खगवाले देवोंके पीतलेश्याका मध्यम अंश है। सनत्कुमार माहेन्द्र खगेवा- 
 छोंके पीतलेश्याका उत्कृष्ट अंश ओर पद्मलेश्याका जघन्य अंश है । ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव 
कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र इन छह खगेवालोंके पद्मलेश्याका मध्यम अंश है । शतार सहस्तार 
खगेवालोंके पद्मलेश्याका उत्कृष्ट अंश ओर शुक्ललेश्याका जघन्य अंश है | आनत प्राणत 
आरण अच्युत तथा नव ग्रेवेयक इन तेरह खर्गवाले देवोंके शुकुलकेश्याका मध्यम अंश 
है । इसके ऊपर नव जनुदिश तथा पांच अनुत्तर इन चोदह विमानवाले देवोंके शुक्ल 
लेश्याका उत्कृष्ट अंश होता है । भवनवासी आदि तीन देवोंके अपयोप्त अवख्थामें क्ृष्ण 
आदि तीन अशुभ छेश्या ही होती हैं । भावाथे---जब मबनत्रिक देवोंके अपर्याप्त अब- 
. श्थार्में अशुभ तीन छेश्या और पर्याप्त अवखामें पीत छेश्याका जधन्य अंश बताया इससे 
मालठम होता है कि शेष वैमानिक देवोंके पयोप्त ओर अपयाप्त अवस्थामें लेश्या समान 


; ही होती है। 








१९२ रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ । 


इस प्रकार खामी अधिकारका वर्णन करके साधन अधिकारका वर्णन करते हैं । 


वण्णोदयसंपादितसरीरबण्णो ढु दवदो लेस्सा । 

मोहुदयखजोबसमोबसमखयजजीवफंदण् भावों ॥ ५३७५ ॥ 

शा बर्णोद्यसंपादितशरीरवणस्तु द्रव्यतो छेश्या । 

। | मोहोदयक्षयोपशमोपशमक्षयजजीवस्पन्दो, भाव: ॥ ५३५ || 

| अथे--वर्णनामकर्म के उदयसे जो शरीरका वर्ण ( रंग ). होता है उसको द्र॒व्यलेश्या 

दे कहते हैं । मोहनीय कमेके उदय या क्षयोपशम या उपशम या क्षयसे जो जीवके प्रदे- 

। | शॉकी चंचछता होती है उसको भावलेश्या कहते हैं। भावाथे--द्वव्यलेश्याका साधन 

पा वर्णनामकर्मका उदय है । भावरेश्याका साधन असंयतपर्यन्त चार गुणस्थानोंमें मोहनीय 

कर्मका उदय, और देशविरत आदि तीन गुणस्थानोंमें मोहनीय कर्मका क्षयोपशम, डपश- 

मश्नेणिमें मोहनीय कमेका उपशम, तथा क्षपकश्रेणिमें मोहनीय कर्मका क्षय होता है। 
ऋ्रमप्राप्त संख्या अधिकारका वर्णन करते हैं । 


किण्हादिरासिमावलिअसंखभागेण भजिय पविभत्ते । 
हीणकमा कार्रू वा अस्सिय दवा दु भजिदवा ॥ ५३६ ॥ 
क्रष्णादिराशिमावल्यसंख्यमागेन भकक्‍त्वा प्रविभक्ते । 
हीनक्रमाः काल वा आश्रि्य द्रव्याणि तु भक्तव्यानि ॥ ५३६ ॥ 
अर्थ--संसारी जीवराशिमेंसे तीन शुभ रेश्यावाले जीवॉका प्रमाण घटानेसे जो शेष रहे. 
उतना कृष्ण आदि तीन अशुभ लेश्यावाले जीवोंका प्रमाण है । यह प्रमाण संसारी जीवराशिसे 
कुछ कम होता है । इस राशिमें आवढीके ससंख्यातमे भागका भाग देकर एक भागकों 
अलरूग रखकर शेष बहुभागके तीन समान भाग करना | तथा शोष-अलग रक्‍्खे हुए एक 
भागमें आवलीके असंख्यातमे भागका भाग देकर बहुभागको तीन समान भागोंमेंसे एक 
भागमें मिठानेसे ऋष्णलेइयावाले जीवोंका प्रमाण होता है। और शेष एक भागमें फिर | 
. आवलीके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे रूब्ध बहुभागको तीन समान भागोंमेंसे दूसरे... ॥ 
. भागमें मिलानेसे नीललेश्यूवाले जीवोंका प्रमाण होता है । और अवशिष्ट एक मागको 
तीसरे भागमें मिलानेसे कापोतरेश्यावाले जीवोंका प्रमाण होता है । इस अरकार अशुभ 
: छेश्यावालोंका द्व॒व्यकी अपेक्षासे प्रमाण कहा । यह प्रमाण उत्तरोतर कुछ हे घटता २ है। 
अब कालकी अपेक्षासे प्रमाण बताते हैं । कृष्ण नील कापोत तीन लेश्याओंका का 
मिलानेसे जो अन्तर्मुहरतमात्र काल होता है, उसमें आवलीके असंख्यातमे भागका भाग 
.. देना इसमें एक भागको जुदा रखना और बहुमागके तीन समान भाग करना। तथा 
. अवशिष्ट एक भागमें आवलीके असंख्यातमे भागका फिर भाग देना । छब्ध एक भागकों 
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गोम्मटसार:। क्‍ १९३ 


. अलग रखकर बहुभागकों तीन समान भागोंमेंसे एक भागमें मिलानेसे जो प्रमाण हो वह 
. केणलरश्यांका काल हैं। लब्ध एक भागमें फिर आवल्ीके असंख्यातमें भागका भाग 
. देनेसे लब्ध बहुमागकों तीन समान भागोंमेंसे दूसरे भागमें मिलानेसे जो प्रमाण हो वह 


नीललश्याका कार हैं। अवशिष्ट एक भागकों अवशिष्ट तीसरे समान भागमें. मिलानेसे 
जो प्रमाण हो वह कापोतलेश्याका कार है । इस प्रकार तीन अशुभ लेश्याओंके कारूका 
प्रमाण भी उत्तरोत्तर अहप २ समझना चाहिये | ध 
खेत्तादों अस॒ह॒तिया अणंतलोगा कमेण परिहीणा । 
कालादोतीदादो' जणंतगुणिदा कमा हीणा ॥ ५३७ ॥ 
. क्षत्रत। अशुभन्रिका अनन्तकोका: ऋ्रमेण परिहीना: 
कालछादतीतादनन्तगुणिता; ऋमाद्धीनाः ॥ ५३७ ॥ 
अथे--्षेत्रप्रमाणकी अपेक्षा तीन अशुभलेश्यावाढे जीव लोकाकाशके ग्रदेशोंसे अन- 
न्तगुणे हैं; परन्तु उत्तरोत्तर क्रमसे हीन २ हैं । कृष्ण लेश्यावालोंसे कुछ कम नील लेश्या- 
वाले जीव है ओर नीललेश्यावालोंसे कुछ कम कापोत लेश्यावाले जीव हैं | तथा कारुकी 
अपक्षा अशुभ लेश्यावालोंका प्रमाण, भूतकारुके जितने समय हैं उससे अनन्तगुणा है । - 
यह प्रमाण भी उत्तरोत्तर हीनक्रम समझना चाहिये। 
केवलणाणाणतिमभागा भावाहु किण्हतियजीवा 
तेउतिया सखेजा संखासंखेजभागकर्मा ॥ ५३१८ ॥ 
केवलज्ञानानन्तिमभागा भावात्तु कृष्णत्रिकजीवाः: 
तेजश्लिका असंख्येया: संख्यासंख्येयभागक्रमा; ॥ ५३८ ॥ क्‍ 
थे--भावकी अपेक्षा तीन अशुभ लेश्यावाले जीव, केवल ज्ञानके जितने अविभाग- 
प्रतिच्छेद हैं उसके अनन्तमे भागग्रमाण हैं| यहां पर भी पूर्बेबत्‌ उत्तरोत्तर हीनक्रम सम- 
झना चाहिये। पीत आदि तीन शुभ लेश्यावालोंका प्रमाण सांमान्यसे असंख्यात है। 


: तथापि पीतलेश्यावाढोंसे संख्यातमे भाग पद्मलेश्यावाछे हैं। ओर पद्मलेश्यावाढोंसे असं- 


ख्यातमे भाग शुक्लुल्ेश्याबाले जीव हैं । क्‍ 
. क्षत्रप्रमाणंकी अपेक्षा तीन शुभ लेश्यावालोंका प्रमाण बताते हैं।..... 
जोइसियादों अहिया तिरिक्खसण्णिस्स संखभागो हुं । 
सूइस्स अगुलस्स य असंखभाग तु तेउतिय ॥ ५३९॥ 
. ज्योतिष्कतः अधिकाः तियेकूसंज्ञिन: संख्यभागस्तु ॥ 
सूचेरछुलस्यं च॑ असंख्यभाग तु तेजल्लयम्‌ | ५३९ ॥ 


थे--ज्योतिषी देवोंके प्रमाणसे कुछ अधिक तेजोंढेश्यावाढे जीव हैं। और तेजो- 
गो. २५ 











१९४७ रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ । 













लेश्यावाले संज्ञी तियेच जीवोंके प्रमाणसे संख्यातगुणे कम पद्मलेश्यावाल जीव हू। आर 
सूच्यज्ञुलके असंख्यातमे भाग शुक्ललेश्यावाले जीव हैं । भावाथे--पंसठ हजार पांचसो 
छत्तीस प्रतराह्ुलका भाग जगत्पतरको देनेंसे जो प्रमाण शेष रहे उतने ज्योतिषी देव 
हैं । ओर पांच वार संख्यातसे गुणित पण्णट्ठी प्रमाण प्रतराहुलका भाग जगठ्मतरको देनेसे 
जो प्रमाण रहे उतने तिथेच, ओर संख्यात मनुष्य, इन दोनों राशियोंके जोड़नेसे जो प्रमा- 
ण हो उतने तेजोलेश्यावाढे जीव हैं | तथा तेजोलेश्यावालोंसे संख्यातगुणे कम पद्मले- 
श्यावाले ओर सूच्यज्लकके असंख्यातमे भाग शुक्कलेश्यावाले जीव हैं । 
उक्त अथको ही स्पष्ट करते हैं । 
वेसदछप्पणणंगुलकदिहिदपदर तु जोइसियमाणं । 
तस्स य संखेजदिम तिरिक्खसण्णीण परिमाणं ॥ ५४७ ॥ 
हद्विशतषटूपथ्चाशदडुलकतिहितप्रतरं तु ज्योतिष्कमानम । 
तस्य च संख्येयतमं तियेकूसंज्ञिनां परिमाणम || ५४० ॥ 


थे--दो सो छप्पन अंगुलके वर्गग्रमाण ( पण्णद्वीप्रमाण-६७ ५३६ ) प्रतराहुलका.._ 
भाग जगत्मतरमें देनेसे जो प्रमाण हो उतने ज्योतिषी देव है| आर इसके संख्यातमे हि 
गप्रमाण संज्ञी तियंच जीव क्‍ 


तेउदु असंखकप्पा पहासंखेजमागया सुका । 
ओहिअसंखेजदिमा तेउतिया भावदों होंति ॥ ५४१ ॥ 

तेजोह्या असंख्यकल्पाः पल्यासंख्येयभागका: शुक्ठाः । 

द अवध्यसंख्येया: तेजब्चिका भावतों भवन्ति ॥ ५७१ ॥ 
अथे--असंख्यात कल्पकालके जितने समय हैं उतने ही सामान्यसे तेजोलेश्यावाड़े . 
ओर उतने ही पद्मलेश्यावाले जीव हैं। तथापि तेजोलेश्यावालोंसे पद्मलेश्यावाले संख्या- 
तमे भाग हैं । पल्यके असंख्यातमे भागप्रमाण शुक्ककेश्यावाले जीव हैं | इस मकार काछ- 
की अपेक्षासे तीन शुभलेश्याओंका प्रमाण समझना चाहिये | तथा अवधिज्ञानके जितने: 
विकल्प हैं उसके असंख्यातमे भाग सामान्यसे प्रत्येक शुमलेश्यावाले जीव हैं | तथापि 
तेजोलेश्यावालोंसे संख्यातमेभाग पद्मलेश्यावाडे ओर पत्मलेश्यावालोंसे शक्कुलेश्यावाल़े 
_ असंख्यातमेभागमात्र हैं । 


क्षेत्राधिकारके द्वारा लेश्याओंका वणन करते हैं 


सद्ठाए प्रमुग्घादे उबवादे सबलोयमसुहाणं । 
खेजदिभाग खेत्त तु तेउतिय ॥ ५४२ 










.....गोम्सटसार;।. .. १९५ 


खस्थानसमुद्भाते उपपादे सबेलोकमशुभानाम्‌ | 
लोकस्यासंख्येयभागं क्षेत्र तु तेजख्चिके | ५४२ ॥ 


 अथे--तीन अशुभलेश्याओंका सामान्यसे खस्थान तथा समुद्धात ओर - उपपादकी 

अपेक्षा सबेलोकप्रमाण क्षेत्र है । ओर तीन शुभ लेश्याओंका क्षेत्र छोकप्रमाणके असंख्या- 
तमे भागमात्र है। भमावाथे--यह सामान्यसे कथन किया है; किन्तु लेश्याओंके क्षेत्रका 
विशेष वणन, खख्थानखसथान, विहारवत्खयान सात प्रकारका समुद्गात, एक प्रकारका 
उपपाद इस तरह दर कारणोंकी अपेक्षासे किया है |सो विशेषजिज्ञासुओंकों वह बड़ी 
टीकामें देखना चाहिये । 


उपपादक्षेत्रके निकालनेके लिये सूत्र कहते हैं । 


. मरदि असंखेजदिम तस्सासंखा य विग्गहे होंति । 

तस्सासख दूर उववाद तस्स खु असख ॥ ५४३ ॥ 
प्रियते असंख्येय तस्यासंख्याश्व विग्नहे भवन्ति | 

तस्यासंख्य दूरे उपपादे तस्थ खछु असंख्यम ॥| ५७३ ॥ 


अथे--घनाइुछके तृतीय वर्गमूछका जगच्छेणीसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने 

सोधर्म ओर ईशान खगेके जीवोंका प्रमाण है। इसमें पल्यके असंख्यातमे भागका भाग 
देनेसे एक भागप्रमाण प्रतिसमय मरनेवाले जीव हैं। मरनेवाले जीवोंके प्रमाणमें पलल्‍्यके 
असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो बहुभागका प्रमाण हो उतने विग्नहगति करनेवाछे 
जीव है । विग्रहगतिवारे जीवोंके प्रमाणमें पल्‍्यके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो 
बहुभागका प्रमाण हो उतने मारणान्तिक समुद्धातवाले जीव हैं। इसमें भी पल्यके असं- 
ख्यातमे भागका मांग देनेसे छग्घ एक भाग प्रमाण दूर मारणान्तिक समुद्धातवाले जीव 
हैं। इसमें भी पल्यके असंख्यातमे भागका भांग देनेसे छब्ध एक भागप्रमाण उपपाद 
जीव हैं | यहां पर ॒तियचोंकी उत्पत्तिकी अपेक्षासे एक जीवसम्बन्धी प्रदेश फेलनेकी 
अपेक्षा डेढ़ राजू लम्बा संख्यात सूच्यंगुलप्रमाण चोड़ा वा ऊंचा क्षेत्र है, इसके घन-क्षेत्र- 
फलंको उपपांद जीवोंके प्रमाणसें गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना ही उपपाद क्षेत्रका 
प्रमाण है । भावाथे--जिस खानवाले जीबोंका क्षेत्र निकाूूना हो उस खानवाडे जीवोंकी 
संख्याका अपनी. २ एक जीवसम्बन्धी अवगाहनाप्रमाणसे अथवा जहां तक एक जीव गमन 
क्र सकता है उस लक्षेत्रममाणसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो सामान्यसे उतना ही उनका 
क्षत्र कहा जाता है । यहांपर पीतलेश्यासम्बन्धी क्षेत्र का प्रमाण बताया है। पद्म छेश्याम 
तथा शुक्ल लेश्यमें भी क्षेत्रका प्रभाग इस ही प्रकारसे होता है कुछ विशेषता है सो बड़ी 
टीकासे देखना । 





१९६ . शयचन्द्रजैनशास्रमाछायाम्‌। 


सुकस्स समुग्धघादे असंखलोगा य सचठोगो य। 
शुक्काया; समुद्भाते असंख्यूोकाश्व सर्वेोकश् । 
अथे--इस सूत्रके पूवार्धमें शुक्ललेश्याका क्षेत्र लोकके असंख्यात मागोंमेंसे एक भागको 
छोड़कर शेष बहुभाग प्रमाण वा सर्वे छोक बताया है सो केवरू समुद्धातकी अपेक्षासे है । 
भावाथे--शक्ल लेश्याका क्षेत्र दूसरे खानोंमें उक्त रीतिसे ही समझना | 
 कमम्राप्त स्पशोधिकारका वर्णन करते हैं । भ्ड 


फास सर्च लोय तिद्ठाणे असुहलेस्साणं ॥ ५४४ ॥ 
स्पशेः सर्वो छोकखिस्थाने अशुभलेश्यानाम्‌ || ५४४ ॥ 
अथ--#ष्ण आदि तीन अशुभ छेश्यावाले जीवॉका स्पश खखान, समुद्धात, उप- 
पाद, इन तीन खानोंमें सामान्यसे सर्व छोक है भावाथ--वर्तमानमें जितने प्रदेशोंमें 
जीव रहे उतनेको क्षेत्र कहते हैं | और भूत तथा वर्तमान कालमें जितने प्रदेशोंमें जीव 
रहे उतनेको स्पश कहते हैं । सो तीन अशुभलेश्यावाले जीवोंका स्पश उक्त तीन खा- 
नोंमें सामान्यसे सर्वेछोक है । विशेषकी अपेक्षासे कृष्णलेश्यावाढोंका दश स्थानों मेंसे 
खख्ानखस्थान, वेदना कषाय मारणान्तिक समुद्धात, तथा उपपादस्थानमें स्वेछोकप्रमाण 
स्पश है| संख्यात सूच्यंगुलको जगञ्मतरसे गुणा करने पर जो प्रमाण उत्पन्न हो उतना... 
विहारवत्खस्थानमें रपश है। तथा वैक्रियिक समुद्गातमें छोकके संख्यातमे भागप्रमाण स्पर्श ५ 
हे । ओर इस लेश्यामें तेजस आहारक केवल समुद्धात नहीं होता । कृष्णछेश्याके समान... 
ही नीछू तथा कापोतलेश्याका मी स्पर्श समझना । क्‍ क्‍ । 
तेजोलेश्यामें रपशेका वर्णन करते हैं। 
तेउस्स य सद्दाणे लोगस्स असंखभागमेत्त तु । 
'.... अडचोहसभागा वा देसणा होंति णियमेण ॥ ५४५ ॥ 
तेजसश्र खस्थाने छोकस्य असंख्यभागमाज्न तु । 
...._ अष्ट चतुदशभागा वा देशोना भवन्ति नियमेन | ५४५ || 
. . अथे--पीतहेश्याका खलानखखथानकी अपेक्षा लोकके असंख्यातमे भागग्रमाण स्पर्श 
है । और विहारबत्खख्ानकी अपेक्षा जसनालीके चौंदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्र- 
.... माण स् है। क्‍ ् कप 
एवं तु समुग्धादे णगब चोहसभागय च किंचूणं । 
...... उबवादे पढ़सपद दिवहचोहस य किंचूण ॥ ५४६॥ - 
....._ एवं तु समुद्भाते नव चतुर्दशभागश्र किड्बिदूनः । आम 
. उपपादे अथमपढं व्यधषचतुर्देश च किब्चिदूनमू ॥ णए४६॥ 










0. मर * ॥॒ 
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अथ--विहारवत्खस्थानकी तरह समुद्धातमें भी असनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम 
आठ भागग्रमाण स्पर्श है| तथा मारणान्तिक समुद्गातकी अपेक्षा चोदह भागोंमेंसे कुछ 
कम नव भागप्रमाण स्पर्श है। और उपपाद खानमें चौदह मागमेंसे कुछ कम डेढ़ भाग- 
प्रमाण स्पर्श है । इस प्रकार यह पीत छेश्याका स्पश सामान्यसे तीन स्थानोंमें बताया है। 
डेढ़ २ गाथामें पद्म तथा शुक्कलेयशका स्पर्श बताते हैं । क्‍ 
पम्मस्स य सद्ठाणसमुग्धाददुगेसु होदि पढमपद् । 
अड चोइस भागा वा देसणा होंति णियमेण ॥ ५४७॥ 
पद्मायाश्र खस्थानसमुद्धातद्विकयो; भवति प्रथमपदम्‌ | 
अष्ट चतुदश भागा वा देशोना भवन्ति नियमेन ॥ ५४७ ॥ 
अथे--पह्नलेश्याका विहारवत्ख्थान, वेदना कबाय वैक्रियिक तथा मारणान्तिक 
समुद्धातमें चोदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण स्पर्श है| तैजस तथा आहार समु- 
द्वातमें संख्यात घनाल्लुुू प्रमाण स्पर्श है । यहां पर च शब्दका अहण किया है इसलिये 
खस्रानखस्थानमें छोकके असंख्यातभागोंमेंसे एक भाग प्रमाण स्पर्श है । 
 उबवादे पढमपदं पणचोदसभागय॑ च देसूणं । 
सुकस्स य तिट्ठाणे पढमो छच्चोदसा हीणा ॥ ५४८ ॥ 
उपपादे प्रथमपदं पश्चचतुद्दंशभागकश्न देशोनः । 
.. शक्कायाश्र त्रिखाने प्रथम: षट्रचतुदेश हीना: || ५४८ ॥ 
अथ--पत्रलेश्या शतार सहस्तार खर्गपर्यन्त सम्भव है । इसलिये उपपादकी अपेक्षासे 


: पद्लेश्याका स्पर्श त्रसनाछीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम पांच भागप्रमाण है । शुक्ल- 


लेश्यावाले जीवोंका खथानखस्थानमें तेजोलेश्याकी तरह लोकके असंख्यातमे भागप्रमाण 
स्पश है। और विहारबत्खथान, तथा वेदना कपाय वैकियिक मारणान्तिक समुद्गात 
और उपपाद, इन तीन खानोंमें चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भाग प्रमाण स्पशे है । 


पी के ७५ 2 ज्ञु ९ रे 
. एजस जाहारक सञुदातस सख्यातधनाहुल स्पशे है । 


णवरि समुग्धादम्मि य संखातीदा हवंति भागा वा। 
सब्ो वा खलु लोगो फासो होदित्ति णिह्िद्यो ॥ ५४९ ॥ 
नवरि समुद्धाते च संख्यातीता भवन्ति भागा वा । 
सर्वों वा खछु छोकः स्पर्शो भवतीति निर्दिष्ट: || ५४९ । है 


अथे--केवलू-समुद्धातमें विशेषता है, वह इस अकार है कि दण्ड समुद्वातमें स्पश' 


क्षेत्रकी तरह संख्यात प्रतराहुलसे गुणित जगच्छेणी प्रमाण है। और खित वा उपविष्ट 
. कपाठ समुद्गातमें संख्यातसूच्यछुरुमात्र जगत्प 


तर प्रमाण है। प्रतर समुद्गातमें छोकके 
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हि च 


असंख्यात भागोंमेंसे एक भागको छोड़कर शेष बहु भागप्रमाण स्पशे है। छोकपूर्ण समु- 
द्वातमें सवेलोकप्रमाण स्पश है। भावाथ--केवल्समुद्धातके चार भंद हैं । दण्ड कपाद 
प्रतर छोकपूणे । दण्ड समुद्धातके भी दो भेद हैं, एक खित दूसरा उपविष्ट । ओर खित 
तथा उपविष्टके भी आारोहक अवरोहककी अपेक्षा दो २ भेद हैं। कपाट समुद्गात के चार 
भेद हैं पूवोमिमुख स्थित उत्तरामिमुख स्थित पूवोभिमुख-उपविष्ट उत्तराभिमुख-उपविष्ट । 
इन चारमेंसे प्रत्येकके आरोहक जअबरोहककी अपेक्षा दो २ भेद्र हैं | तथा प्रतर लोकपू- 
णेका एक २ ही भेद है। 
यहां पर जो दण्ड ओर कपाट समुद्गधातका स्पशे बताया है वह आारोहक ओर जबरो- 
हककी अपेक्षा दो भेदोंमेंसे एक ही भेद का है, क्योंकि एक जीव समुद्गात अवस्थामें 
जिलने क्षेत्रका आरोहण अवस्थामें स्पशे करता है उतने ही क्षत्रका अवरोहण अवखामें भी 
स्पशें करता है। इस लिये यदि आारोहण अवरोहण दोनों अवस्थाओंका सामान्य स्पश जानना 
हो तो दण्ड ओर कपाट दोनों ही का उक्त प्रमाणसे दूना २ स्पश समझना चाहिये । 
प्रतर समुद्वातमें लोकके असंख्यातमे भागप्रमाण वातवलूय॒का स्थान छूट जाता है इसलिये 
. यहां पर छोकके असंख्यात भागोंमेंसे एक भागको छोड़कर शेष बहुमागप्रमाण स्पश है । 
॥ इति स्पशोधिकारः ॥ 
बण्ध-टछ ४268 ४०:०० 
क्रमप्राप्त काछाधिकारका वर्णन करते हैं । 
कालो इल्लेस्सा्ं णाणाजीवं पडुच सबद्धा । 
अंतोमुहत्तमवरं एयें जीव॑ पडुच हवे ॥ ५५० ॥ 
कालः पडलेश्यानां नानाजीवं प्रतीद्य सर्वांद्धों । 
अन्तमुहर्तोडवर एक जीव प्रतीयय भवेत्‌ ॥| ५५० || क्‍ 
अथे--नाना जीवोंकी अपेक्षा कृष्ण आदि छहों लेश्याओंका सब काढ है | तथा एक 
जीव अपेक्षा सम्पूर्ण लेश्याओंका जघन्य कार अन्तर्मुहर्तमात्र है । 
_ उबहीण तेत्तीस सत्तर सत्तेव होंति दो चेष । 
. अद्वारस तेत्तीसा उकस्सा होंति अदिरिया ॥ ५५१ ॥ 
..._ उदधीनां त्रयसख्िंशत्‌ सप्तदश सप्तैव भवन्ति द्वो चेव । 
अष्टादश त्रयश्चिशत्‌ उत्कृष्टा भवन्ति अतिरेका; || ५५१ ॥ 
अथे--उत्कृष्ट काल कृष्णलेश्याका तेतीस सागर, नीढलेश्याका सत्रह सागर, कापोत- 
लेश्याका सातसागर, पीतलेश्याका दो सागर, पद्म छेश्याका अठारह सागर, शुक्ल लेश्याका 
तेतीस सागर से कुछ अधिक है । भावाथे--यह अधिकका सम्बन्ध छहों लेश्याओंके 
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. गोम्मटंसार; । १९९ 


6: 


कियोंकी अपेक्षासे है । सो जिस पर्यायको छोड़कर देव या नारकी उत्पन्न हो उप्त पयो- 
थके अन्तके अस्तमुहर्तमें तथा देव नारक पर्यायको छोड़कर जिस पर्याथमें उत्पन्न हो उस 


. पर्योयके आदिके अन्तर्मुहर्तमें वही छेश्या होती है । इस ही लिये छहों लेश्याओंके उक्त 


४ काल्प्रमाणमें दो २ अन्तर्मुहतेका का अधिक २ समझना । तथा पीत और पद्म- 
ढेश्याके कालमें कुछ कम आधा सागर भी अधिक होता है। जैसे सौधर्म ओर ईशान 
खगमें दो सागरकी आयु है। परन्तु यदि कोई घाताथुष्क सम्यर्दष्टि सौधर्म या ईशान 
खगमें उत्पन्न हो तो उसकी अन्तर्मुहर्त कम ढाई सागरकी भी आयु हो सकती है । इस 
ही तरह घातायुष्क मिथ्यादृष्टिकी पल्‍यके असंख्यातमें भागप्रमाण आयु अधिक हो सकती 
है। परन्तु यह अधिकपना सौधर्म खर्गसे लेकर सहसार खगे पर्यन्त ही है। क्योंकि आगे 
घातायुष्क जीव उत्पन्न नहीं होता | जि 
की द ॥ इति कालाधिकार: ॥ 
व अकसर कक 
. दो गाथाओंमें अन्तर अधिकारका वर्णन करते हैं। 
अंतरमवरुकस्सं किण्हतियाणं मुहुत्तअतं तु । 
उवहीण तेत्तीस अहिय॑ होदित्ति णिद्िद्ठुं ॥ ण५२ ॥ 
तेउतियाणं एवं णबरि थ उक्कस्स बिरहकालो दु। 
पोग्गलवरिवट्टा इ असंखेजा होंति णियमेण ॥ ५५३ । | 
_ अन्तरमबरोत्कृष्ट कृष्णत्रयाणां मुहूर्तान्तस्तु । क्‍ 
उद्धीनां त्रय्खिशद्धिकं भवतीति निर्दिष्टम्‌ | ७५०२ ॥ 
तेजख्रयाणामेव॑ नवरि च उत्कृष्टविरहकालस्तु4.. 
पुद्टछपरिवरततों हि असंख्येया भवन्ति नियमेन || एुण३ || 
अथे--#ष्ण आदि तीन अशुभलेश्याओंका जधन्य अंतर अन्तर्मुहर्तमात्र है। और 
उत्कृष्ट अंतर कुछ अधिक तेतीस सागर होता है। पीत आदि तीन शुभ लेश्याओंका अंतर 


भी इस ही प्रकार है; परन्तु कुछ विशेषता है। शुभ लेश्याओंका उत्कृष्ट अंतर नियमसे 


सस्यात पुद्ल परिवर्तन है। भावाथ--किसी विवक्षित एक ढेश्याको छोड़कर दूसरी 
लेश्यारूप परिणमन करके जितने कालमें फिरसे निवक्षित लेश्यारूप परिणमन करे उतने 
काड़को विवक्षित लेश्याका विरहकाल या अन्तर कहते हैं । इस प्रकारका अंतर कृष्ण- 


लेश्याका जघन्य अस्तमुहर्तमात्र है । उत्कृष्ट अंतर दश अन्‍न्तमुहते ओर आठवर्षकम 
. एक कोटिपूव वर्ष अधिक तेतीस सागर प्रमाण है । इस ही प्रकार नीछ तथा कापोत- 


लेश्याका भी अंतर जानना । परन्तु इतनी . विशेषता है कि नीर लेश्याके  अंतरमें आठ 
अंतमुहते और कापोत्लेश्याके अंतरमें छह अंतमुहूर्त ही अधिक हैं ।. अब- शुभ लेश्या- 








२०० रायचन्द्रजेनशासमारायाम्‌ | 


ओंका उत्कृष्ट अ॑तर दंशन्तद्वारा बताते हैं । कोई जीव पीत लेश्याकों छोड़कर क्रमसे 
एक २ अन्‍्तमुहतमात्रतक कपोत नील कृष्ण लेश्याकों प्राप्त हुआ, कृष्ण लेश्याको प्राप्त 
होकर एकेन्द्रिय अवखामें आवलीके असंख्यातमे भागप्रमाण पुद्टलद्गव्यपरिवतेनोंका 
जितना काल हो उतने कार पर्यन्त अ्मण कर विकलेन्द्रिय हुआ, यहां पर भी उत्कृष्ट 
तासे संख्यात हजार वर्ष तक अमण किया। पीछे पंचेन्द्रिय होकर प्रथम समयसे एक 
२ अंतर्मृहतेमें ऋमसे कृष्ण नील कपोत लेश्याको प्राप्त होकर पीत लेश्याको प्राप्त हुआ । 
इस प्रकारके जीवके पीत लेश्याका उत्कृष्ट अंतर छह अंतमुहते और संख्यात हजार वषे 
_ अधिक आवलीके असंख्यातमे भागप्रमाण पुदुलद्रव्यपरावतेन है| पद्म लेश्याका उत्कृष्ट 
अंतर इस प्रकार है कि कोई पद्मकेश्यावाला जीव पद्मलेश्याको छोड़कर अंतमृहत तक 
पीत लेश्यामें रह कर पल्यके असंख्यातमेभाग अधिक दो सागरकी आयुसे साध इंशान 
खगमें उत्पन्न हुआ, वहांसे चयकर एकेन्द्रिय अवस्थामें आवलीके असंख्यातमे भागप्रमाण 
पुदलपरावर्तनोंके काका जितना प्रमाण हैं उतने काछ॒ तक अमण किया । पीछे विक- 
लेन्द्रिय होकर संख्यात हजार वर्ष तक अमण किया। पीछे पंचेन्द्रिय होकर प्रथम समयसे 
_ छेकर एक २ अन्तर्महतेतक ऋमसे कृष्ण नील कपोत पीत लेश्याको प्राप्त होकर पद्म- 
लेश्याको प्राप्त हुआ इस तरहके जीवके पांच अंतमुंहते और पल्यके असंख्यातमे भाग 
अधिक दो सागर तथा संख्यात हजार वषे अधिक आवली के असंख्यातमे भागप्रमाण पुद्ढल- 
परावतेनमात्र पद्मलेश्याका उत्कृष्ट अंतर होता है । शुक्ल लेश्याका उत्कृष्ट अंतर इस प्रकार. 
है कि कोई शुक्ल लेश्यावाला जीव शुक्ककेश्याकों छोड़कर क्रमसे एक २ अन्तमुंहतेतक क्‍ 
पद्म पीत लेश्याको प्राप्त होकर सोधर्म ईशान खगेमें प्राप्त होकर तथा वहां पर पूर्वोक्त ... 


प्रमाण काछतक रह कर पीछे एकेन्द्रिय अवस्थामें पूर्वोक्त प्रमाण का तक अमण कर. 


पीछे विकलेन्द्रिय होकर भी पूर्वोक्त प्रमाण का तक अमण करके ऋमसे पंचेन्द्रिय होकर 
प्रथम समयसे ठेकर एक २ अन्तमुँहते तक ऋमसे कृष्ण नीछ कपोत पीत पद्म छेश्याको 
प्राप्त होकर शुक्ल लेश्याकों प्राप्त हुआ इसतरहके जीवके सात अंतमेहत संख्यात हजार _ 
बषे ओर पल्यके असंख्यातमे भाग अधिक दो सागर अधिक आवलीके असंख्यातमे भाग 
: प्रमाण पुठ्ुलपरावतेनमात्र शुक्कलेश्याका उत्कृष्ट अंतर होता 

द ॥ इति अंतराधिकारः ॥ 


क्रमप्राप्त भाव और अल्पबहुँध्व अधिकारका वर्णन करते हैं । 


भावादों उल्लेस्सा ओदयिया होंति अप्पबड़ग तु । 
- दच्पमाणे सिद्ध हृदि लेस्सा बण्णिदा होंति.॥ ५५४ ॥ 





गोम्मठसारः । _ २०१ 


“/।७/।फ"फ". भावतः षड्लेश्या औदयिका भवन्ति अल्पबहुक तु। 
१ दब्यअमाणे सिद्धमिति लेश्या वर्णिता भवन्ति ॥ ५५४ ॥ 


अथे--भावकी अपेक्षा छहों लेश्या औदयिक हैं; क्योंकि योग ओर कपायके संयो- 
4. गको ही छेश्या कहते हैं, और ये दोनो अपने २ योग्य कर्मके उदयसे होते. हैं। तथा 
।ं लेश्याओंका अल्पबहुत्व, पहले ढेश्याओंका जो संख्या अधिकारमें द्वव्य प्रमाण बताया है: 
* शा उसीसे सिद्ध हे । इनमें सबसे अरूप शुक्ललेश्यावाले हैं, इनसे असंख्यातगुणे पद्मले- 
| श्यावाले जौर इनसे भी संख्यातगुणे पीतलेश्यावाले जीव हैं । पीत लेश्यावालोंसे अनंता- 
नंतगुणे कपोतलेश्यावाले हैं, इनसे ऊछ अधिक नील लेश्यावाढे और इनसे भी कुछ. 
अधिक कृष्णलेश्यावाले जीव हैं । 





.... ॥ इति अल्पबहुत्वाधिकार; ॥ 
है >>» ९३५०७४५०-.... 


इस प्रकार सोरह अधिकारोंके द्वारा लेश्याओंका वर्णन करके अब लेश्यारहित जीवोंका 
वर्णन करते हैं । 
किण्हादिलेस्सरहिया संसारविणिग्गया अणतसुहा । 
सिद्धिपुरं संपत्ता अलेस्सिया ते मुणेयत्रा ॥ ५५५ ॥ 
_अंष्णादिलेश्यारहिता: संसारविनिर्गता अनंतसुखाः । 
सिद्धिपुरं संग्राप्ता अलेश्यास्ते ज्ञातवग्या; | ५णण | 


.. अर्थ--जो कृष्ण आदि छहों छेश्याओंसे रहित हैं, अतएवं जो पंचपरिवर्तनरूप 
संसारसमुद्रके पारको ग्राप्त होगये हैं, तथा जो अतीन्द्रिय अनंत सुखसे तृप्त हैं, और. आत्मो- 
पलब्धिरूप सिद्धिपुरीको जो प्राप्त होगये हैं, उन जीबोंको अयोगकेवली या सिद्धमगवान्‌ 
कहते हैं। भावाथे--जो अनंत सुखको अपकर संसारसे सर्वेभा रहित होकर सिद्धि पुरको .' 
भाप्त होगये हैं वे जीव सर्वथा लेश्याओंसे रहित होते हैं अत एवं उनको अलेश्य-सिद्ध 
कहते हैं । क्‍ ः क्‍ 








॥ इति लेश्याप्ररूपणा समाप्ता ॥ 
कमग्राप्त भव्यमार्गणाका वर्णन करते हैं । क्‍ 
भविया सिद्धी जेसिं जीवाणं ते हव॑ति भवसिद्धा। 
|... तबिवरीयाअभवा संसारादो ण सिज्ञंति ॥ ५५६ ॥ 
क्‍ भव्या सिद्धियेषां जीवानां ते भवन्ति भवसिद्धा: । 
। तह्चिपरीता अभव्या: संसाराज्न सिध्यन्ति ॥ ५५६ ॥  -. 


गो, २६ 











सर रायचन्द्रजेनशास्रमाछायाम्‌ । 


अथे--जिन जीवोंकी अनन्तचतुष्टयरूप सिद्धि होनेवाढी हों अथवा जो उसकी 
प्राप्तिके योग्य हों उनको मव्यसिद्ध कहते हैं । जिनमें इन दोनोंमेंसे कोई भी छक्षण 
घटित न हो उन. जीवोंको अभव्यसिद्ध कहते हैं । भावाथे--कितने ही भव्य ऐसे हैं 
जो भुक्तिकी प्राप्तिके योग्य हैं; परन्तु कमी मुक्त न होंगे; जेसे बन्ध्यापनेके दोषसे 
रहित विधवा सती खत्रीमें पुत्नोत्तत्तिकी योग्यता है; परन्तु उसके कभी पुत्र उलन्न नहीं 
होगा । कोई भव्य ऐसे हैं जो नियमसे मुक्त होंगे । जेसे बन्ध्यापनेसे रहित ख्रीके निमित्त 
मिलने पर नियमसे पुत्र उत्पन्न होगा | इन दोंनो खमाबोंसे जो रहित हैं उनको अभव्य 
कहते हैं। जैसे बन्ध्या ख्रीके निमित्त मिले चाहे न मिले; परन्तु पुत्र उप्न्न नहीं हो 
सकता है । 
जिनमें मुक्तिप्रात्तिकी योग्यता है उनको भव्यसिद्ध कहते हैं इस अर्थकों दृशन्तद्वारा 
स्पष्ट करते हैं । 
भचत्तणस्स जोग्गा जे जीवा ते हवंति भवसिद्धा 
 ण हु मलविगम णियमा ताणं कणओवराणमिव ॥ ५५७ ॥ 
भव्यत्वस्थ योग्या ये जीवास्ते भवन्ति भवसिद्धा: 
न हि मछविगमे नियमात्‌ तेषां कनकोपछानामिव ॥| ७०७७ ॥ 
अथै--जो जीव अनन्तचतुष्टयरूप सिद्धिकी ग्राप्तिके योग्य हैं; परन्तु उस सिद्धिकों 


कभी प्राप्त न होंगे उनको भवसिद्ध कहते हैं । इसप्रकारके जीवोंका कर्ममछ नियमसे दूर का 


नहीं हो सकता । जैसे कनकोपलका। भावाथे-ऐसे बहुतसे कनकोपछ हैं जिनमें निमित्त 
मिलनेपर शुद्ध खणेरूप होनेकी योग्यता है; परन्तु उनकी इस योग्यताकी अभिव्यक्ति कभी 
नहीं होगी । अथवा जिसतरह अहमिन्द्र देवोंमें नरकादिमें गमन करनेकी शक्ति है परन्तु 
उस शक्तिकी अभिव्यक्ति कभी नहीं होती । इस ही तरह जिन जीवोंमें अनंतचतुष्टयको 


| प्राप्त करनेकी योग्यता है परन्तु उनको वह कभी प्राप्त नहीं होगी उनकी भवसिद्ध कहते 


| ये जीव सदा संसारमें ही रहते हूं । 
क्‍ ण य जे भव्वाभवा मुत्तिसह्ातीदणंतसंसारा । 
ते जीवा णायवा णेव य भवा अभबा य ॥ ५७५८ ॥ 
न च ये भव्या अभव्या मुक्तिसुखा अतीतानन्तसंसाराः । 
ते जीवा ज्ञातव्या नेव च भव्या अभव्याश्र ॥ ५५८ ॥ 


थू--जिनका पांच परिवतेनरूप अनन्त संसार सर्वथा छूट गया है, ओर जो मुक्ति- 


. सुखके भोक्ता हैं उन जीवोंकों .न तो मव्य समझना चाहिये और न अभव्य समझना 





चाहिये; क्योंकि अब उनको कोई नवीन अवस्था प्राप्त करना . शेष नहीं रहा है. इसलिये 
[| भव्य भी नहीं हैं. । और अनन्त चतुष्टयको प्राप्त हो . चुके हैं इसलिये अभव्य मी. 
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नहीं हैं| भावाथे--जिसमें अनंत चतुष्टयके अभिव्यक्त होनेकी योग्यताही नहो उसको 
अभव्य कहते हैं। अतः ये अभव्य भी नहीं हैं; क्योंकि इन्होने अनंत चतुष्टयको प्राप्त कर 
लिया है। ओर भव्यत्वका प्रिषाक हो चुका अतः अपरिपक्ष अवस्थाकी अपेक्षासे भव्य मी 
नहीं 
भव्यमागेणामें जीवोंकी संख्या बताते हैं । 
अबरो जुत्ताणंतो अभचरासिस्स होदि परिमाण । 
तेण विहीणो सच्ो संसारी भचरासिस्स ॥ ७५५९ ॥ 
अवरो युक्तानन्तः अभव्यराशेमेवति परिमाणम्‌ । 
न विहीन; सब संसारी भव्यराश: ॥| ५७५९ ॥ 

अथे--जघन्य युक्तानन्तप्रमाण अभव्य राशि है । ओर सम्पूर्ण संसारी जीवराशिमेंसे 
अभव्यराशिका प्रमाण घटाने पर जो शेष रहे उतना ही भव्यराशिका प्रमाण है। भावाथे- 
भव्यराशि बहुत अधिक है ओर अभव्य राशि बहुत थोड़ी है । अभव्य जीव सदा पांच 
परिवर्तन रूप संसरसे युक्त ही रहते हैं | एक अवस्थासे दूसरी अवस्थाका प्राप्त होना 
इसको संसार-परिवर्तन कहते हैं । इस संसार अथात्‌ परिवतेनके पांच भेद हैं। 
द्रव्य क्षेत्र काछ भव भाव | द्रव्यपरिवर्तनके दो भेद हैं, एक नोकमंद्रृव्यपरिवर्तन दूसरा 
कमद्रव्यपरिवर्तन । यहां पर इन परिवतेनोंका क्रमसे खरूप बताते हैं | किसी जीवने 
ख्िग्ध रूक्ष वर्ण गन्धादिके तीत्र मंद्‌ मध्यम भावोंमेंसे यथासम्भव भावोंसे युक्त, ओदा- 
रिकादि तीन शरीरोंमेंसे किसी शरीर सम्बन्धी छह पर्योप्तिछप परिणमनेके योग्य पुह्ढलोंका 
एक समयमें ग्रहण किया। पीछे द्वितीयादि समयोंमें उस द्वव्यकी निजेरा करदी। तथा पीछे 
. अनंतवार अग्रहीत पुहलोंको ग्रहण करके छोड़ दिया, अनन्तवार मिश्रद्धव्यकों अहण 


.. करके छोड़दिया, जनंतवार अहीतकों भी ग्रहण करके छोड़ दिया । जब वही 


. जीव उन ही सिग्ध रुक्षादि भावोंसे युक्त उनही पुद्वलोंको जितने समयमें ग्रहण करें उतने 
. काल्समुदायको नोकमंद्रव्यपरिवर्तन कहते हैं। 

पूर्वमें अहण किये हुए परमाणु जिस समयप्रबद्धरूप स्कन्धमें हों उसको अहीत कहते 
है । जिस समयग्रबद्धमें एसे परमाणु हों कि जिनका जीवने पहले ग्रहण नहीं किया हो उसको 
. अग्रहीत कहते हैं। जिस समयप्रबद्धमें दोनोंप्रकारके परमाणु हों उसको मिश्र कहते हैं । 
.. अग्रहीत परमाणु भी छोकमें जनन्तानन्त हैं; क्योंकि सम्पूर्ण जीवराशिका समयप्रबद्धके .. 
प्रमाणसे गुणा करने पर जो रब्ध आवे उसका अतीतकालके समस्त समयप्रमाणसे गुणा. 
करनेपर जो छब्ध जावे उससे भी अनन्तगुणा पुद्ठलद्ग॒व्य है । लक 

इस परिवतेनका कार अग्रहीतग्रहण ग्रहीतग्रहण मिश्रप्रहणके भेदसे - तीन प्रकारको 

है. इसकी घटना किस तरह होती है यह अनुक्रम यत्रद्वारा बताते हैं । के 








सन रायचन्द्रजेनशाखमालछायाम । 








द्रव्वपरिवतेन यत्र- 
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इस यत्ञ्में शून्यसे अग्रहीत, हंसपदसे ( >” इस चिहसे ) मिश्र ओर एकके अंकसे 
अहीत समझना चाहिये। तथा दोवार लिखनेसे अनन्तवार समझना चाहिये | इस यत्रके 
देखनेसे स्पष्ट होता है कि निरन्तर अनन्तवार अग्नहीतका ग्रहण होचुकनेपर एक वार 
मिश्रका ग्रहण होता है, मिश्रग्रहणके बाद फिर निरन्तर अनन्तवार अग्नमहीतका ग्रहण हो 
चुकने पर एकवार मिश्रका ग्रहण होता है। इस ही क्रमसे अनन्तवार मिश्रका भ्रहण हो चुकने 
पर अग्रहीतग्रहणके अनंतर एक वार अहीतका ग्रहण होता है | इसके बाद फिर उस ही तरह 
अनंत वार अग्नहीतका ग्रहण हो चुकने पर एक बार मिश्रका अहण और मिश्रग्रहणके बाद 
'फिर अनन्तवार अग्नमहीतका ग्रहण होकर एकवार मिश्रका ग्रहण होता है। तथा मिश्रका अहण 
अनन्तवार होचुकने पर अनन्तवार अग्महीतका अहण करके एकवार फिर ग्रहीतका ग्रहण 
होता है। इस ही ऋमसे अनन्तवार अहीतका अहण होता है।यह अभिप्राय सूचित करनेके 
लिये ही प्रथम पहििमें पहले तीन कोठोंके समान दूसरे भी तीन कोठे किये हैं । अर्थात्‌ 
इस ऋमसे अनंतवार अहीतका अहण होचुकने पर नोकमेंपुद्रलपरिवर्तनके चार भेदोंमेंसे 


प्रथम भेद समाप्त होता है| इसके बाद दूसरे भेदका प्रारम्भ होता है । यहां पर जनन्त- 


बार मिश्रका अहण होनेपर एकवार अग्रहीतका अहण, फिर अनंतवार मिश्रकां अंहण होनें 
पर एक वार अग्नहीतका ग्रहण इस ही क्रमसे अनन्तवार अग्नहीतका ग्रहण होकर अनंत 
बार मिश्रका ग्रहण करके एक वार अहीतका अहण होता है । जिस ऋ्रमसे एकबार ग्रही- 
तका अहण किया उस ही ऋरमसे अनंतवार ग्रहीतका अ्रहण होचुकने पर नोकमेपुद्दलपरि 

वर्तनका दूसरा भेद समाप्त होता है। इसके वाद तीसरे भेदमें अनन्तवार मिश्रका अहण 
करके एकबार अहीतका अहण होता है, फिर अनन्तवार मिश्रका अहण करके एकवार 
प्रहीतका ग्रहण इस क्रमसे अनंतवार अहीतका अहण हो चुकने पर अनंतवार मिश्रका अहण 
करके एकवार अग्रहीतका अहण होता है । जिस तरह एकवार अग्महीतका अहण किया 


: भ्रमाप्त होता है। इसके बाद चोथे भेदका प्रारम्भ होता है, इसमें प्रथम ही अनन्तवार 
 अद्दीतका अहण करके एकवार मिश्रका अहण होता हैं, इसकेबांद फिर अनंतवार अही* ' 








हा, 


.. पुदलका जीच 
यह द्रव्य क्षेत्र कार भावसे संस्कारित है । 





गोम्मटसार:। २०७५ ' 


.. तका अहण होनेपर एकवार मिश्रका ग्रहण होता है। इस तरह अनंतवार मिश्रका अहण 


होकर पीछे अनंतवार अहीतका अहण करके एकवार अग्नहीतका अहण होता है । जिस 
तरह एकवार अग्नहीतका अहण किया उस ही ऋमसे अनंतवार अग्नहीतका अहण हो 


. चुकने पर नोकमंपुद्ठलपरिवर्तनका चोथा भेद समाप्त होता है। इस चतुर्थ भेदके समाप्त 


होचुकने पर, नोकमंपुह्लूपरिवर्तनके प्रारम्भके प्रथम समयमें वर्ण गन्ध आदिके जिस 
भावसे युक्त जिस पुह्लद्गव्यको अहण किया था उस ही भावसे युक्त उस शुद्ध ग्रहीतरूप 
पुद्लद्रव्यकों जीव अहण करता है । इस सबके समुदायको नोकमेद्रत्यपरिवतेन कहते हैं । 
तथा इसमें जितंना काल लगे उसको नोकमेद्र॒व्यपरिवर्तेनका काल कहते हैं । 

. इस ही तरह दूसरा कमपुद्टलपरिवतेन भी होता है। विशेषता इतनी ही हे कि जिस 


: तरह नोकमंद्रव्यपरिवतेनमें नोकमंपुद्लोंका ग्रहण होता है उस ही तरह यहां पर कमे- 


पुठ्ुलोंका अहण होता है । परन्तु क्रममें कुछ भी विशेषता नहीं है। जिस तरहके चार 


भेद नोकमेद्रव्यपरिवतेनमें होते हैं उप्त ही तरह कर्मद्रव्यपरिवर्तनमें भी चार भेद होते 


हैं। इन चार भेदोंमें भी अग्नहीतग्रहणका काल सबसे अल्प है, इससे अनंतगुणा काल 
मिश्रग्रहणका है । इससे भी अनंतगुणा ग्रहीतग्रहणका जघन्यकालर है इससे अनंतगुणा . 
ग्रहीतग्रहणका उत्कृष्ट काल है । क्‍योंकि प्रायःकरके उस ही पुद्ठल॒द्रध्यका ग्रहण होता है 
कि जिसके साथ द्रव्य क्षेत्र कार भावका संस्कार हो चुका है | इस ही अभिप्रायसे यह 
सूत्र कहा है कि: 


सुहमद्ठिदिसंजुत्त आसण्ण कम्मणिजरामुकक । 
पाएण एदि गहर्ण दवमणिद्ट्वसंठाण ॥ १ ॥ 
ध्मसितिसंयुक्तमासन्नं कमेनिजरामुक्तम्‌ । 


३. (७९ 


प्रायेणात प्रहण द्रव्यमानेादंषट्टसस्थानम्‌ ॥| १ ॥ 
. अथें--जिन कमरूप परिणत पुढ्ढलोंकी स्थिति अल्प थी अत एवं पीछे निर्जीण होकर 


_ जिनकी कर्मरहित अवस्था होगई हो परन्तु जीवके प्रदेशोंके साथ जिनका एकक्षेत्रावगाह हो 


तथा जिनका संस्थान (आकार) कहा नहीं जा सकता इस तरहके पुद्दल द्रव्यका ही प्राय:- 
करके जीव अहण करता है। भावाथें--यचपि यह नियम नहीं है कि इस ही तरहके 
अहण करे तथापि बहुधा इस ही तरहके पुद्वलका अहण करता है; क्योंकि 





- बव्यपरिवतेनके उक्त चार भेदोंका इस गाथामें निरूपण किया हैः--। 
 अगहिदमिस्स गहिदं मिस्समगहिद तहेव गहिद च। 
. मिस्स गहिदमगहिदं गहिदं मिस्से अगहिद च ॥ २॥ 











३०६ ... शयचन्द्रजनशाखमारायाम्‌ । 


अग्रहीत॑ मिश्र ग्रहीत॑ मिश्रमग्रहीत॑ तथेव गहीत च॑ । 

द मिश्र अहीतमग्रहीतं अहीत्त मिश्रमगहीत॑ च ॥ २॥ 

अर्थ--पहला अग्रहीत मिश्र ग्रहीत, दूसरा मिश्र अग्रहीत अह्यीत, तीसरा मिश्र अहीत 
अग्रहीत, चौथा अहीत मिश्र अग्रहीत, इस तरह चार श्रकारसे पुढलोंका अहण होनेपर 
परिवर्षनके प्रारम्भ समयमें अहण किये हुए पुद्लोंका अहण होता है। और तब ही एक 
द्रव्यपरिवर्तन पूरा होता है। इसका विशेष खरूप पहले लिख चुके हैं । भावाथे-- यहां 
पर प्रकरणके अनुसार शेष चार परिवर्तनोंका भी खरूप लिखते हैं । क्षेत्रपरिवतनके दो 
भेद हैं, एक सक्षेत्रपरिवर्तन दूसरा परक्षेत्रपरिवर्तेन | एक जीव सब जघन्य अवगाहनाको 
जितने उसके प्रदेश हों उतनीवार धारण करके पीछे क्रमसे एक २ प्रदेश अधिक २ की 
अवगाहनाओंको घारण करते २ महामत्यकी उत्कृष्ट अवगाहनापर्यन्‍त अवगाहनाओंको 
जितने समयमें धारण करसके उतने कार समुदायको एक खक्षेत्रपरिवतन कहते हैं | कोई 
जघन्य अवगाहनाका धारक सूक्ष्मनिगोदिया लब्ध्यपर्याकत जीव छोकके अष्ट मध्य-- 
अदेशोंको अपने शरीरके अष्ट मध्य प्रदेश बनाकर उत्पन्न हुआ, पीछे वही जीव उस ही 
रूपसे उस ही ख्थानमें दूसरी तीसरी वार भी उत्पन्न हुआ । इसी तरह धनाहुलके 
असंख्यातमे भागप्रमाण जघन्य अवगाहनाके जितने ग्रदेश हैं उतनीवार उसी खानपर 
ऋमसे उत्पन्न हुआ और श्वासके अठारहमे भागप्रमाण क्षुद्र आयुको मोग २ कर मरणको 
प्राप्त हुआ । पीछे एक २ प्रदेशके अधिकक्रमसे जितने कालमें सम्पूण छोकको अपना... 
जममक्षेत्र बनाले उतने काछुसमुदायको एक परक्षेत्रपरिवर्तेन कहते हैं । हक 

कोई जीव उत्सर्पिणीके प्रथम समयमें पहलीवार उसनन्न हुआ, इस ही तरह दूसरीवार॒.. 
दूसरी उत्सर्पिणीके दूसरे समययें उत्पन्न हुआ, तथा तीसरी उत्सर्पिणीके तीसरे समयमें 
तीसरीवार उत्नन्न हुआ । इसही ऋमसे उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणीके वीस कोड़ाकोड़ी 
सागरके जितने समय हैं. उनमें उत्तन्न हुआ, तथा इसही करमसे मरणको ग्राप्त हुआ, 
इसमें जितना कार रंगे उतने कालुसमुदायकों एक कालपरिवतेन कहते हैं । क्‍ 
.. कोई जीव दशहजार वर्षके जितने समय हैं. उतनीवार जघन्य दश हजार वर्षकी 
आयुसे प्रथम नरकमें उत्पन्न हुआ, पीछे एक २ समयके अधिकक्रमसे नरकसम्बन्धी तेतीस 
सागरकी उत्कृष्ट आायुको क्रमसे पूर्ण कर, अन्तमुह॒तेके जितने समय हैं उतनीवार जंघन्य 
अन्तर्मुहतकी आयुसे तिर्यचगतिमें उत्तन्न होकर यहांपर भी नरगतिकीतरह एक ३ समयके 
. अधिकक्रमसे तियग्गतिसम्बन्धी तीन पल्यकी उत्कृष्ट आयुको पूर्ण किया । पीछे तियेग- 
: तिकी तरह मनुष्यगतिको पूर्ण किया, क्योंकि मनुष्यगतिकी भी जघन्य अन्तर्मुहतेकी तथा... 
उत्कृष्ट तीन पल्‍्यकी आयु है । मनुष्यागतिके बाद दश हजार वर्षके जितने समय हैं. 
उतनीवार जधन्य दश हजार वर्षकी आयुसे देवगतिमें उत्पन्न होकर पीछे एक २ समयके 
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अधिकक्रमसे इकतीस सागरकी उत्कृष्ट आयुकों पूर्ण किया; क्योंकि यद्रपि देवगति- 


सम्बन्धी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागरकी है तथापि यहांपर इकतीस सागर ही ग्रहण करना 


हिये; क्योंकि मिथ्यादृष्टि देवकी उत्कृष्ट आयु. इकतीस सागरतक ही होंती है । और इन 
परिवर्तनोंका निरूपण भिथ्याइष्टिकी अपेक्षासे ही है; क्योंकि सम्यग्दृष्टि संसारमें अधपुद्ठल 
परिवतेनका जितना कार है उससे अधिक काछतक नहीं रहता । इस क्रमसे चारों गति- 
योंमें अमण करनेमें जितना कार रंगे उतने कालको एक भवपरिवर्तनका कारू कहते 
हैं । तथा इतने कालमें जितना अमण किया जाय उसको एक भमवपरिवर्तन कहते हैं । 

योगस्थान अनुभागबन्धाध्यवस्तायस्थान कषायाध्यवसायखाने . खितिखान इन चारके 


_निमित्तसे भावपरिवर्तेन होता है। प्रकृति और प्रदेशबन्धको कारणमभूत आत्माके प्रदेश- 


परिस्पन्दरूप. योगके तरतमरूप खानोंको योगस्थान कहते हैं । जिन कषायके तरतमरूप 
स्थानोंसे अनुभागबंध होता है उनको अनुभागबन्धाध्यवसायसथान कहते हैं । खितिबन्धको 
कारणभूत कषायपरिणामोंको कषायाध्यवृसायस्थान या स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान कहते हैं । 


. बनन्‍्धरूप कर्मकी जघन्यादिक स्थितिको खितिखान कहते हैं | इनका परिवतेन किस तरह 
होता है यह दृष्टान्तद्वारा नीचे लिखते हैं. । 


श्रेणिके असख्यातमे भागप्रमाण योगखानोंके होजानेपर एक अनुभागबंधाध्यवसाय- 
खान होंता है, और असंख्यातलोकप्रमाण अनुमागबंधाध्यवसायस्थानोंके होजानेपर एक 
कषायाध्यवसायसथान होता है, तथा असंख्यातलोकप्रमाण कषायाध्यवसायस्थानोंके होजाने 
पर एक खितिखान होता है। इस ऋमसे ज्ञानावरण आदि - समस्त मूलप्रकृति वा उत्तर- 
प्रकृतियोंके समस्त खानोंके पूर्ण होनेपर एक भावपरिवतेन होता है । जैसे किसी पर्याप्त 
मिथ्यादृष्टि संज्ञी जीवके ज्ञानावरण कर्मकी अंतःकोड़ाकोड़ी . सागरप्रमाण जघन्य खितिका 


. बंध होता है । यहीं यहांपर जघन्य खितिखान हैं । अतः इसके योग्य विवक्षित जीवके 
.. जघन्यही अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान जघन्य ही : कषायाध्यवस्तायस्थान ओर जपघन्य 
. ही योगस्थान होते हैं । यहांसे ही भावपरिवर्तनका प्रारम्भ होता है । अथोत्‌ इसके आगे 
. अ्रेणीके असंख्यातमे भागप्रमाण योगस्थानोंके क्रमसे होजानेपर. दूसरा अनुभागबन्धाध्य- 
| वसायस्थान होता है। इसके बाद फिर ओ्रेणीके असंख्यातये भागप्रमाण योगस्थानोंके ऋमसे 
।  होजानेपर तीसरा अनुभागबंधाध्यवसायखान होता है। इसही ऋमसे असंख्यात लोकप्रमाण _ 
| अनुभागबन्धाध्यवसायखानोंके होजानेपर दूसरा कपायाध्यवसायखान होता है |: जिस ऋमसे 


दूसरा कषाध्यवसायस्रान हुआ उसही क्रमसे असंख्यातलोक प्रमाण कषायाध्यवसायस्थानों के 
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१ एक हो कषाय परिण!मर्में दो कार्य करनेका खभाव हैं। एक स्वभाव अनुभाग बंधको कारण है, 


क्‍ . और दूसरा स्वभाव स्थिति बंधकों कारण है। इनको ही अनुमागबंधाध्यवसाय ओर कृषायाध्यवसाय 
कहते हैं। द हे के 








२०८ रायचन्द्रजनशास्रमाठायाम्‌ । 


होजानेपर जधन्य खितिख्थान होता है।जो क्रम जघन्य स्थितिस्थानमें बताया वही क्रम एक 
२ समय अधिक द्वितीयादि खितिखानोमें समझना चाहिये। तथा इसी ऋमसे ज्ञानावरणके 
जघधन्यसे लेकर उत्कृष्ट तक समस सखिति खानोंके हो जानेपर, और ज्ञानावरणके 
खिति खानोंकी तरह क्रमसे सम्पूर्ण मूल वा उत्तर प्रकृतियोंके समसत॒स्थितिस्थानों के पूणे 
होनेपर एक भावपरिवतन होता है। तथा इस परिवर्तेनमें जितना का छगे उसको एक 
भावपरिविततनंका काल कहते हैं । इस प्रकार संक्षेपसे इन पांच परिवतेनोंका खरूप यहां- 
पर कहा है। इनका काल उत्तरोत्तर अनन्तगुणा २ है। नानाप्रकारके दुःखोंसे आकुलित 
पांच परिवर्तनरूप संसारमें यह जीव मिथ्यात्वके निमित्तसे अनंतकालसे अमण कर रहा है। 
इस परिश्रमणके कारणभूत कमी तोड़कर मुक्तिको प्राप्त करनेकी जिनमें योग्यता नहीं 
है उनको अभव्य कहते हैं । और जिनमें कर्मोंको तोड़कर मुक्तिको प्राप्त करनेकी योग्यता 
है उनको भव्य कहते हैं । 
॥ इति भव्यत्वमागंणाधिकारः समाप्तः ॥ 
“53649 64&2“<"-- 
क्रमप्राप्त सम्यक्त्व मागेणाका वणन करते हैं । 
छप्पंचणवविहाणं अत्थाणं जिणवरोवहद्वा्ण । 
आणाए अहिगमेण य सदृहण होइ सम्मत्त ॥ ५६० ॥ 
पद्पब्वनवविधानामथानां जिनवरोपदिष्टानाम्‌। 
आज्ञया अधिगमेन च श्रद्धानं भवति सम्यकत्वम्‌ ॥ ७६० ॥। पे 

अभेः--छह द्रव्य पांच अस्तिकाय नव पदार्थ इनका जिनेन्द्र देवने जिस प्रकारसे ः 
वर्णन किया है उस ही प्रकारसे इनका जो अ्रद्धान करना उसको सम्यक्त्व कहते हैं।यह .. 
दो प्रकरासे होता है एक तो केवल आज्ञासे दूसरा अधिगमसे । भावाथे--जीव पुद्टछ धर्म 
अधर्म आकाश काल ये छह द्वव्य हैं । तथा कालकों छोड़कर शेष ये ही पांच अखिकाय 
कहे जाते हैं । और जीव अजीव आखव बन्ध संवर निजेरा मोक्ष पुण्य पाप ये नव प्रकारके 
पदार्थ हैं। इनका “जिनेन्द्रदेवने जैसा खरूप कहा है. वास्तबमें वही सत्य है।” इस तरह 
बिना युक्तिसे निश्चय किये ही जो श्रद्धान होता है उसको आज्ञासम्यक्त कहते हैं। तथा... 
इनके विषयमें प्रत्यक्ष परोक्षरूप प्रमाण, द्व॒व्यार्थिक आदि नय; नाम स्थापना आदि निक्षेप 
इत्यादिकेद्वारा निश्चय करके जो श्रद्धान होता है उसको अधिगम सम्यक्त्व कहते हैं। हि 
: छह द्र॒व्योंके अधिकारोंका वणेन करते हैं।..» कक पा हो 

 छद्चेसु य णाम्म उवलक्खणुवाय अत्यथण कालो। 

._ अत्यपखलेत्त संखा ठाणसरूवं फल च हवे ॥ ५६१ ॥ 
..._$ सभी परिवतनोंमें जहां कमर्भग होगा वह गणनामें नहीं आवेगा । ना न आना 8 न उप 


















गोम्मेट्सारः । क्‍ क्‍ २०९, 


घंड्द्॒व्येषु च नाम उपलक्षणानुवाद।ः अस्तित्वकाढ: 
अस्तिल्वक्षेत्र संख्या स्थानखरूपं फर्छ॑ च भवेत्‌ ॥ ५६१ ॥ 
अथे--छह द्रव्योंके निरूपण करनेमें ये सात अधिकार हैं। नाम, उपलक्षणानुवाद, 


स्थिति, क्षेत्र, संख्या, स्थानखरूप, फू । 


प्रथमही नाम अधिकारकों कहते हैँ । द 
जीवाजीव॑ दव रूवारूवित्ति होदि पत्तेय॑ । 
संसारत्था रूवा कम्मविसुका अरूवगया ॥ ५६२ ॥ 
जीवाजीवं द्र॒व्यं रूप्यरूपीति .भवति ग्रद्येकम्‌ । 
संसारस्था रूपिण: कमविमुक्ता अरूपगताः ॥ ५६२ ॥ 
अथे--द्व्य सामान्यके दो भेद हैं । एक जीवद्गध्य दूसरा अजीब द्रव्य | जीवद्रव्यके 


भी दो भेद है। एक रूपी दूसरा अरूपी | जितने संसारी जीव हें वे सब रूपी हैं; क्योंकि 


उनका कंमे-पुद्कके साथ एकक्षेत्रावगाहसम्बन्ध हैं। जो जीव कमसे रहित होंकर 


.. सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हो चुके हैं वे सब अरूपी हैं; क्‍योंकि उनसे कर्मपुद्कका सम्बन्ध 


सर्वथा छूट गया है। _ 
. अजीव द्रब्यमें' भी रूपी अरूपीका भेद गिनाते हैं।.. 
अजीवेसु य रूवी पुग्गलदवाणि धम्म इदरोवि। 
. आगास काछोवि य चत्तारि अरूविणों होंति॥ ५६३ ॥ 
अजीवेषु च रूपीणि पुद्टलद्॒व्यांणि धम्मे इतरोडपि । 
. आकाश काछोपि च चत्वारि अरूपीणि भ्वन्ति ॥ ५६३ ॥ 
थे---अजीब द्व॒व्यके पांच भेद हैं, पुद्ुछ, धम्में, अधर्म, आकाश, काछ । इनमें एक 


: पुद्ढछ द्वव्य रूपी है। और शेष धमे अधर्म, अकाश; काल ये चार द्रव्य अरुपी हैं । 
.. उपलक्षणानुवाद अंधिकारको कहते हैं । 


...._ उवजोगो वण्णचऊ लक्खणमिह जीवपोग्गलाणं तु। 
.._गदिठाणोग्गहवत्तणकिरियुवयारों दु धम्मचऊ ॥ ५६४ ॥ 
... उपयोगो वण्णचतुष्क छक्षणमिह जीवपुद्टलानां तु । ३ 
गतिस्थानावगाहवतेनक्रियोपकारस्तु धमंचतुण्णाम्‌ ॥ ५६४ ॥ 


|! अंथे--ज्ञानदशेनरूप उपयोग जींवद्रव्यका लक्षण है। वण्ण गन्ध रस स्पर्श यह .. 
.... पुद्ठलद्रव्यका रक्षण है। जो जीव और पुद्छद्वव्यकों गमन करनेमें सहकारी हो उसको धर्म- 
|. द्रव्य कहते हैं।जो जीव तथा पुदुलद्रव्यको ठहरनेमें सहकारी हो उसको अधमेद्र॒ब्य कहते 
। . हैं। जो सम्पूण द्रव्योंको स्थान देनेमें सहायक हो उसको आकाश कहते हैं। जो समस्त 
|. द्वव्योंके अपने २ खभावमें बर्तनेका सहकारी है उसको कारुद्वव्य कहते हैं। 


गोन्१७ 











२१० रायचन्द्रजनशास्रमाछायाम । 


गदिठाणोग्गहकिरिया जीवार्ण पुग्गलाणमेव हवे । 
धम्मतिये णहि किरिया सुक्‍्खा पुण साधका होंति ॥ ५६५ ॥ 
'गतिसख्ानावगाहक्रिया जीवानां पुद्छानामेव भवेत्‌ । 
धर्मत्रिके नहि क्रिया मुख्या: पुनः साधका भवन्ति ॥ ५६५ ॥ 
अर्थ--गमन करनेकी या ठहरनेकी अथवा रहनेकी क्रिया जीवद्रव्य या पुद्ठलद्रव्यकी ही 
होती है। धर्म अधर्म आकाशमें ये क्रिया नहीं होती, क्‍योंकि न तो इनके स्थान चलछायमान 
होते हैं । और न प्रदेश ही चढायमान होते हैं | किन्तु ये तीनो ही द्वव्य जीव पुद्लकी 
उक्त तीनों क्रियाओंके मुख्य साधक हैं। भावाथे--सुख्य साधक कहनेका अभिप्राय यह 
नहीं हैं कि ध्मादि द्रव्य जीव पुद्रलकों गमन आदि करनेमें प्रेरक हैं; किन्तु इसका अभि- 
प्राय यह है कि जिस समय जीव या पुद्ढल गति आदिमें परिणत हों उस समय उनकी गति 
आदिमें सहकारी होना धर्मादि द्रव्यका मुख्य काये है । 
गति आदियें धर्मादि द्रव्य किसतरह सहायक होते हैं यह दरृष्टान्त द्वारा दिखाते हैं । 
जत्तस्स पह उत्तस्स आसर्ण णिवसगस्स वसदी वा । 
गदिठाणोग्गहकरणे धम्मतियं साधर्ग होदि ॥ ५६६ ॥ 
यातस्य पन्‍्था; तिष्ठतः आसन निवसकस्य वसतिवां । 
गतिस्थानावगाहकरणे धमेत्रयं साधकं भवति ॥ ५६६ ॥ 


अथे--गमन करनेवालेको मागेकी तरह धमे द्र्व्य जीवपुद्लकी गतिमें सहकारी होता द क 5 


है । ठहरनेवालेको आसनकी तरह जधमे द्वव्य जीव पुद्ठलकी स्थितिमें सहकारी होता 


है । निवासकरनेवालेको मकानकी तरह आकाशद्॒व्य जीव पुहुछ आदिको अवगाह देनेमें... 


सहकारी साधक होता है । 
वत्तणहेदू कालो वत्तणगुणमविय दवणिचयेसु । 
कालाधारेणेव य व्टति हु सचद्चाणि ॥ ५६७ ॥ 
वतेनाहेतु: काछो वतेनागुणमवेहि द्रव्यनिचयेषु । 
._..  काछाघधारेणैव च वतेंन्ते हि सर्वेद्रव्याणि || ५६७ ॥ 
थे--सम्पूर्ण द्रव्योंका यह खभाव है कि वे अपने २ खभावमें सदा ही बरतें । परन्तु 
उनका यह वतेना किसी बाश्च सहकारीके बिना नहीं हो सकता इसलिये इनको वतोनेका 
सहकारी कारणरूप वतनागुण जिसमें पाया जाय उसको काल कहते हैं; क्योंकि कालके 
आश्रयसे ही समस्त द्रव्य वतेते है । 
..._ मूर्तीक जीव पुद्ुलके वरतनेका सहकारी कारण होना काल द्वव्यमें सम्भव है, परन्तु 
_ धर्मौदिक अमूर्तीक तथा व्यापक द्वव्योंमें किसतरह घदित होसकता हे! इस शक्लाका 
समांधान करते हैं. । 











- * गोम्मठसार३ का २११ 


पम्माधम्मादीणं अगुरुगुलहुगं तु छहिं वि वहीहि । 
णीहि वि वहुंतो हायंतो वहदे जल्मा ॥ ५६८ ॥ 
धर्मोधमादीनामगुरुकरूघुक तु षड््मिरपि वृद्धिमिः । 
हानिभिरपि वर्धमान हीयमाने वतेते यस्मात्‌ || ५६८ ॥ 


अथे--धमादिक द्रव्योंमें अगुरुलघु नामका एक गुण है। इस गुणमें तथा इसके 


निमित्तसे धर्मांदिक द्वव्यके शेष गुणोंमें छह प्रकारकी इद्धि तथा छह प्रकारकी हानि 


होती है । ओर इन वृद्धि हानिके निमित्तसे वर्धभान तथा हीयमान धर्मादि द्रव्योंमें 
वतना सम्भव है। भावाथे--धर्मादि द्वव्योंमें खसत्ताका नियामक कारणमूत अगुरुलधु 
गुण है । इसके अनन्तानन्त जविभागप्रतिच्छेदोंमें अनन्तभागवृद्धि असंख्यातभागवृद्धि, 
 संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, अनन्तगुणबृद्धि ये छह वृद्धि, 
तथा अन्तभागहानि, असंखुयातभागहानि, संख्यातमागहानि, संख्यातगुणहानि, असं- 


ख्यातगुणहानि, अनंतगुणहानि ये छह हानि होती हैं । तथा इस गुणके निमित्तसे दूसरे 
गुणोंमें भी ये हानि इद्धि होती हैं । इसलिये धर्मादि द्वव्योंके इस परिणमनका भी वाद्य 


सहकारी कारण मुझुय काल द्रव्य ही है । 
बतेनाका कारण काछुद्रव्य किसतरह है यह स्पष्ट करते हैं । 
ण य परिणमदि सय्य सो ण य परिणामेइ अण्णमण्णेहिं । 
विविहपरिणामियाणं हवदि हु कालो सय॑ हेदु ॥ ५६९ ॥ 
न ॒च परिणमति खय्य स नच परिणामयति अन्यदन्यै: | 
विविधपरिणामिकानां भवति हि कार खय॑ हेतु: ॥ ५६९ ॥ 
अथे--परिणामी होनेसे कालद्वव्य दूसरे द्रव्यरूप परिणत हो जाय यह बात नहीं है, 


. वह तो खबं दूसरे द्वव्यरूप परिणत होता है, ओर न दूसरे द्वव्योंको अपने खरूप अथवा, 


भिन्नद्ृव्यवरूप परणमाता हैं; किन्तु अपने खभावसे ही अपने २ योग्य पयोयों से परिणत 
होनेवाले द्वव्योंके परिणमनमें कालद्र॒व्य उदासीनतासे खयं बाह्य सहकारी होजाता है। 
काल अस्सिय दर्च सगसगपजायपरिणंद होदि। 
पञ्ञायावद्दाणं सुद्धणये होदि खणमेत्त ॥ ५७० ॥ 
कालमा श्रिद्य द्रठ्य खवकस्वकपयोॉयपरिणते भवति-। 
पर्योयावस्थानं शुद्धनयेन भवति क्षणमात्रम्‌ ॥ ५७ण॥ 
थे--कालके आश्रयसे प्रत्येक द्रव्य. अपने २ योग्य पर्योयोंसे परिणत होता है । 
इन पयोगोंकी खिती शुद्धनयसे एक क्षण मात्र रहती है । ४ 5 





४। 


२१२ रायचन्द्रजनशासखमालायाम्‌ । 


ववहारों य वियप्पो भेदों तह पञजञओत्ति एयट्ो । 
ववहारअवट्राणहिदी हु ववहारकालों हु ॥ ५७१ ॥ 
व्यवहारश्व विकत्पों भेदस्तथा पर्योय इत्येकाथे। । 
व्यवहारावस्थानखितिर्हि व्यवहारकालस्तु ॥ ५७१ ॥ 
थे--व्यवहार विकढ्प भेद पयोय इन शब्दोंका एक ही अर्थ है । व्यंजनपर्यायके 
ठहरनेका जितना काल है उतने कालको व्यवहारकारू कहते है । । 
अवरा पजायठिदी खणमेत्तं होदि त च समओत्ति । 
दोण्हमणूणमदिकमकालठपमारण हवे सो हु ॥ ५७२ ॥ 
अवरा पयोयख्ितिः क्षणमात्र भवति सा च समय इति । 
इयोरण्वोरतिक्रमकालप्रमाणं भवेत्‌ स तु ॥ ५७२ ॥ 
अथे--सम्पूर्ण द्रव्योंकी पर्यायकी जघन्य स्थिति एक क्षणमात्र होती है, इसीको 
हू समय भी कहते हैं। दो परमाणुओंके अतिक्रमण करनेके कालका जितना प्रमाण है 
उसकी समय कहते हैं। भावाथ--समीपमें स्थित दो परमाणुओंमेंसे मंद्र गमनरूप 
परिणत होकर जितने कालमें एक परमाणु दूसरी परमाणुका उछंघन करे उतने कालको 
एक समय कहते हैं। इतनी ही प्रत्येक पयोयकी जपन्य स्थिति है । 
ह प्रकारान्तरसे समयका प्रमाण बताते हैं । 
णर्भएयपयेसत्थों परमाणु मंदगइपवट्ंतो । 
। बीयमणंतरखेत्त जावदियं जादि ते समयकालो ॥ १ ॥ 
नभणएकग्रदेशस्थ: परमाणुमेन्द्गतिप्रवतेमानः । 
द्वितीयमनन्तरक्षेत्रे यावत्‌ याति स+; समयकालर; ॥| १ ॥ द 
थ--आकाशके एक प्रदेशपर खित एक परमाणु मन्दगतिके द्वारा गमन करके 
दूसरे अनन्तर प्रदेशपर जितने काढमें प्राप्त हो उतने काछको एक समय कहते हैं। 
प्रदेशका प्रमाण बताते हैं। 


जैत्तीषि खत्तमेत्त अणुणा रुद्धं खु गयणदर्बं च।...... 
क्‍ ते च पदेस भणियं अवरावरकारणं जस्स ॥ २॥ 
के यावदपि क्षेत्रमात्रमणुना रुछू खछ गगनद्गव्य च। 
५ स च॒ प्रदेशों भणितः अपरपरकारणं यस्य ॥| २॥ द 
.. अथे--जितने आकादइद्रव्यमें पुढुलका एक अविभागी परमाणु आजाय उते क्षेत्र- 
मात्रको एक प्रदेश कहते हैं | इस प्रदेशके निमित्तसे ही आगे पीछेका अथवा दूर समी- 


१-३ ये दोनों ही गाथा क्षेपक हें । 
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_गोस्मटसार;। . , क्‍ २१३ 


पका व्यवहार सिद्ध होता है। भावाथै--अमुक पदार्थ अमुक पदार्थके भागे है और 
अमुक पदार्थ पीछे है । अथवा अमुक पदार्थ अमुक पदार्थके समीप है ओर अमुक पदा- 
_ थैसे दूर है इस व्यवहारकों सिद्ध करनेवाला प्रदेशविभाग ही है । ॥ 
व्यवहारकारूका निरूपण करते हैं। 
आवशिअसंखसमया संखेजावलिसमूहमुस्सासो । 
सत्तुस्सासा थोषो सत्तत्थोवा ठछबो भणियों ॥ ५७३ ॥ 
आवलिरसंख्यसमया संख्येयावलिसमूह उच्छास: | 
सप्तोच्छास: स्तोकः सप्तस्तोको छबो भणितः ॥ ५७३ ॥ 
अथ--असंख्यातसमयकी एक. आवढी होती है । संख्यात आवलीका एक उच्छास 
होता है। सात उच्छासका एक स्तोक होता है । सात स्तोकका एक छृब होता है । 
उच्छासका खरूप क्षेपक गाथाद्वारा बताते हैं । 


अहस्स अणलस्स य णिरुवहृदस्स य हवेज जीवस्स । 
उस्सासाणिस्सासो एगो पाणोंत्ति आहीदो ॥ १ ॥ 
_ आह्यस्थानलसस्थ च निरुपहतस्थ च भवेत्‌ जीवस्य । 
उच्छासान:श्रास एकः गश्राण झंते आख्यात; || १ ॥॥ 
अथे---छुखी, आलूस्यरहित, रोग पराधीनता चिन्ता आदिसे रहित जीवके संख्यात- 
आवलीके समूहरूप एक श्वासोच्छास प्राण होता हैं। भावाथे---दःखी आदि जीवके 


संख्यात आवलीम्रमाण कालके पहले भी श्वासोच्छास होजाता है | इसलिये यहां पर सुखी 


के आदि विशेषणों से युक्त जीवका अहण किया हे । 


अद्वत्तीसद्धलवा नाली वनालिया मुहुत्त तु । 


एगसमयण हीणं॑ भिण्णमुहत्त तदो सेसे ॥ ५७४ ॥ 
अष्टत्रिंशदर्घेखवा नाली ह्विनालिको मुहतेस्तु॥.. 
एकसमयेन हीनो भिन्नमुहृतेस्ततः शेष: || ५७४ | 


थ--साढ़े अड़तीस छुवकी एक नाली ( घड़ी ) होती है । दो घड़ीका एक मुहर्त 


होता है। इसमें एक समय कम करनेसे भिन्नमुहर्ते अथवा अन्तर्महत होता है। तथा है 


इसके आगे दो तीन चार जादि समय कम करनेसे अन्तर्महतंके ही भेद होते 
.. ज़घन्य और उल्ृष्ट अन्तर्मुहतेका प्रमाण क्षेपक गाथाके द्वारा बताते हैं । हो 


ससमंयमावलि अबरं संमऊणमुहुत्तय तु उकस्सं। 
मज्ञासखवियप्पं वियाण अंतोमुहृत्तमिणं ॥ १॥ 


२१४७ . शायचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ | 


ससमय आवलिरवरः समयोनमुहूर्तकस्तु उत्कृष्ट: 
मध्यासंख्यविकस्प: विजानीहि अन्तमुहतेमिमम्‌ ॥| १॥ 
अर्थ--एक समयसहित आवलीप्रमाण कालको जघन्य अन्तमुहत कहते हैं । एक 
समय कम मुहतेकों उत्कृष्ट अन्तमुह्॒त कहते हैं । इन दोनोंके मध्यके असंख्यात भेद हैं । 
उन सबको भी अन्तमुहते ही जानना चाहिये । 
दिवसो पकक्‍खो मासो उडु अयर्ण वस्समेवमादी हु । 
क्‍ संखेजासंखेजाणंताओ होदि ववहारों ॥ ५७५ ॥ 
आप दिवस; पक्षो मास ऋतुरयनं वर्षमेवमादिह्िं । 
संख्येयासंख्येयानन्ता भवन्ति व्यवहारा: || ७५७५ | 
अथे--तीस मुहतंका एक दिवस ( जहोरात्र ) पन्द्रह जहोंरात्रका एक पक्ष, दो 
पक्षका एक मास, दो मासकी एक ऋतु, तीन ऋतुका एक अजयन, दो अयनका एक 
वर्ष इत्यादि व्यवहार काठके आवलीसे लेकर संख्यात असंख्यात अनन्त भेद होते हैं । 


ववहारों पुण कालो माणुसखेत्तम्हि जाणिदबो दु । 
| जोइसियाणं चारे ववहारों खलु समाणोत्ति ॥ ५७६॥ 
व्यवहारः पुनः काऊः मालुषक्षेत्रे ज्ञातव्यस्तु । 
ज्योतिष्काणां चारे व्यवहारः खलछु समान इति ॥ ५७६ ॥ 
अर्थ--परन्तु यह व्यवहार काल मनुष्यक्षेत्रमें ही समझना चाहिये; क्योंकि मनुष्य- 
क्षेत्रके ही ज्योतिषी देवोंके विमान गमन करते हैं, और इनके गमनका कार तथा व्यवहार 
काल दोनों समान हैं । 
प्रकारान्तरसे व्यवहारकालका प्रमाण बताते हैं । 
। ववहारों पुण तिबिहों तीदों बहतगों भविस्सो दु । 
तीदो संखेजावलिहदसिद्धा्ं प्राण तु ॥ ५७७ ॥ 
व्यवहारः पुनश्चिविधो5तीतो वर्तेमानों भविष्यस्तु । 
अतीत; संख्येयावलिहतसिद्धानां प्रमाणं तु ॥ ५७७ | 
अथे--व्यवहार काठके तीन भेद हैं। भूत वर्तमान भविष्यत्‌ । सिद्धराशिका संख्यात 
आवलीके प्रमाणसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना ही अतीत कालका प्रमाण है । 


समओ हु वह्रमाणो जीवादों सबपुग्गलादो वि 

भावी अंणंतगुणिदों इदि ववहारों हवे कालो ॥ ५७८ ॥ 
समयो हि वतेमानो जीवात्‌ सर्वेपुद्रछादपि । 
भावी अनंतगुणित इति व्यवहारों भवेत्काछः ॥ ५७८ ॥ 
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गोस्मरसार:॥ २१५ 


अथें--वतमान कालका प्रमाण एक समय हैं। सम्पूण जीवराशि तथा समस्त पुद्नुलद्ग- 
व्ययाशिसे अनंतगुणा भविष्यत्‌ कालका प्रमाण है । इस प्रकार व्यवहार कालके तीन नेद्‌ 
होते क्‍ 
कालोविय ववणसो सब्भावपरूवओ हवदि णिच्चो । 
उप्पण्णप्पद्धंसी अबरो दीहंतरट्टाई ॥ ५७९ ॥ 
कालोंडपि च व्यपदेशः सडद्भावप्ररूपको भवति नित्य: । 
उत्पन्नप्रध्वंसी अपरों दीघोन्तरस्थायी || ५७९ || 
अथे--कार यह व्यपदेश ( संज्ञा ) मुख्यकालका बोधक है; क्योंकि विना मुख्यके 
गोण अथवा व्यवहारकी भी. प्रवृत्ति नहीं होसकती | यह मुख्य काल द्व॒व्याथिक नयकी 
अपेक्षा नित्य है तथा पयायार्थिक नयकी अपेक्षा उत्पन्नध्वंसी है। तथा व्यवहारकाल बे 
नकी अपेक्षा उत्तन्नध्वंसी है ओर भूत भविष्यत्‌की अपेक्षा दीधेन्तरखथायी 
क्रमप्राप्त स्थिति अधिकारका वर्णन करते हैं । 
छददवावद्वाण सरिस तियकालअत्थपज्ञाये । 
बेंजणपज्ञाये वा मिलिदे ताण ठिदित्तादो ॥ ५८० ॥ 
षडूद्र॒व्यावस्थान सदर्श त्रिकालाथेपयाये । 
व्यंजनपयोंये वा मिलिते तेषां स्थितित्वात्‌ ॥| ५८० ॥ 
 अथे--अवखान-खिति छहों द्वव्योंकी समान है । क्योंकि त्रिकाल्सम्बन्धी अर्धपंयोय 
वा व्यंजनपर्योयके मिलनेसे ही उनकी खिति होती है। भावाथे--छहों द्रव्य अनादिनि- 
धन हैं; क्योंकि कर्थ॑चित्‌ द्वव्य प्योयोंसे भिन्न कुछभी चीज नहीं है। और इन पयौयोंके 
दो भेद हैं एक व्यंजनपर्याय दूसरी अर्थपर्याय | वाग्गोचर-वचनके विषयभूत स्थूलुपर्यायको 
:. व्यंजनपर्योय कहते हैं, ओर वचनके अगोचर सूक्ष्म पयोयोंको अर्थपयोय कहते हैं। ये 
दोनोंही प्योय प॑र्यायत्वकी अपेक्षा त्रिकालवर्ती अथोंत्‌ अनादिनिधन हैं । 
इस ही अर्थको स्पष्ट करते है । 
एयदवियम्मि जे अत्थपजया वियणपजया चावि 
तीदाणागदभूदा तावदियं त॑ हवदि दब ॥ ५८१ 
एकद्रव्ये ये अथपयाया व्यश्जनपयोायाश्रापि । 
.... अतीतानागतसभूताः तबत्तत्‌ भबति द्रव्यम्‌ू || ५८१॥ 
 अथे--एक द्वव्यमें जितनी त्रिकाल्सम्बन्धी अ्थैपयोग या व्यंजनपर्याय हैं उतना ही 
द्रव्य हैं। भावाथें--त्रिकारू सम्बन्धी संख्ानखरूप ( आकाररूप ) प्रदेशवत्त्वगुणकी 
 पयोय--व्यंजनपयोय, तथा अ्रदेशवत्त्गुणको छोड़कर शेषगुणोंकी द्िक्षारुसम्बन्धी 
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ह १ ध््‌ | रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ | 


समस्तपर्यीय.( अभ्रेपयाय ) इनका जो समृह है वही द्व्य है। त्रिकालवर्ती पर्योयोंको 
छोड़कर हव्य कोई चीज नहीं है। क्‍ 
इस प्रकार सिति अधिकारका वर्णन करके क्रमके अनुसार क्षेत्र अधिकारका वर्णन 
करते हैं । क्‍ 
आगास वजित्ता सबे ठोगम्मि चेव णत्थि वहिं। 
वावी धम्माधम्मा अवहिदा अचलिदा णिच्चा ॥ ५८२ ॥ | 
आकाई वर्जयित्वा सवोणि छोके चैव न सन्ति बहिः । 
व्यापिनो धर्मीधर्मों अवस्थितावचलितौ निद्यों ॥ ५८२ ॥ 


अर्थ--आकाशको छोड़कर रोष समस्तद्वव्य छोकमें ही हें-बाहर नहीं हैं। तथा धर्म 
और जधर्मद्रव्य व्यापक हैं, अवस्थित हैं, अचलित हैं, और नित्य हैं। भावाथे--आकाश- 
द्रव्यके दो भेद हैं, एक ठोक दूसरा अछोक | जितने आकाशर्म जीव एल धरम अधर्म 
काल पायाजाय उतने आकाशको छोक कहते हैं। इसके बाहर जितना अनन्त आकाशद्रव्य 
है उसको अलोक कहते हैं। धर्म अधर्मद्र॒व्य सम्पूर्ण लोकमें तिहमें तैलकी तरह 
व्याप्त हैं। तथा ये दोनों ही द्रव्य आकाशके जिन ग्रदेशोंमें खित हैं उनही प्रदेशोमें 
खत रहते हैं । जीवादिकी- तरह एक स्थानकों छोड़कर दूसरे स्थानमें गमन नहीं करते। 
और अपने खथानपर रहते हुए भी इनके प्रदेश जलकछोलकी तरह सकम्प नहीं होते हैं। 
और न ये दोनों द्रव्य कमी अपने खरूपसे च्युत होते हैं। अथोत्‌ न तो इनमें 
विभाव पयीय होती है और न इनका कभी सर्वथा अभाव ही होता है । रे 
..._ होगस्स असंखेजदिभागप्पडुदिं तु सबलोगोत्ति । 
अप्पपदेसविसप्पणसंहारे वाबड़ो जीवों ॥ ५८३ ॥ 
लोंकस्यासंख्येयादिभागप्रभ्नतिस्तु सवेछोक इति । क्‍ 
आत्मप्रदेशविसर्पणसंहारे व्याप्रतों जीवः ॥ ५८३ ॥ का 
अर्थ--एक जीव अपने प्रदेशोंके संहारविसपकी अपेक्षा छोकके असंख्यातमे भागसे 
लेकर सम्पूर्ण छोकतकमें व्याप्त होकर रहता है । भावार्थ--आत्मामें प्रदेशसंहारविसर्पल | 
. गुण है। इसके निमित्तसे उसके प्रदेश संकुचित तथा विस्तृत होते हैं | इसलिये एक 
.. ज्ीवका क्षेत्र शरीरप्रमाणकी अपेक्षा अछुछूके असंख्यातमे भागसे लेकर हजार योजन 
. तकका होता है | इसके आगे समुद्धातकी अपेक्षा छोकके असंख्यातमे भाग, संख्यातमे 
... भाग, तथा सम्पूर्ण छोकप्रमाण भी होता है। ० वि 2] 
.. ... पोग्गलदबाण पुण एययपदेसादि होंति भजणिज्ञा।. 
एड़ी हु पदेसो कालाणूणं शुबों होदि ॥ ५८४ ॥ 




















. ग्रोन्मटसाख । २१७ 


'पुद्रलद्रव्याणां पुनरेकप्रदेशादयो भवन्ति भजनीया; । 

एकैकस्तु प्रदेशः काछापूनां छुबों भवति ॥ ५८४ । । 
अथे--पुहरुद्रव्यका क्षेत्र एकप्रदेशसे लेकर यथासम्भव समझना चाहिये-जैसे परमा- 
का एक प्रदेशप्रमाण ही क्षेत्र है, तथा व्यणुकका एक प्रदेश और दो प्रदेश भी क्षेत्र है, 
न्यणुकका एक प्रदेश दो प्रदेश तीन प्रदेश क्षेत्र है इत्यादि । किन्तु एक २ काढाणुका 
क्षेत्र एक २ प्रदेश ही निश्चित है। भावार्थ--कालद्रव्य अणुहप ही है । कालाणुके पुद्ढ- 
बन्यकी तरह स्कन्ध नहीं होते। जितने लोकाकाशके प्रदेश हैं. उतनी ही काढाणु 
हैं । इस लिये रतराशिकी तरह एक २ काराणु छोकाकाशके एक २ प्रदेशपर ही सदा 
खित रहती है । तथा जो काछाणु जिस प्रदेशपर खित है वह उसी प्रदेशपर सदा खित 
रहती है। किन्तु पुद्धक द्वव्यके स्कंध होते हैं अतः उसके अनेक प्रकारके क्षेत्र होते हैं। 

संखेजासंखेजाणंता वा होंति पोग्गलपदेसा । 

लोगागासेव ठिदी एगपदेसो अणुस्स हवे ॥ ५८५ ॥ 
संख्येयासंख्येयानन्ता वा भवन्ति पुद्लप्रदेशा; । 

क्‍ छोकाकाश एवं स्थितिरेकप्रदेशोडणोमवेत्‌ || ५८५ । | 
अथे--पुद्ठल द्वव्यके स्कन्ध संख्यात असंख्यात तथा अनन्त परमाणुओं के होते हैं; 
. परन्तु उन सबकी स्थिति छोकाकाशमें ही होजाती है; किन्तु अणु एक ही प्रदेशमें रहता 
 है। भावार्थ--जिस तरह जलसे अच्छीतरह भरे हुए पात्रमें छवण आदि कई पदार्थ 
. आसकते हैं उसी तरह असंख्यातप्रदेशी लोकमें अनंतग्रदेशी स्कन्ध आदि समा सकते हैं। 


लोगागासपदेसा छद्दवेहिं फुडा सदा होंति। 
सबमलोगागास अण्णेहिं विवजिय होदि ॥ ५८६ ॥ 
लोंकाकाशग्रदेशा: पद्डद्रव्यै: स्फुटाः सदा भवन्ति । 
सर्वेमलोकाकाशमन्यैविंवर्जितं भवति || ५८ ६ ॥ 
अथ--छोकाकाशके समस्त प्रदेशोंमें छहों द्रव्य व्याप्त हैं। ओर अछोकाकाश आका- 
 शकों छोड़कर शेषद्रव्योंसे सर्वथा रहित है । क्‍ 
इस तरह क्षेत्र अधिकारका वर्णन करके संख्या अधिकारकों कहते हैं । 
जीवा अतसंखाणंतगुणा पुग्गला हु तत्तो दु। 
. धम्मतियं एकेक लोगपदेसप्पमा कालछो ॥ जद 
_ जीवा अनन्तसंख्या अनन्तगुणाः पुद्ठछा हि ततस्तु (7. 7.25 
पा ४  धर्मेत्रिकमेकैक छोकृप्रदेशप्रम; कार; || ण८७ कि मई 








२१८ क्‍ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


अथे--जीव द्रव्य अनन्त ह“ँ | उनसे अनन्तगुणे पुद्लद्ग॒ग्य हें | घर अधमे आकाश 
ये एक २ द्रव्य हैं। तथा छोकाकाशके जितने प्रदेश हैं उतने ही काढद्रव्य हें । 
'लोगागासपदेसे एकेके जेड्डिया इ एकेका । 
रयणाणं रासी इव ते काछाणू मुणेयत्रा ॥ ५८८ ॥ 
ठोकाकाशप्रदेशे एकैके ये स्थिता हि एकैका: | 
र्वानां राशिरिव ते काछाणवों मन्तव्या; ॥ ५८८ है। 
अर्श--वे कालाणु रलराशिकी तरह छोकाकाशके एक २ प्रदेशमें एक २ खित हैं, 
ऐसा समझना चाहिये । भावाथ--जिसतरह रलोंकी राशि मित्र २खित रहती है 
उसी तरह प्रत्येक काछाणु छोकाकाशके एक २ ग्रदेशपर भिन्न २ खिंत है। इसी 
लिये जितने छोकाकाशके प्रदेश हैं उतने ही कालद्वव्य हैं। है + 
ववहारों पुण काठो पोग्गलदबादणंतगुणमेत्तो । 
तत्तो अणंतगुणिदा आगासपदेसपरिसंखा ॥ ५८९ ॥ 
व्यवहार: पुत्र कालई पुदुलद्रव्यादनन्तगुणमात्र । 
ततः अनन्तगुणिता आकाशमप्रदेशपरिसंख्या ॥ ५८५९ ॥ 
अर्थ--पुदलद्वव्यके प्रमाणसे अनन्तगुणा व्यवहारकालका प्रमाण है। तथा व्यवहार 
कालके प्रमाणसे अनन्तगुणी आकाशके प्रदेशोंकी संख्या हैं | क्‍ 
लोगागासपदेसा धम्माधम्मेगजीवगपदेसा । ॒ 
सरिसा हु पदेसो पुण परमाणुअवद्धिद खेत्त ॥ ५९० ॥ 
छोकाकाशप्रदेशा घर्माधमंकजीवगप्रदेशाः । | 
सदशा हि प्रदेश: पुन; परमाण्ववस्थितं क्षेत्रम्‌ ॥ ५९० ॥ 
- अर्थ--धर्म, अधर्म, एक जीवब्रब्य,॥ तथा छोकाकाश, इनकी प्रदेशसंरुया परस्परमें 
समान है । जितने क्षेत्रकों एक पुद्वलका परमाणु रोकता है उतने क्षेत्रकों प्रदेश कहते हैं । 
. खानखरूपाधिकारका वर्णन करते हैं। शव 
 सचमर्वी दब अवदिद अचलिआ पदेसा वि।__ 
रूवी जीवा चलिया तिवियप्पा होंति हु पदेसा ॥ ५९१॥ द 
सर्वमरूपि द्रव्यमवस्थितमचलिताः अदेशा अपि |... की 
. रूपिणों जीवाश्वलिताख्लिविकल्पा भवन्ति हि प्रदेशाः॥ ५९१ ॥ 
.. अर्थ--सम्पूर्ण अरूपी द्रव्य जहां खितं हैं वहां ही सदा खित रहते हैं, तथा इनके... 
प्रदेश भी चकायमान नहीं होते । किन्तु रूपी ( संसारी ) जीवद्गव्य चल हैं, तथा इनके... 
प्रदेश तीन प्रकारके होते हैं । भावार्थ--धर्म अधर्म आकाश काढ ओर मुक्त जीव ये _ ल्‍ 











गोम्मटंसार: |. क्‍ . २१९ 
अपने स्थानसे कभी चलायमान नहीं होते तथा एक स्थान पर ही रहते हुए भी इनके प्रदेश 
कभी सकम्प नहीं होते । किन्तु संसारी जीवोंके प्रदेश तीन प्रकारके होते हैं । चल भी 
होते हैं, अचल भी होते हैं, तथा चलाचल भी होते हैं। विग्नह्गतिवाले जीबोंके प्रदेश 

चल ही होते हैं । अयोगकेवलियोंके प्रदेश अचल ही होते हैं । और शेष जीवोंके प्रदेश 
चलाचल होते हैं क्‍ 
पोग्गलद्वम्हि अणू संखेजादी हवंति चलिदा हु। 
चरिममहक्‍्खंधम्मि य चलाचला होंति हु पदेसा ॥ ५९२ ॥ 
पुदुलद्॒व्येडणव३ सख्यातादयों भवंति चलिता हि । 
चरममहास्कन्धे च चलाचला भवन्ति हि प्रदेशा; ॥ ५९२ ॥ 


अथे--पुहलद्ग॒व्यमें परमाणु तथा संख्यात असंख्यात आदि अणुके जितने स्कन्ध हैं. 


वे सभी चल हैं, किन्तु एक अन्तिम महास्कन्ध चछाचल है; क्योंकि उसमें कोई परमाणु 
चल हैं ओर कोई परमाणु अचल हैं। 
परमाणुसे लेकर महास्कन्ध पर्यन्त पुद्ठलद्वव्यके तेईस भेदोंको दो गाथाओंमें गिनाते हैं। 


अणुसंखासंसेजाणता य अगेजगेहि अतरिया । 
 आहारतजभमासामणकम्मश्या शुवक्खधा ॥ 5५९३ ॥ 
सांतरणिरंतरेण य सुण्णा पत्तेयदेहधुवसुण्णा । 
बादरणिगोदसुण्णा सुहुमणिगोदा णमों महक्खंधा ॥ ५९४ ॥ 
. अणुसंख्यासंख्यातानन्ताश्र अग्राह्मकामिरन्तरिताः । 
आहारतेजोभाषामनःकार्म णां शुवस्कन्धाः | ५९३ ॥ 
सान्तरनिरन्तरया च शून्या ग्रत्येकदेहधुवशून्याः । 
बादरनिगोदशून्या; सूक्ष्मनिगोदा नभों महास्कन्धा; ॥ ५९४ ॥ 
थे--पुद्लद्वव्यके तेईेस भेद हैं | अणुवर्गणा, संख्याताणुवगणा, असंख्याताणुव- 
गेणा, अनन्ताणुबगंणा, आहारव्गेणा, अग्राद्यवर्गणा, तेजसवर्गणा, अग्माह्नवर्गणा, माषाव- 
गेणा, अग्माद्मवर्गणा, मनोवर्गंणा, अग्मान्नवर्गणा, कारमणवर्गणा, धुववर्गणा, सांतरनिरंतर- 


वबगगेणा, शुज्त्यवगंणा, प्रत्येकशरीरवगंणा, शुवशून्यवगेणा, बादरनिगोदवर्गणा, शून्यबर्गणा, 


सूक्ष्मनिगोदवगेणा, नभोवगेणा, महास्कन्धवर्गणा । 
इन वरगणाओंके जैघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद तथा इनका अल्पबहुत्व बतातें हैं । 


परमाणुवग्गणम्मि ण अवरुकस्स च सेसगे अत्थि । 
गेज्ञमहक्खंधाण वर्महिय सेसग गुणिय ॥ ५९५ ॥ 








श्र्०ण.ः रायचन्द्रजैनशाखमारायाम्‌ । 


परमाणुवर्गणायां नावरोल्कृष्ट च शेषके अस्ति । 
ग्राह्ममहास्कन्धानां वस्मधिक शेषर्क गुणितम्‌ ॥ ५९५॥ 


थे--तेईस प्रकारकी वगेणाओंमेंसे अणुवगणामें जघन्य उत्कृष्ट भेद नहीं हैं। शेष 
वाईस जातिकी वर्गणाओंमें जघन्य उत्कृष्ट भेद हैं। तथा इन वाईस जातिकी वर्गंणाओंमें 
भी आहारबवर्गणा, तेजसवर्गणा, भाषावर्गणा, मनोवर्गणा, कार्मणवर्गणा, ये पांच आश्य वर्गणा 
और एक महास्कन्ध वां इन छह वर्गणाओंके जघन्य उत्कृष्ट भेद प्रतिभागकी अपेक्षासे 
हैं। किन्तु रोष सोलह जातिकी वर्गणाओंके जघन्य उत्कृष्ट भेद गुणाकारकी अपेक्षासे हैं । 
पांच आश्चववर्गगाओंका तथा अन्तिम महास्कन्धका उत्कृष्ट भेद निकालनेके लिये प्रति- 
भागका प्रमाण बताते हैं । 


सिद्धाणंतिमभागो पडिभागो गेज्ञगाण जेडुई । 

पलासंखेजदिय अंतिमखंधस्स जेट ॥ ५९६ ॥ 
सिद्धानन्तिमभाग: प्रतिभागों ग्राह्माणां ज्येष्टाथेम्‌ । 
पल्यासंख्येयमन्तिमस्कन्धस्थ ज्येष्ठाथेम ॥| ५९६ ॥ 


अथ--पांच ग्राह्मवगंणाओंका उत्कृष्ट भेद निकालनेकेलिये प्रतिभागका प्रमाण सिद्ध- 
राशिके अनन्तमे भाग है'। और अन्तिम महास्कन्धका उत्कृष्ट भेद निकालनेकेलिये प्रति- 
भागका प्रमाण पल्‍यके असंख्यातमे भाग है। भावाथे--सिद्धराशिके अनंतमे भागका 
अपने २ जघन्यमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसको अपने २ जघन्यमें मिलानेसे पांच 
ग्राह्म वगेणाओंके अपने २ उत्कृष्ट भेदका प्रमाण निकलता है । और अन्तिम महास्कन्धके 
जधन्य भेदमें पल्‍्यके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो छब्ध आवे उसको जघन्यके 
प्रमाणमें मिलानेसे महास्कन्धके उत्कृष्ट भेदका प्रमाण निकलता है । 


संखेजासंखेजे गुणगारों सो दु होदि हु अणंते । 

चत्तारि अगेजेस वि सिद्धाणमणंतिमों भागो ॥ ५९७ ॥ 
संख्यातासंख्यातायां गुणकार/ स तु भवति हि अनन्तायाम्‌ । 
चतसृषु अग्राह्मास्खपि सिद्धानामनन्तिमों भाग; ॥ ५९७ ॥ 


अथे--संख्याताणुंबगंणा और असंख्याताणुबर्गणामें गुणकारका प्रमाण अपने २ उल्क- 
: हमें अपने २ जघन्यका भाग देनेसे जो छब्ध आवे उतना है। इस गुणकारके साथ अपने 
.. २ जघन्यका गुणा करनेसे अपना २ उत्कृष्ट भेद निकलता है। और अनन्ताणुवर्गणा तथा... 
. चार अम्माह्यवगेणाओंके गुणकारका प्रमाण सिद्धराशिके अनंतमे भागमात्र है। इस गुणका* _ 

- रके साथ अपने जघन्यका गुणा करनेसे अपना २ उत्कृष्ट भेद निकलता है। 





जीवादोणंतगुणो धुवादितिण्हं असंखभागो दु । 
 पहछस्स तदो तत्तों असंखलोगवहिदों मिच्छो ॥ ५९८ ॥ 
जीव्ादनन्तगुणो' ध्रुवादितिसणामसंख्यभागस्तु । 
पल्यस्य ततस्तत+ असंख्यछोकावहिता मिथ्या || ५९८ ॥ 


अथें---शुवव्गंणा, सांतरनिरंतरवगंणा, शून्यवगंणा, इन तीन वर्गंणाओंका उत्कृष्ट भेद 
निकालनेकेलिये गुणकारका प्रमाण जीवराशिसे अनन्तगुणा है। तथा प्रत्येकशरीर वगे 
णाका गुणकार पल्‍्यके असंख्यातमे भाग है । और घुवशून्यवगेणाका गुणकार, मिथ्यादृष्टि 
जीवराशिमें असंख्यात लोकका भाग देनेसे जो लब्ध आवबे उतना है। इस गुणकारके साथ 
जधन्य भेदका गुणा करनेसे उत्कृष्ट भेदका प्रमाण निकछता है। 
सेढी सुई पछ्ा जगपदरा संखभागगुणगारा । 
अप्पप्पणअवरादो उकस्से होंति णियमेण ॥ ५९९ ॥ 
श्रेणी सूची पल्यजगत्मतरांसंख्यभागगुणकाराः । 
आत्मात्मनोवरादुत्कृष्टे भवन्ति नियमेन | ५९९॥ 
अथें--बादरनिगो द्वर्गणा, शून्यवर्गणा, सूक्ष्मनिगोदवर्गणा, नभोवगणा इन चार वर्ग- 
णांओोंके उत्कृष्ट भेदका -प्रमाण निकालनेके लिये गुणकारका प्रमाण क्रमसे जगच्छेणीका 
असंख्यातमा भाग, सूच्यंगुल का असंख्यातमा भाग, पल्यका असंख्यातमा भाग, जगत्मतरका 
 असंख्यातमा भाग है। अपने २ गुणकारके प्रमाणसे अपने २ जघन्यका गुणा करनेसे 
अपने २ उत्कृष्ट भेदका प्रमाण निकलता है। भावाथे--यहां पर पुद्टलद्वव्यकी तेईस 
_ बगेणाओंका एकपह्लिकी अपेक्षा वणेन किया है। जिनको नानापह्लिकी अपेक्षा इन वग्गे- 
णाओंका खरूप जानना हो वे बड़ी टीकामें देख लें। किसी भी वर्तमान एक कालूमें 
उक्त तेईस वर्गणाओंमेंसे कोन २ सी वगेणा कितनी २ पाई जाती हैं, इस अपेक्षाको 
लेकर जो वर्णन किया जाता है उसको नाना पह्लिकी अपेक्षा वर्णन कहते हैं । 
हेट्टिमउकस्स पुण रूवहिय॑ उवरिम जहण्णं खु । 
इृदि तेवीसवियप्पा पुग्गलदवा हु जिणदिद्ठा ॥ ६०० ॥ 
अधस्तनोत्कृष्ट पुनः रूपाधिकमुपरिम जघन्यं खलु । 
इति त्रयोविंशतिविकल्पानि पुद्नलद्र॒व्याणि हि जिनविष्टानि ॥| ६००॥ 
थ--तेहस वृर्गणाओंमेंसे अणुवर्गंगाकों छोड़कर शेष बाइंस वगेणाओंमें नीचेकी 


. वगेणाके उत्कृष्ट भेदका जो प्रमाण है उसमें एक मिलानेसे आगे की वर्गंणाके जधन्य 





भेदका प्रमाण होता है। जैसे संख्याताणुवर्गणाके उत्कृष्ट भेदका जो प्रमाण है उसमें एक 
_मिलानेसे असंख्याताणुवर्गणाका जघन्य भेद होता है। ओर असंख्याताणुवगेणाके उत्कृष्ट 





रे श्र रायचन्द्रजेनशाखंमार्ायामे्‌ | 


भेदमें एक मिलानेसे अनन्ताणुवर्गगाका जधन्य भेद होता है। इसी तरह आगे भी 
समझना । इसी ऋमसे पुद्दलद्वव्यके बाईस भेद होते हैं; किन्तु एक अणुवर्गणाको मिला 
नेसे पुट्लद्गव्यके तेईस भेद होते हैं यह जिनेन्द्रदेवने कहा है । 

प्रकारान्तरसे होनेवाले पुद्लद्ग॒व्यके छह भेदोंके दृशन्त दिखाते हैं । 


पुठवी जल च छाया चउरिदियविषयकम्मपरमाणू । 

छविहभेय भ्रणिय पोग्गलदर्व जिणवरेहिं ॥ ६०१ ॥ 
पृथ्वी जल च छाया चतुरिन्द्रियविषयकर्मपरमाणव: । 
पड़िधभेदं मणितं पुद्लद्॒व्यं जिनवरैं; ॥ ६०१॥ 


अथे--पुहलुद्वव्यको जिनेन्द्र देवने छह प्रकारका बताया है। जैसे १ प्रथ्वी २ जछू ३ 
४ छाया, नेत्रको छोड़कर शेष चार इन्द्रियोंका विषय, ५ कमे, ६ परमाणु । 


इन छह भेदोंकी क्‍या २ संज्ञा है यह बताते हैं । 


बादरबादर बादर बादरसुहम च सुहमथूल च । 
सुहम च सुहमसुहम धरादिय होदि छब्भेयं ॥ ६०२ ॥ 
_ बादरबादरं बादरं वादरसूक्ष्मं च सूक्ष्मस्थूछं च । 
. सूक्ष्म च सूक्ष्मसूक्ष्मं धरादिकं भवति षड़भेदम्‌ ॥ ६०२ ॥ हि! 
अथे--बादरबादर, बादर, बादरसूक्ष्म, सूक्ष्मबादर, सूक्ष्म, सूक्ष्मसूक्ष्म, इस तरह पुदू-.... 
लद्वव्यके छह भेद हैं, जेसे उक्त पृथ्वी आदि । भावाथे--जिसका छेंदन भेदन अन्यत्र 
ग्रापण हो सके उस स्कन्धको बादरबादर कहते हैं, जैसे प्रथ्वी काष्ठ पाषाण आदि । जिसका 
छदन भेदन न हो सके किन्तु अन्यत्र प्राण. हो सके उस स्कन्धको बादर कहते हैं 
: जैसे जल तेल आदि । जिसका छेदन भेदन अन्यत्र प्रापप कुछ भी न हो सके ऐसे . 
नेत्रसे देखने योग्य स्कन्धको बादरसूक्ष्म कहते हैं । जैसे छाया, आतप, चांदनी आदि । 
नेत्रकों छोड़कर शेष चार इन्द्रियोंके विषयभूत पुहलूस्कन्धकों सूक्ष्मस्थूल कहते हैं जैसे 
शब्द गन्ध रस आदि । जिसका किसी इन्द्रियके द्वारा अहण न हो सके उस पुहुलस्क- 
न्धको सूक्ष्म कहते हैं जैसे कम | जो स्कन्धरूप नहीं हैं ऐसे अविमागी पुहुछ परमाणु 
'ओंको सूक्ष्मसूक्ष्म कहते हैं । न 


ख्ध॑ सयठसमत्थ तस्स य अद्ध भणंति देसोत्ति | 
अद्धडं च पदेसो अविभागी चेव परमाणू ॥ ६०३ ॥ 
.»... . स्कन्धे सकछसमथ तस्य चाघे भणन्ति देशमिति । 

है - अद्भोद्ध च अदेशमावेभागिन चेव॑ परमाणुंम्‌ ॥ ६०३ ॥ 
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अथे--जो स्वाशमें पूणे है उसको स्कन्ध कहते हैं। उसके आधेको देश ओर 
आधेके आधेको प्रदेश कहते हैं । जो अविभागी है उसको परमाणु कहते हैं।.. 
॥ इति स्थानस्वरूपाधिकारः ॥ द 
क्रमप्राप्त फलाधिकारको कहते हैं । 
गदिठाणोग्गहकिरियासाधणमभूद खु होदि धम्मतिय । 

. वत्तणकिरियासाहणभूदों णियमेण कालछो हु ॥ ६०४ ॥ 
गतिस्थानावगाहक्रियासाधनभूत॑ खछ मवति धम्मेत्रयम्‌ । 
वतनाक्रियासाधनभूतो नियमेन कारूस्तु ॥ ६०४ ॥ 

अथै--गति, स्थिति, अवगाह, इन क्रियाओंके साधन ऋमसे धर्म, अधर्म, आकाश- 
द्रव्य हैं। ओर वतेना क्रियाका साधन काल द्व॒व्य है। भावाथे--व्षेत्रसे क्षेत्रान्तकी प्राप्तिकी 
कारणभूत जीव पुद्लकी पयोयविशेषकों गति कहते हैं । इस गतिक्रियाका साधन ( उदा- 
सीन निमित्त ) धर्मेद्रव्य है । जैसे जलूमें मच्छियोंकी गतिक्रिया जलके निमित्तसे होती 
है । गतिविरुद्ध पर्यायको स्थिति कहते हैं | यह पयीय जीव पुद्ककी होती है । तथा यह 
खितिक्रिया अधर्मद्रव्यके निमिच्से ही होती है। कहीं पर भी रहनेको अवगाह कहते 
हैं | यह अवगाहक्रिया आकाशद्रव्यके निमित्तसे ही होती है । तथा प्रत्येक पदार्थकी वरतेना 
. क्रिया कालद्रब्यके निमित्तसे होती है। ( शज्ला ) सूक्ष्म पुद्वछादिक भी एक दूसरेको 
. अवकाश देते हैं इसलिये अवगाहहेतुत्त जाकाशका ही असाधारण लक्षण क्‍यों कहा £ 
_( समाधान ) यद्यपि सूक्ष्म पुद्वछादिक एक दूसरेको अवगाह देते हैं तथापि ये सम्पूर्ण 
: दब्योंको अवगाह नहीं दे सकते । समस्त द्वव्योंको अवगाह देनेकी सामथ्य॑ आकाशमें ही: 
हैं । इसलिये आकाशकाही अवगाहहेतुत्त यह असाधारण छक्षण युक्त है। यद्यपि अछो- 
काकाश किसी द्वव्यकों अवगाह नहीं देता, तथापि उसका अबगाह देनेका खभाव वहां पर 
भी है। किन्तु धर्मद्रव्यका निमित्त न मिलनेसे जीवादि अवगाश्य पदार्थ अलोकाकाशमें, 
_गमन नहीं करते इसलिये अछोकाकाश किसीको अवगाह नहीं देता । 
जीव और पुहुलका उपकार ( फछ ) बताते हैं।. 
अण्णोण्णुबयारेण य जीवा वह्॑ति पुग्गलाणि पुणो। 
देहादीणिवत्तगकारणभूदा हु णियमेण ॥ ६०५ ॥ 

_ अन्योन्योपकारेण च जीवा वतेन्ते पुद्रछा; पुन+। 

... देहादिनिवेतेनकारणभूता हि नियमेन || ६०५ ॥ गम 
अथे--जीव परस्परमें उपकार करते हैं । जैसे सेवक खामीकी हितसिद्धिमें प्रवत्त 
होता है, ओर खासी. सेवकको घनादि देकर संतुष्ट करता है | तथा पुद्ढछ शरीरादि उत्तन्न - 





२२४ रायचन्द्रजेनशासखरमाठायाम्‌ । 


करनेमें कारण है। भावाथ--शरीर इन्द्रिय मन श्वासोच्छास आदिके द्वारा पुदूलद्वव्य 
जीवका उपकार करता है । तथा पुद्दलद्वव्य जीवका उपकार करता है यही नहीं किन्तु 
परस्परमें भी उपकार करता है। जेसे शाखका उपकार गत्ता वेष्टन करते हैं। यहां पर 
चकारका अहण किया है इसलिये जिस तरह परस्परमें या एक दूसरेको जीव पुदूछ उप- 
कार करते हैं उस ही तरह अपकार भी करते हैं । 


इसी अभेको दो गाथाओंमें स्पष्ट करते हैं । 


आहाखग्गणादो तिण्णि सरीराणि होंति उस्सासो । 
'णिस्सासोषि य तेजोबग्गणखंधाहु तेजंग ॥ ६०६ ॥ 
आहारवगेणात; त्रीणि शरीराणि भवन्ति उच्छासः । 
निश्चासोषि च तेजोवर्गणास्कन्धात्तुतेजोडनम || ६०६ ॥ 
अथ--तेईंस जातिकी वर्गणाओंमेंसे आहारवर्गणाके द्वारा ओदारिक वेक्रियिक आहा- 


रक थे तीन शरीर ओर श्वासोच्छास होते हैं । तथा तेजोवर्गणारूप स्कन्धके द्वारा तैजस 
शरीर बनता है । 


भासमणवग्गणादों कमेण भासा मर्ण च कम्मादों । 

अह्वविहकम्मदवं होदित्ति जिणेहिं णिहिट्टरं ॥ ६०७ ॥ 
भाषासनोवर्गेणात: क्रमेण भाषा सनश्च कार्मेणतः । 
अष्टविधकमेद्रव्य. भवतीति जिनेर्निर्दिष्टम ॥| ६०७ ॥ 


अथ--भाषावर्गणाके द्वारा चार प्रकारका वचन, मनोवर्गणाके द्वारा हृदयखानमें जष्ट 


दल कमलके आकार द्व॒व्यमन, तथा कार्मण बर्गणाके द्वारा आठप्रकारके कम बनते हैं । 
ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है । 


कं अविभागी पुहक परमाणु स्कन्धरूपमें किस तरह परिणत होती हैं, इसका कारण 
बताते हैं 
णिद्धत्त लुक्खत्त बंधस्स य कारण तु एयादी । 
संखेजासंखेजाणंतविहा णिद्धणुक्खगुणा ॥ ६०८ ॥ 
लिग्धत्वं रूक्षत्व॑ बन्धस्थ च कारण तु एकादय; । 
संख्येयासंस्येयानन्तविधा स्रिग्धरुक्षणगुणा; ॥ ६०८ ॥* "का 
अथे--बन्धका कारण खिग्धत्व या रुक्षत्व है | इस खिघित्व या रूक्षत्व॒ गुणके एकसे. 
लेकर संख्यात असंख्यात अनन्त भेद हैं। भावाथे--एक किसी गुणविशेषकी खिग्धत्व 
ओर रुक्षत्व ये दो पयोय हैं। ये ही बन्धकी कारण हैं । इन पर्यायोंके अविभागप्रतिच्छे- 
: दोंकी-( शक्तिके निरंश अंश ) अपेक्षा एकसे लेकर संख्यात असंख्यात अनंत भेद्र हैं। 
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जैसे ख्तिग्ध पयोयके एक अंश दो अंश तीन अंश इत्यादि एकसे लेकर संख्यात असं- 
ख्यात अनंत अंश होते हैं ओर इन्हीकी अपेक्षा एकसे लेकर अनंततक भेद होते हैं । उस 
ही तरह रूक्षत्व॒ पयोयके भी एकसे लेकर संख्यात असंख्यात अनंत अंशोंकी अपेक्षा 
एकसे लेकर अनंत तक भेद होते हैं । अथवा, बन्ध कमसे कम दो परमाणुओंमें होता 
है। सो ये दोनों परमाणु ख्तिग्य हों अथवा रुक्ष हों या एक ख्लिग्ध एक रुक्ष हो परन्तु 
बंध हो सकता हैं। जिस तरह दो परमाणुओंमें बन्ध होता है उस ही तरह संख्यात असं 
ख्यात अनंत परमाणुओंमें भी बन्ध होता है; क्योंकि बन्धका कारण रिग्परुक्षत्व है । 
उक्त अर्थको ही स्पष्ट करते हैं । 
एगगुण तु जहण्णं णिद्धत्त विशुणतिगुणसंखेजाउ- । 
संखेजाणतगुण होदि तहा रुक्खभाव॑ च ॥ ६०९॥ 
एकगुर्ण तु जघन्य स्रिग्धत्व॑ द्विगुणत्रिगुणसंख्येयाउ- | 
सेख्येयानन्तगु्ण भमवति तथा रूक्षभाव॑ च ॥| ६०९ ॥ 


अथे--लिग्धत्वका जो एक निरंश अंश है उसको हीं जघन्य कहते हैं । इसके आगे 
ज्षिग्ध्के दो तीन आदि संख्यात असंख्यात अनंत भेद होते हैं । इस ही तरह रूक्ष- 
त्वके भी एक अंशको जघन्य कहते हैं । ओर इसके आगे दो तीन जादि संख्यात असं- 
' झ्यात अनंत भेद होते हैं । 
एवं गुणसंजुत्ता परमाणू आदिवग्गणम्मि ठिया । 
गीग्गठुगाणं बंधे दोण्ह बंधो हवे णियमा ॥६१०॥ 
एवं गुणसंयुक्ताः परमाणव आदिवगेणायां स्थिता: । 
योग्यद्विकयो; बंधे हयोबेन्धों भवेज्षियमात्‌ || ६१० ॥ 


अथे--इस प्रकार खतिग्ध या रूक्ष गुणसे युक्त परमाणु अणुबर्गणामें ही हैं। इसके 
आगे दो आदि परमाणुओंका बन्ध होता है, परन्तु यह दोका बन्ध भी तब ही होता है 
जब कि दोनों नियमसे बन्धके योग्य हों। क्‍ 
जब कि सामान्यसे बन्धका कारण खिग्परुक्षत्व बतादिया तब उसमें योग्यता और 
अयोग्यता क्या है ? यह बताते हैं । 
णिड्॒णिद्धा ण बज्ञति रुक्खरुक्खा य पोग्गला । 
णिड्लुक्खा य बज्ञति रूवारूवी य पोग्गला ॥ ६११॥ 
स्रिग्धर्रिग्धा न बध्यन्ते रूक्षरुक्षाश्न पुदुछाए। 
स्रिग्परुक्षाश्व॒ बध्यन्ते रूप्यरूपिणश्र पुरछाः || ६११ ॥ 


पे सिग् सतिग्ध पुद्छकका ओर रुक्ष रूक्ष पुंद्ुछका परस्परमें बन्ध नहीं होता | 
छः २९ ; 
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किन्तु स्तिर्ध रूक्ष और रूपी अरूपी पुद्छोंका परस्परमें बन्ध होता है। भावाथे-- 
यद्यपि यहां पर यह कहा है कि खिग्पस्निध ओर रुक्षरुक्षका बन्ध नहीं होता तथापि 
यह कथन सामान्य है; क्योंकि आगे चलकर विशेष कथनके द्वारा खय॑ अन्थकार इस बातको 
स्पष्ट कर देंगे कि ल्लिग्यखिग्ध और रुक्षरुक्षका भी बन्ध होता है। और इस ही छिये 
यहांपर रूपी अरूपीका बन्ध होता है ऐसा कहा है । 
रूपी अरूपी संज्ञा किसकी है यह बताते हैं । 

णिड्धिदरोलीमज्झे विसरिसजादिस्स समगुणं एक । 

रूवित्ति होदि सण्णा सेसाण ता अरूवित्ति ॥६१२॥ 

 'सिरिग्पेतरावढीमध्ये विसदशजातेः समगुण एकः । 

रूपीति भवति संज्ञा शेषाणां ते अरूपिण इति ॥ ६१२५ ॥ 


अथे--खिग्ध ओर रुक्षकी अणिमें जो विसद्श जातिका एक समगुण है उसकी रूपी 
संज्ञा है। ओर समगुणकों छोड़कर अवशिष्ट सबकी अरूपी संज्ञा है। भावाथें---जब कि 
विसदृश जातिके एक समगुणकी ही रूपी संज्ञा है ओर शेषक्ी अरूपी, ओर रूपी अरू- 
पीका बन्ध होता है, तब यह सिद्ध है कि खिग्पस्िग्ध ओर रूक्षरूक्षका भी बन्ध होता 
है। सिग्घकी अपेक्षा रूक्ष ओर रूक्षकी अपेक्षा स्िग्ध विसहश होता है। 
रूपी अरूपीका उदाहरण दिखाते हैं । 
दोगुणणिद्धाणुस्स य दोगुणलुक्खाणुगं हवे रूबी । 
इगितिगुणादि अरूवी रुक्खस्स वि तंब इंदि जाणे ॥ ६१३ ॥ 
हिगुणल्रिग्धाणोश्र ह्विगुणरूक्षाणुकी भवेत्‌ रूपी । 
दर एकत्रिगुणादिः अरूपी रूक्षस्यापि तद्ठ इति जानीहि ॥ ६११ ॥ 


अथे--खिके दो गरुणोंसे युक्त परमाणुकी अपेक्षा रूक्षका दोगुण युक्त परमाणु 
.... रूपी है शेष एक तीन चार आदि गुणोंके धारक परमाणु अरूपी हैं। इस ही तरह 
..... रुक्षका भी समझना चाहिये । भावाथ--रूक्षके दो गुणोंसे युक्त परमाणुकी अपेक्षा 
। खिग्धका दो गुणोंसे युक्त परमाणु रूपी है और शेष एक तीन आदि गुणोंके धारक पर- 
माणु अरूपी हैं । क्‍ 
णिद्धस्स णिद्धेण दुराहिएण लुक्खस्स लुक्खेण दुराहिएण। 
णिड्धस्स लुक्खेण हवेज बंधों जहण्णवज्े विसमे समे वा ॥६१४॥ 
सख्रिग्धस्य स्रिग्पेन व्यधिकेन रूक्षस्य रूक्षेण व्यधिकेन । 
ख्िग्धस्य रूुक्षेण भवेद्वन्धी जघन्यवर्ज्य विषमे समे वा ॥ ६१४॥। 
थे--एक सलिगख्घ परमाणुका दूसरी दो गुण अधिक ख्निग्ध परमाणुके साथ बन्ध 
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होता है। एक रूक्ष परमाणुका दूसरी दो गुण अधिक. रूक्ष परमाणुके साथ बन्ध होता 
है। एक खिग्ध परमाणुका दूसरी दो गुण अधिक रूक्ष परमाणुके साथ भी बन्ध होता 
है । सम विषम दोनोंका बन्ध होता है; किन्तु जघन्यगुणवालेका बन्ध नहीं होता । 
भावाथे--एक गुणवालेका तीनगुणवाले परमाणुके साथ बन्ध नहीं होता । शेष खिग्ध 
या रूक्ष दोनों जातिके परमाणुओंका समधारा या विषमधारामें दो गुण अधिक होनेपर 
बन्ध होता है। दो चार छह आठ दश इत्यादि जहां पर दोके . ऊपर दो दो अंशोंकी 
अधिकता हो उसको समघारा कहते हैं| तीन पांच सात नो ग्यारह इत्यादि जहां पर 
तीनके ऊपर दो दो अंशोंकी वृद्धि हो उसको विषमधारा कहते हैं | इन दोनों धाराओंमें 
जघन्य गुणको छोड़कर दो गुण अधिकका ही बन्ध होता है ओरका नहीं | 


णिद्धिदरे समविसमा दोत्तिगआदी दुउत्तरा होंति। 
उभयेवि य समविसमा सरिसिदरा होंति पत्तेयं ॥ ६१५ ॥ 
स्लरिग्पेतरयो; समविषमा द्वित्रिकादयः व्युत्तरा भवन्ति । 
उभमयेडपि च समविषमा: सहरशेतरे भवन्ति प्रयेकम्‌ || ६१५॥ 


अथे--खिग्ध ओर रूक्ष दोनोंमेंही दोगुणके ऊपर जहां दो २ की वृद्धि हो वहां सम*' 
धारा होती है । और जहां तीन गुणके ऊपर दो २ की बृद्धि हो उसको विषमधारा कहते 
हैं । सो स्लिग्य ओर रुक्ष दोनोंमेंही दोनों ही धारा होती हैं। तथा प्रत्येक धारामें रूपी 
ओर अरूपी होते हैं।. 
इस ही अथको प्रकारान्तरसे स्पष्ट करते हैं।.... 
दोत्तिगपभवदुउत्तरगदेसणंतरदुगाण बंधो दु । 
णिद्धे लुक्खे वि तहावि जहण्णुभयेवि सचत्थ ॥ ६१६ ॥ 
द्वित्रिकप्रभवद्यु त्तरगतेष्वनन्तरहिकयो: बन्धस्तु । 
स्रिग्धे रुक्षे पि तथापि जघधन्योभयेडपि सवेत्र ॥ ६१६ ॥ 


. अथें--स्तिश्ध या रुक्ष शुणमें समधारामें दो अंशोंके आगे दो दो अंशोंकी वृद्धि होती 
 है। ओर विषमधारामें तीनके आगे दो २ की वृद्धि होती है | सो इन दोनोंमें ही अनन्त- 
रद्धिकका बन्ध होता है। जैसे दो गुणवाले स्लि्ध या रूक्षका चारगुणवाले सिग्ध या 
रूक्षेके साथ तथा तीनगुणवाले स्लिग्ध या रुक्षका पांच गुणवाले ख्तिग्ध या रूक्षके साथ 
बंन्ध होता है । इसी तरह आगे भी समझना चाहिये । किन्तु जघन्यका बन्ध नहीं होंता । 
दूसरी सब जगह खिग्ध और रूक्षमें बंध होता है। भावाथे--सखिग्ध या रुक्ष गुणसे युक्त 
जिन दो पुद्छोंमें बंध होता है उनके स्तिग्ध या रुक्ष गुणके अंशोंमें दो अंशोंका अंतर होना _ 
.  चाहिये। जैसे द्रो चार,तीन पांच, चार छह, पांच सात इत्यादि । इस तरह दो अंश अधिक 
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रहनेपर सर्वत्र बंध होता है। इस नियमके अनुसार एकगुणवाले ओर तीनगुणवालेका 
भी बंध होना चाहिये किन्तु सो नहीं होता; क्योंकि यह नियम है कि जधन्य गुणवालेका 
बंघ नहीं होता | अतएवं एक गुणवालेका तीन गुणवालेके साथ बंध नहीं होता; किन्तु 
तीन गुणवालेका पांच गुणवालेके साथ बंध हो सकता है; क्योंकि तीन गुणवाला 
जघन्यगुणवाढा नहीं है, एकगुणवालेको ही जघन्य गुणवाला कहते हैं । 
.._ गिड़्िदरवरगणुणाणू सपरद्वाणेवि णेदि बधद्ठ । 
बहिरंतरंगहेदुहि गुणंतर संगदे एदि ॥ ६१७॥ 
स्रिग्पेतरावरगुणाणुः खपरस्थानेडपि नेति बन्धाथम्‌ । 
बहिरंतरब्हेतुभिगुणान्तरं संगते एति ॥ ६१७॥ 
अथे--ह्लिग्ध या रूक्षका जघन्य गुणवार परमाणु खस्थान या परसख्थान कहीं भी बन्धको 
प्राप्त नहीं होता । किन्तु बाह्य ओर अन्तरज्ञ कारणके निमित्तसे किसी दूसरे गुणवाला- 
अंशवाला होने पर बन्धको प्राप्त होते हैं | भावाथे--खिग्ध या रुक्ष गुणका जब 
एक अंश-अविभागप्रतिच्छेद-रूप परिणमन होता है तब उसका न खस्थानमें बंध 
होता है और न परखानमें बंध होता है । किन्तु बाह्य अभ्यन्तर कारणके निमित्तसे जब 
_ जघन्य स्थानको छोड़कर अधिक अंशरूप परिणमन होजाय तब वे ही खसिग्ध रुक्ष गुण 
बंधको प्राप्त हो सकते है । 
णिद्धिदरगुणा अहिया हीणं परिणामयति बंधम्सि । 
संखेजासंखेजाणतपदेसाण खंधाणं ॥ ६१८ ॥ 
लिग्घेतरगुणा अधिका हीन॑ परिणामयंति बन्धे । 
संख्येयासंख्येयानन्तप्रदेशानां स्कन्धानाम ॥ ६१८ ॥ 
अ हे 
परमाणु या स्कन्ध अपने से हीनगुणवाले परमाणु या स्कन्धोंको अपनेरूप परणमाते हैं। जैसे 
एक हजार ल्ग्ध या रूक्ष गुणके अंशोंसे युक्त परमाणु यास्कन्धको एक हजार दो जंशवाला 


सर्तग्ध या रूक्ष परमाणु या स्कन्ध परणमाता है । इसी तरह अन्यत्र भी समझना चाहिये। 
॥ इति फलाधिकारः ॥ 
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...._ इस तरह सात अधिकारोंके द्वारा छह द्वव्योंका वणन करके अब पंचास्तिकायका वर्णन... े 
करते हैं । क्‍ 

क्‍ दर्च उकमकारुं पंचत्यीकायसण्णिद होदि । 

.. काले पदेसपचयो जम्हा णत्यित्ति णिट्टिट्ठ ॥ ६१९॥ 
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द्रव्य पटमकाल पश्चास्तिकायसंज्ञितं भवति । 


काले गदेशग्नचयो यस्मात्‌ नास्तीति निर्दिष्टम ॥ ६१९ ॥ 


 अथे--काहुमें प्रदेशप्रचय नहीं है इसलिये काऊकों छोड़कर शोष द्वव्योंको ही पद्चान 
स्तिकाय कहते हैं । भावाथे--जो सदूरूप हो उसको अस्ति कहते हैं। और जिनके प्रदेश 
अनेक हो उनको काय कहते हैं | काय दो प्रकारके होते हैं, एक मुख्य दूसरा उपचरित। 
जो अखण्डप्रदेशी हैं उन द्व॒व्योंको मुख्य काय कहते हैं | जैसे जीव धमें अधरम आका- 
श। जिसके प्रदेश तो खण्डित हों; किन्तु खिग्ध रूक्ष गुणके निमित्तसे परर्परमें बन्ध 
होकर जिनमें एकत्व होगया हो, अथवा बन्ध होकर एकत्व होनेकी जिसमें सम्भावना हो 
उसको उपचरित काय कहते हैं, जैसे पुद्छ । किन्तु कालद्रव्य खयय अनेकप्रदेशी न 
होनेसे मुख्य काय भी नहीं है | ओर ख्तिग्ध रुक्ष गुण न होनेसे बंध होकर एकत्वकी भी 
उसमें सम्भावना नहीं है, इसलिये वह ( कार ) उपचरित काय भी नहीं है। अतः 
कालद्रव्यको छोड़कर शेष जीव पुद्ुछ धम अधम आकाश इन पांच द्वव्योंको ही पंचास्ति- 
काय कहते हैं । और कालद्गव्यको कायरूप नहीं किन्तु अखिरूप कहते हैं । 

नव पदार्थेकों बताते हैं 


णव य पदत्था जीवाजीवा ताण च पुण्णपावेदुग । 

आसवसंवरणिजरबंधा मोक्‍्खो य होंतित्ति ॥ ६२० ॥ 
नव च पदाथों जीवाजीवाः तेषां च पुण्यपापद्धिकम्‌ । 
आख्रवंसंवरनिजराबन्धा मोक्षश्र भवन्तीति ॥ ६२० ॥ 


थे--मूलमें जीव और अजीब ये दो पदार्थ हैं। इन हीके सम्बन्धसे पुण्य और 
पाप ये दो पदाथ होते हैं । इसलिये चारपदार्थ हुए। तथा पुण्यपापके आख़ब बंध संवर 
निजरा मोक्ष ये पांच पदाथ होते हैं | इसलिये सब मिलाकर नव पदार्थ होते हैं । 
भावाथे--जिसमें ज्ञानद्शनरूप चेतना पाई जाय उसको जीव कहते हैं । जिसमें 
चेतना न हो उसको अजीव कहते हैं| शुभ कर्मोको पुण्य और अशुभ कर्मोौको पाप कहते 
है । कर्मोंके आनेके द्वारको, या मन वचन कायके द्वारा होनेवाले आत्मप्रदेशपरिस्पन्दको 
अथवा बन्धके कारणकों आखव कहते हैं | अनेक पदार्थेोर्में एकल्बब॒ुद्धिके उत्पादक सम्ब- 
. न्थविशेषकों अथवा आत्मा ओर क्मके एकक्षेत्रावगाहरूप सम्बन्धविशेषकों बन्ध कहते . 
हैं | आखबके निरोधको संवर कहते हैं । बद्ध कर्मोके एकदेश क्षयकों निजरा कहते हैं। 
आत्मासे समस्त कर्मोके छूट जानेको मोक्ष कहते हैं | ये ही नव पदार्थ हैं। क्‍ 
.._ जीवहुग॑ उत्तड जीवा पुण्णा हु सम्मगुणसहिदा । 
. वदसहिदाबि य पावा तबिवरीया हवतित्ति ॥ ६११॥ 





२३० ... रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ । 


जीवहिकमुक्ताथ जीवा: पुण्या हि सम्यक्त्वगुणसहिताः। 
ब्रतसहिता अपि च पापास्तह्विपरीता भवन्तीति ॥ ६२१ ॥ 
अथ---जीव और अजीवका अर्थ पहले बतालुके हैं। जीवके भी दो भेद हैं, एक 
पुण्य और दूसरा पाप । जो सम्यक्त्वगुणसे या अतसे युक्त हैं उनको पुण्य जीव कहते 
हैं । और इससे जो विपरीत हैं उनको पाप जीव कहते हैं । 
गुणस्थानक्रमकी अपेक्षासे जीवराशिकी संख्या बताते हैं | 
मिच्छाइट्टी पावा णंताणंता य सासणगुणावि । 
पलासंखेजदिमा अणअण्णदरुदयमिच्छगुणा ॥ ६२२ ॥ 
मिथ्यादृष्टयः पापा अनन्तानन्ताश्व सासनगुणा अपि । 
पल्यासंख्येया अनान्यतरोदयमिथ्यात्वगुणाः ॥| ६२२ ॥ 
अथ--मिथ्यादृष्टि पाप जीव हैं । ये अनंतानंत हैं; क्योंकि द्वितीयादि तेरह 
गुणस्थानवाले जीवोंका प्रमाण घटानेसे अवशिष्ट समस्त संसारी जीवराशि मिथ्याद्ृष्टि ही 
है। तथा सासादन गुणस्थानवाले जीव पल्यके असंख्यातमे भाग हैं | और ये भी पाप 
जीव ही हैं; क्योंकि अनंतानुबंधी चार कषायोंमेंसे किसी एक कषायका इसके उदय हो- 
रहा है । इसलिये यह मिथ्यात्व गुणको प्राप्त है। भावाथे---सासादन गुणख्थानवालेका 
पहले यह लक्षण कह आये हैं कि “किसी एक अनंतानुबंधी कषायके उदयसे जो सम्य- 
क्ल्वरूपी रल्पर्वतसे तो गिरपड़ा है; किन्तु मिथ्यात्वरूप भूमिके सम्मुख हे-अर्थात्‌ अंभी- 
तक जिसने मिथ्यात्भूमिको अहण नहीं किया है,किन्तु एक समयसे लेकर छह आवली- 
तकके कालमें नियममे वह उस मिथ्यात्व भूमिको अहण करलेगा ऐसे जीवकों सासादन- 
गुणथानवारा कहते हैं |? अतः इस गुणख्थानवाले जीवोंकों पुण्य जीव नहीं कह सकते; 
क्योंकि अनंतानुबंधी कषायके उदयसे इनका सम्यक्त्वगुण भी नष्ट हो चुका है और इनके 
किसी प्रकारका व्रत भी नहीं है । किन्तु नियमसे ये मिथ्यात्व गुणखानको प्राप्त होंगे 
इसलिये इनको मिथ्याइष्टि-पाप जीव ही कहते हैं।इन जीवोंकी संख्या पल्‍्यके असंख्यातमे 
गहे। ओर मिथ्याइृष्टि जीबोंकी संख्या अनंतानंत है । क्‍ रु 


मिच्छा सावयसासणमिस्साविरदा दुवारणंता य । 

पलासखेजदिममसखगुण संखसंखगुण ॥ ६२१३ ॥ 
मिथ्याः आ्रावकसासनमिश्राविरता ह्विवारानन्ताश्र । 

पल्यासंख्येयमसंख्यगुणं संख्यासंख्यगुणम्‌ ॥ ६२३ ॥ क्‍ 

... अथे-+मिथ्यादृष्टि जनंतानंत हैं | श्रावक पल्‍्यके असंख्यातमें भाग हैं । सासाद गुण 

.. .. शानवबाले श्रावकोंसे असंख्यातगुणे हैं | मिश्र सासादनवालोंसे संख्यातगुणे हैं । अब्रतस 
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म्यग्दृष्टि मिश्रजीवोंसे असंख्यातगुणे हैं | इनमें अन्तके चार खानोनें कुछ २ अधिक सम- 
झना चाहिये। भावाथे--मनुष्य ओर तिर्यच इन दो गतियोंमें ही देशसंयम गुणस्थान 
होता है । इनमें तेरह करोड़ मनुष्य और पल्यके असंख्यातमे भाग तिरयच हैं । सासादन 
शुणस्थान चारों गतियोमें होता है । इनमें बावन करोड़ मनुष्य ओर आवकोंसे असंख्यात- 
गुणे इतर तीन गतिके जीव हैं । मिश्र गुणथान भी चारो गतियोंमें होता है इनमें एकसो 
चार करोड़ मनुष्य ओर सासादनवालोंसे संख्यातगुणे शेष तीन गतिके जीव हैं। तथा 
अब्रत गुणखान भी चारो गतियोमें होता है । इनमें सातसो करोड़ मनुष्य हैं और 
. मिश्रवालोंसे असंख्यातगुणे शेष तीन गतिके जीव हैं । '। द 
तिरधियसयणवणउदी छण्णउदी अप्पमत्त वे कोडी । 
पचंव य तेणउदी णवद्ग॒विसयच्छउत्तरं पमदे ॥ ६२५४ ॥ 
 ज्यधिकशतनवनवतिः षण्णवतिः अप्रमत्ते के कोटी । 
पञ्चेव च त्रिनवतिः नवाष्टद्धिशतषद्धत्तरं प्रमत्ते ॥| ६२४ ॥ 
अथे--प्रमत्त गुणस्थानवाले जीवोंका प्रमाण पांच करोड़ तिरानवे छाख अठानवे हजार 
दो सो छह है ( ५९१३९८२०६ )। अप्रमत्त गुणखानवाले जीबोंका प्रमाण दो करोड़ 
: छलद्यानवे छाख निन्यानवे हजार एक सो तीन ( २९६९९१०३ ) है। 
तिसय॑ भर्णति केर चउरुत्तरमत्थपंचय केई । 
उवसामगपरिमाणं खबगाणं जाण तहुग्गरुण ॥ ६२५ ॥ 
त्रिशतं भणन्ति केचित्‌ चतुरुत्तरमस्तपश्चक केचित्‌। 

... उपशामकपरिमाणं क्षपकाणां जानीहि तहिंगुणम्‌ ॥ ६२५ ॥ 
अथे--उपशमश्रेणिवाले आठवें नोमे दशमे ग्यारहमे गुणस्थानवाले जीवोंका प्रमाण 
कोई आचाये तीनसो कहते हैं। कोश तीनसों चार कहते हैं । कोई दो सौ निनन्‍्यानवे 
कहते हैं | क्षपकश्रेणिवाले आठमे नोमे दशमे बारहमे गुणखानवाले जीवोंका प्रमाण उप- 
शम अ्रेणिवालोंसे दूना है । 

. उपशमश्रेणिवाले तीनसी चार जीवोंका निरंतर आठ समयोंमें विभाग करते हैं 
सोलसय चउवीसं तीस छत्तीस तह य बादारलू । 
अडदाल चउबवण्णं चउण्णं होंति उवबसमगे ॥ ६२६ ॥ 
षोडशक्क चतुविशतिः त्रिशव षटूनिंशत्‌ तथा च ह्वाचत्वारिंशत्‌ । है 
द अष्टचत्वारिंशत्‌ चतुःपच्चाशत्‌ चतुःपच्चाशत्‌ भवन्ति उपशमके || ६२६॥ 
अथे--निरंतर आठ समयपयन्त उपशमश्रेणि मांडनेवाले जीवोंमें अधिकसे अधिक 
प्रथम समयमें १६, द्वितीय समयमें २७, तृतीय समयमें ३०, चतुथ समयमें ३६, 
.... पांचमे समयमें 9२, छट्ठ समयमें 9८, सातमेमें ५४, ओर आंठमेमें ५०, जीव होते हैं । 


हु 








... या अश्यमांशमें कितने जीव केवरुज्ञानको उत्पन्न करेंगे। इन चार प्रकारके तैराशिकोंका 
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वत्तीसं अडदालं सट्टी वावत्तरी य चुलसीदी । 
छण्णउदी अद्वत्तरसयमद्गत्तरसय च खबगेसु ॥ ६२७ 
द्वात्रिंशवृष्टचत्वारिंशत षष्टि; द्वासप्रतिश्व चतुरशीतिः । 
षण्णवतिः अष्टोत्तरशतमष्टोत्तरशत च क्षपकेषु ॥ ६२५७ ॥ 
अथे--अंतरायरहित आठ समयपर्यन्त क्षपकश्नेणि माइ़नेवाले जीव अधिकसे अधिक, 
उपयुक्त आठ समयोंमें होनेवाले उपशमश्रेणि वालोंसे दूने होते हैं । इनमेंसे प्रथम समयमें 
३२, दूसरे समयमें ४८, तीसरे समयमें ६०, चतुर्थ समयमें ७२, पांचमे समयमें ८४, 
छट्ठे समयमें ९६, सातमे समयमें १०८, आठमें समयमें १०८ होते हैं । 
अट्टेब सयसहस्सा अद्टाणउदी तहा सहस्साणं । 
संखा जोगिजिणाणं पंचसयविउत्तरं बंदे ॥ ६२८ ॥ 
अष्टेब शतसहस्राणि अष्टानवतिस्तथा सहख्राणाम्‌ । 
संख्या योगिजिनानां पंचशतद्युत्तरं बन्दे ॥| ६२८ ॥ 


अथे--सयोगकेवर्ी जिनोंकी संख्या आठ राख अठानवे हजार पांचसी दो है। इनकी 
: मैं सदाकाल बन्दना करता हूं । भावाथे-- निरंतर आठ समयोमें एकत्रित होनेवाले .. 
सयोगी जिनकी संख्या दूसरे आचायेकी अपेक्षासे इस प्रकार कही है कि “छसु सुद्धसम" 
येसु तिण्णि तिण्णि जीवा केवलूमुप्पाययंति, दोसु समयेसु दो दो जीवा केवल मुप्पाययंति 
एवमट््समयर्संचिदजीवा बावीसा हवंति” अथोत्‌ आठ समयोमेंसे छह समयोंमें प्रतिस 
मय तीन तीन जीव केवरज्ञानको उत्पन्न करते हैं, ओर दो समयोंमें दो दो जीव केवल 
ज्ञानको उत्पन्न करते हैं । इस तरह आठ समयोंमें वाईस सयोगी जिन होते हैं । 
जब केवलज्ञानके उतपन्न होनेमें छह महीनाका अंतराल होता है तब अन्तरारू न पड़- 
नेसे निरंतर आठ समयोंमें वाईस केवली होते हैं | इसके विशेष कथनमें छहप्रकारका 
त्रैराशिक होता है। प्रथम यह कि जब छह महीना आठ समयमात्र कालमें वाईस केवली 
होते हैं तब आठ लाख जठानवे हजार पांच सो दो केवढी कितने काहुमें होंगे । इसका 
चालीस हजार आठसी इकतालीसको छह महीना आठ समयोंसे गुणा करने पर जो 
काछका प्रमाण लब्ध जावे वही उत्तर होगा | दूसरा छह महीना आठ समयोमें निरंतर 
केवलज्ञान उत्पन्न होनेका कारू आठ समय हैं तब पूर्वोक्त प्रमाण कालमें कितने समय 
होंगे । इसका उत्तर तीन छाख छब्बीस हजार सात सो अद्ठाईस है । तथा दूसरे आचायोक्े 
: मतकी अपेक्षा जांठ समयोमें वाईंस या चवालीस या अठासी या एकसो छिहत्तर जीव _ 
केवलज्ञानको उत्पन्न करते हैं तब पूर्वोक्त समयप्रमाणमें या उसके आधेमें या चतुर्थोशमें 




















: उत्तर आठ राख अठानवे हजार पांचसो दो होता है । 
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.. क्षपक तथा उपशमक जीवोंकी युगपत्‌ संभवती विशेष संख्याको तीन गाथाओंमें 
कहते हैं । 


 होंति खवा इगिसमये बोहियबुद्धा य पुरिसवेदा ये । 
उक्कस्सेणदुत्तरसयप्पमा सग्गदो य चुदा ॥ ६१९ ॥ 
पत्तेयबुद्धतित्थयरत्यिणंडंसबमणो हिणाणजुदा । _ 
दसछकवीसदसवीसट्ञावीस जहाकमसो ॥ ६३० ॥ 
जेट्वावरबहुमज्झिमओगाहणगा दु चारि अद्ठेब। 
जुगवं हवति खबगा उवसमगा अद्धमेदेसि ॥ ६११ ॥ 

. भवन्ति क्षपका एकसमये बोधितवबुद्धाश्व॒ पुरुषवेदाश्ध । 
उत्कृष्टेनाष्टोत्तरशतप्रमाः खर्गेतश्व॒ च्युताः ॥ ६२९ ॥ 

. अल्येकबुद्धतीथकरखल्रीपुंनपुंसकमनोवधि ज्ञानयुताः 
द्शषट्कविंशतिद्शरविशद्यष्टाविंशों यथाक्रमशः ॥ ६३० ॥ 
ज्येष्टावरबहुमध्यमावगाहा हो चत्वारोडष्टेव । 
युगपत्‌ भवन्ति क्षपका उपशमका अधेमेतेषाम्‌ || ६ ३१॥ 


_ अथे--युगपत्‌ एक समयमें क्षपकश्रेणिवाले जीव अधिकसे अधिक होते हैं तो कितने 

. होते हैं ? उसका हिसाव इस ग्रकार है कि बोघितबुद्ध एकसो आठ, पुरुषबेदी एकसो आठ, 
 खगसे च्युत होकर मनुष्य होकर क्षपकश्रेणि माड़नेवाले एकसो आठ, प्रत्यकबुद्धि ऋद्धिके 
धारक दश, तीथकर छह, ख्रीवेदी वीस, नपुसकवेदी दश, मनःपयेयज्ञानी वींस, 
अवधिज्ञानी अट्टाइस, मुक्त होनेके योग्य शरीरकी उत्कृष्ट अवगाहनाके धारक दो, जघन्य 

. अवगाहनाके धारक चार, समस्त अवगाहनाओंके मध्यवर्ती अवगाहनाके घारक॑ आाठ । ये 

सव मिलकर चारसो बत्तीस होते हैं। उपशमश्रेणिवाले इसके आधे ( २१६ ) होते हैं । 

भावाथे--पहले तो गुणख्थानमें एकत्रित होनेवाले जीवोंकी संख्या बताई थी, और 
यहां पर श्रेणिमें युगपत्‌ सम्भवती जीवोंकी उत्कृष्ट संख्या बताई है । 





. सव संयमी जीवॉकी संख्याको बताते हैं । 


सत्तादी अट्टता छण्णवमज्झा य संजदा सचे । 

अजलिमोलियहत्थोी तियरणसुद्धे गमंसामि ॥ ६१२ ॥ 
 सप्रादयोड्ष्टान्ता: षण्णवरध्याश्र संयताः सर्वे । 
अजलिमोलिकहस्तश्लिकरणशुद्धा नमस्यामि ॥ ६१२॥.... 


4 तानू इल्॒ध्याहारः । 
्म | 00 7 3 
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...... झने चाहिये। पहले गुणखानसंख्यामें असंयत गुणखानके भागहारका प्रमाण एकवार असं- 
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थ--छट्ठे गुणयानसे लेकर चोदहमे गुणथानतकके सब संयमियोंका प्रमाण तीन कम 
नव करोड़ है ( ८९९९९९५९७ ) । इनको में हाथ जोड़कर शिर नवाकर मन वचन कायकों 
शुद्धिपूबेक नमस्कार करता हू । भावाथे--प्रमत्तवाले जीव (५९३९,८२०६ ) अग्रमत्तवाले 
(२९६९९१०३ ) उपशमश्रेणीवाले चारो गुणखानवर्ती ( ११९६ ) क्षपकश्रेणीवाले चार 
गुणस्थानवर्ती ( २१९२ ) सयोगी जिन ( ८९८५०२ ) इन सबका जोड़ ( ८९९९९- 
३९५९ ) होता है सो इसको स्वेसंयमियोंके प्रमाणमेंसे घटाने पर शेष अयोगी जीवोंका 
प्रमाण ( ५९८ ) रहता है । इसको संयमियोंके प्रमाणमें जोड़नेसे संयर्मियोंका कुलुप्रमाण 
तीन कम नो करोड़ होता है । 
चारो गतिसम्बन्धी मिथ्याइृष्टि सासादन मिश्र ओर अविरत इनकी संख्याके साधक- 
भूत पल्‍्यके भागहारका विशेष वर्णन करते है । 
ओघासंजदमिस्सयसासणसम्माणभागहारा जे । 
रूऊणावलियासंखेजेणिह मजिय तत्थ णिक्खित्ते ॥ ६३३ ॥ 
देवा्णं अबहारा होंति असंखेण ताणि अवहरिय । 
तत्थेव य पक्खित्ते सोहम्मीसाण अवहारा ॥ ६३४ ॥ 
ओघा असंयतमिश्रकसासनसमीचां भागहारा ये । 
रूपोनावलिकासंख्यातेनेह भकत्वा तत्र निश्चिप्रे॥ ६३३ ॥ 
 देवानामवहारा भवन्ति असंख्येन तानवहत्य । क्‍ 
तत्रेव च प्रक्षिप्ति सोधमंशानावहारा; ॥॥ ६३४ ॥ 
थ---गुणस्थानसंख्यामें असंयत मिश्र सासादनके भागहारोंका जो प्रमाण बताया है 
उसमें एक कम जआवलीके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो लब्धघ आवे उसको भाग- 
 हारके प्रमाणमें मिलानेसे देवगतिसम्बन्धी भागहारका प्रमाण होता है । तथा देवगतिस 
म्वन्धी भागहारके प्रमाणमें एक कम आवलीके असंख्यातमे भागका माग देनेसे जो लब्ध 
आवे उसको देवगतिसम्बन्धी भागहारके प्रमाणमें मिठानेसे सोधम इशान खर्गसम्बन्धी 
 भागहारका प्रमाण होता है। भावाथे-जहां जहांका जितना २ भागहारका प्रमाण बताया 
है उस २ भागहारका पल्‍्यमें भाग देनेसे जो रुब्ध आवे उतने २ ही वहां २ जीव सम- 





















 रु्यात कहाथा, इसमें एक कम आवलीके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो लब्ध 
.. _आवे उसको भागहारके प्रमाणमें मिलानेसे देवगतिसम्बन्धी असंयत गुणस्थानके भागह 
.. रका प्रमाण होता है, इस देवगतिसम्बन्धी भागहारके प्रमाणका पल्यमें भाग देनेसे ज॑ 
... रूब्ध आवे उतने - देवगतिसम्बन्धी असंयतगुणस्थानवर्ती जीव हैं | तथा देवगतिसम्बन्ध 
असंयतगुणञथानके भागहारका जो प्रमाण है उसमें एक कम आवलीके असंख्यातमे भ 
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भाग देनेसे जो छब्ध आवे उसको उस भागहारमें मिलानेसे सोधर्म ईशान खगे सम्बन्धी 
असंयतगुणस्थानके मागहारका प्रमाण होता है। इस भागहारका पलल्‍्यमें भाग देनेसे जो 
लब्ध आवबे उतना सोधम शशान खगेसम्बन्धी असंयत गुणखानवर्ती जीवोंका प्रमाण हे । 
. इसी तरह मिश्र ओर सासादनके भागहारका प्रमाण भी समझना चाहिये । 

सनत्कुमार माहेन्द्र खगेके असंयत मिश्र सासादनसम्बन्धी भागहारका प्रमाण बताते हैं। 


सोहम्मसाणहारमसंखेण य संखरूवसंगुणिदे । 
उबरि असंजदमिस्सयसासणसम्माण अवहारा ॥ ६३१७ ॥ 
.. सोधमंशानहार्मसंख्येन च संख्यरूपसंगुणिते । 
द उपरि असंयतमिश्रकसासनसमीचामवहारा; ॥ ६३८० ॥ 
अथे--सौधम इंशान खगेके सासादन गुणखानमें जो भागहारका प्रमाण है उससे 
असंख्यातगुणा सानत्कुमार माहेन्द्र खगेके असंयतगुणस्थानके भागहारका प्रमाण है। इससे 
असंख्यातगुणा मिश्र गुण्ानके भागहारका प्रमाण है। तथा मिश्रके भागहारसे संख्यातगुणा 
' सासादन गुणखथानके भागहारका प्रमाण है। 
इस गुणितक्रमकी व्याप्तिको बताते हैं । 


सोहम्मादासार जोइसिवणभवणतिरियपुढवीसु । 
अविरदमिस्से संख संखासंखगुण सासणे देसे ॥ ६३६ ॥ 
सौधमोदासहसाारं ज्योतिषिवनभवनतियेकृप्ृथ्वीषु ।, 
अविरतमिश्रेडसंख्यं संख्यासंख्यगु् सासने देशे ॥ ६३६ ॥ 
अथे--सोधरम खर्गसे लेकर सहखार खर्गपर्यन्त, ज्योतिषी, व्यंतर, मवनवासी, तिर्यच, 
सातों नरकप्ृथ्वी, इनके अविरत ओर मिश्र शुणखानमें असंख्यातका गुणक्रम है। और 
सासादन गुणस्थानमें संख्यातका तथा देशंसंयम गुणस्थानमें असंख्यातका गुणक्रम समझना 


. सासादन गुणखानके भागहारोंका प्रमाण बता चुके हैं । इसमें सासादन गुणखानके भाग- 
हारका जो प्रमाण हैं उससे असंख्यातगुणा ब्रह्म ब्रह्मोत्तके असंयत गुणखानका भागहार _ 

 है। इससे असंख्यातगुणा मिश्रका भागहार और मिश्रके भागहारसे संख्यातगुणा सासाद- 
. नका भागहार है। अद्म अल्योत्तरसम्बधी सासादनके भागहारसे असंख्यातगुणा छांतव कापि- 
|. एके असंयत गुणखान सम्बन्धी मागहारका प्रमाण है। और इससे जसंख्यातगुणा मिश्रका 
.... भागहार ओर मिश्रेके भागहारसे संख्यातगुणा सासादनका भागहार है। इसी क्रमके... 
| अनुसार शुक्र महाशुक्रसे लेकर सातमी प्रथ्वीतकके असंयत मिश्र सासादनसम्बन्धी भाग- 
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१ यहां पर संख्यातकी सहनानी चारका अंक है। 











. चाहिये। भावाथे--सोधम इंशान खर्गके आगे सानत्कुमार माहेन्द्रके असंयत मिश्र. 


२५३६ रायचन्द्रजेनशासत्रमाठायाम्‌ । 


हारोंका प्रमाण समझना चाहिये | विशेषता यह है कि देशसंयम गुणखान खगो्मि तथा 
नरकोंमें नहीं होता; किन्तु तियश्ञोंमें होता है । इसलिये तियचोंमें जो सासादनके भागहा- 
रका प्रमाण है. उ्तसे असंख्यातगुणा तिर्यचोंके देशब्रत गुणथानका भागहार है । तथा 
तिर्मचोंके देशसंयम गुणखानके भागहारका जो अमाण है वही प्रथम नरकके असंयत 
गुणखानके भागहारका प्रमाण है। किन्तु देशब्तके भागहारका प्रमाण खगे तथा नरकमें 
नहीं है । क्‍ 
आनतादिकमें गुणितक्रमकी व्याप्तिको तीन गाथाओंद्वारा बताते हैं । ह 
चरमघरासाणहरा आणदसम्माण आरणप्पडुदि । 
अंतिमगेवेजतं सम्माणमसंखसंखगुणहारा ॥ ६१७ ॥ 
चरमधरासानहारादानतसमीचामारणमप्रभृति । 
अंतिमग्रेवेयकान्तं समीचामसंख्यसंख्यगुणहारा ; ॥ द१्ज व 
अर्थ--सप्तम प्रथ्वीके सासादनसम्बन्धी भागहारसे आनत प्राणतके असंयतका भाग- 
हार असंख्यातगुणा है। तथा इसके आगे आरण अच्युतसे लेकर नोमे ग्रेवेयकपयत दुश 
सआानोंमें असंयतका भागहार ऋमसे संख्यातँगुणा २ है । क्‍ 
तत्तो ताणुत्ताणं वामाणमणुद्दिसाण विजयादि । 
सम्माणं सखंगुणो आणदमिस्से असंखगुणों ॥ ६३८ ॥ 
. ततस्तेषामुक्तानां वामानामनुद्शानां विजयादि-। 
समीचां संख्यगुण आनतमिश्रे असंख्यगुण; ॥ ६३८ ॥ 
. अर्थ-इसके अनंतर आनत प्राणतसे लेकर नवम गअैवेयक पर्यतके मिथ्यादृष्टि जीवोंका 
मागहार ऋमसे अंतिम ग्रैवेवक सम्बन्धी असंयतके भागहारसे संख्यातगुणा संख्यातंगुणा 
. है | इस अंतिम ग्रेवेयक सम्बन्धी मिथ्यादृष्टिके भागहारसे क्रमपूरवक संख्यातँगुणा संख्या- 
'तगुणा नव अनुदिश और विजय बैजयंत जयंत अपराजितके असंयतोंका भागहार है। 
विजयादिकसम्बन्धी असंयतके भागहारसे आनत प्राणत सम्बन्धी मिश्रका भागहार असे- 
ख्यातगुणा है । ह क्‍ क्‍ 
:_तत्तो संखेजगुणो सासणसम्माण होदि संखगुणों | _ 
. उत्तद्माण कमसो पणडस्सत्तद्नचदुरसंदिद्ठी ॥ ६३९ ॥ 
. ततः सख्येयगुण; सासनसमभीचां भवति संख्यगुणः । द 
. दक्तखाने ऋ्मश; पश्चषटूछप्ताष्टचतुःसंदष्टिः ॥ ६३५९ | 
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..._ १-३-३ इन स्थानोमें संख्यातकी सहनानी कमसे पांच अंक छह अंक तथा सातका अंक है।इस 
बातको आगेके गाथामें कहेंगे । 5 कप 





_ग्रोम्मटसारड। २३७ 


अथे--आनत ग्राणतसम्बन्धी मिश्रके भागहारसे, आरण अच्युतसे लेकर नवम ग्रेवे- 
यक पर्यत दश ख्ानोंमें मिश्रसम्बन्धी मागहारका प्रमाण ऋमसे संख्यातगुणा संख्यातगुणा 
है। यहांपर संख्यातकी सहनानी आठका अंक है | अंतिम ग्रेवेयकसम्बन्धी मिश्रके भाग- 
 हारसे आनत प्राणतसे छेकर नवम ग्रेवेयकपयत ग्यारह स्थानोमें सासादनसम्यग्दृष्टीके माग- 
हारका प्रमाण क्रमसे संख्यातगुणा २ है। यहां पर संख्यातकी सहनानी चारका अंक है। 
इन पूर्वोक्त पांच स्थानोंमें संख्यातकी सहनानी ऋमसे पांच, छह, सात, आठ, और 
चारके अंक हैं । 


सगसगभवहारोंह पले भजिदे हवति सगरासी । 
सगसगगुणपडिवण्णे सगसगरासीसु अवणिदे वामा ॥ ६४५ ॥ 
स्वकस्वकावहारें! पतये भक्ते भवन्ति' खकराशय: । 
खकस्वकगुणगप्रतिपन्नेषु स्वकखकराशिषु अपनीतेषु वामा+ ॥| ६४० ॥ 
अथे--अपने २ भागहारका पल्यमें भाग देनेसे अपनी २ राशिके जीवोंका प्रमाण 
निकरूता है। तथा अपनी २ सामान्य राशिमेंसे असंयत मिश्र सासादन तथा देशब्तका प्रमाण 
 घटानेसे अवशिष्ट मिथ्यादृष्टि जीवोंका प्रमाण रहता है। भावा्थ--यहां पर मनुष्योंके 
..भागहारका प्रमाण नहीं बतायां है, तथा देशव्रत गुणखथान मनुष्य और निरयच इन दोनों 
:. हीके होता है, इसलिये तियचोंकी ही सामान्य राशिमेंसे असंयत मिश्र सासादन तथा देश- 
. ब्रत गुणखानवाले जीवोंका प्रमाण घटानेसे मिथ्याहृष्टि तियंच जीवोंका प्रमाण होता है; 
. किन्तु देव और नारकियोंकी सामान्य राशिमेंसे असंयत मिश्र ओर सासादन गुणखानवाले, 
जीवोंका ही प्रमाण घटानेसे अवशिष्ट मिथ्यादृष्टि जीवोंका प्रमाण होता है । परन्तु जहां 
.. पर मिथ्यादृष्टि आदि जीव सम्भव हों वहां पर ही इनका ( मिथ्यादृष्टि आदि जीवोंका ) 
प्रमाण निकालना चाहिये, ,अन्यत्र नहीं; क्योंकि ग्रेवेवकसे ऊपरके सब देव असंयत ही 
होते हैं । 
मनुष्यगतिमें गुणस्थानोंकी अपेक्षासे जीवोंका प्रमाण बताते हैं । 
तेरसकोडी देसे बावण्णं सासणे मुणेदवा । 
मिस्सावि य तहुगुणा. असजदा सत्तकोडिसय ॥ .६७४१ ॥ 
त्रयोदशको ल्यो देशे द्वापल्वाशत्‌ सासने मन्तव्या: | - 
मिश्रा अपि च तहिगुणा असंयताः सप्तकोटिशतम्‌ ॥| ६४७९ ॥ 


अथे--देससंयम गुणस्थानमें तेरह करोड़, सासादनमें बावन करोड़, मिश्रमें एकसोी 


|. चार करोड़, असंयतमें सात करोड़ मनुष्य हैं | प्रमत्तादि गुणथानवाले जीवोंका प्रमाण 





.. पूर्व ही बता चुके हैं । इस प्रकार यह गुणखानोंमें मनुष्य जीबोंका अमाण है।... 











२३८ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम । 


जीविदरे कम्मचये पुण्णं पावोत्ति होदि पुण्णं 

सुहपयडीणं दर्च पाव असुहाण दर्च तु ॥ ६४२ 
जीवेतरस्मिन कर्मचये पुण्य पापमिति भवति पुण्य तु। | 
शुभप्रकृतीनां द्रव्य पापमशुभग्रक्नतीनां द्रव्य तु ॥ ६४२ ॥ 


थ---जीव पदार्थमें सामान्यसे मिथ्यादष्टि और सासादन गुणस्थानवाले जीव पाप 

हैं । और मिश्र गुणआनवाले पुण्य और पापके मिश्ररूप हैं । तथा असंयतसे लेकर सब ही 

पुण्य जीव हैं | इसके अनंतर अजीब पदार्थका वर्णन करते हैं । अजीब पदार्थमें कार्मण 
कन्धके दो भेद हैं । एक पुण्य दूसरा पाप । शुभ प्रकृतियोंके द्वव्यकी पुण्य ओर . 

शुभ प्रकृतियोंके द्रव्यको पाप कहते हैं । भावाथे---कार्मेण स्कन्धमें सातावेदनीय, नर- 





















आयु, अशुभ नाम, नीच गोत्र, इन प्रकृतियोंके द्वव्यकों पाप कहते हैं । 
आसवसंवरदवं समयपबद्ध तु णिजरादव । 
तत्तो असंखगुणिदं उकेस्स होदि णियमेण ॥ ६४३ ॥ 
आखवसंवरद्रव्य समयप्रबद्धं तु निजेराद्रव्यम्‌ । 
ततो5संख्यगुणितमुत्कृई्ट भव॒ति नियमेन ॥ ६४३ ॥ हे 
अथे--आखव और संवरका द्व॒व्यप्रमाण समयप्रबद्धप्रमाण है । ओर उत्कृष्ट निजेरा 





द्रव्य समयप्रबद्धसे असंख्यातगुणा है। भावाथे--एक समयमें समयप्रबद्धप्रमाण कर्मपुह- 
छका ही आखब होता है, इसलिये आखवको समयग्रबद्धप्रमाण कहा है । और आख़वके 
निरोधरूप संवर है। सो यह संवर भी एकसमयमें उतने ही द्वव्यका होगा, इसढि 
द्रव्य-संवरको भी समयप्रबद्ध प्रमाण कहा है। गुणश्रेणिनिजेरामें असंख्यात समयप्रबद्धों 
निजेरा एक ही समयमें हो जाती हे, इसलिये उत्कृष्ट निजेराद्ृज्यकी असंख्यात समयप्रबद्ध 
प्रमाण कहा है । 


बंधों समयपबद्धो किचूणदिवइमेत्तगुणहाणी । 


मोक्खो य होदि एवं सदृहिदवा दु तचद्ठा ॥ ६४४ ॥ 
बन्धः समयप्रबद्ध: किल्चिदूनबव्यधेमात्रगुणहानिः । 


मोक्षश्न भवयेवं श्रद्धातव्यास्तु तव्वाथो; || ६४४ ॥ 


.. अथे--बन्पद्ृव्य समयप्रबद्धप्रमाण हैं; क्योंकि एक समयमें समयप्रबद्धप्रमाण ही के 
प्रकृतियोंका बंध होता हैं। तथा मोक्षद्वव्यका प्रमाण व्यधेगुणहानिगुणितसमयप्रबद्ध प्रमो 


पुण्य और पाप, 

























पा उतारना मल कराया दा धएएएफद *। हषनजक पर 


गोम्मटसार:॥.. २३९ 


है; क्योंकि अयोगि गुणस्थानके अन्तमें जितनी कमे प्रकृतियोंकी सत्ता रहती है उतना ही 
मोक्षद्वव्यका प्रमाण है | तथा यहां पर ( अयोगि गुणस्थानके अंत समयमें ) कर्मोकी सत्ता 
वंधेगुणहानिगुणित समयप्रबद्धपमाण है | इसलिये भोक्षद्वव्यका प्रमाण भी व्र्थशुणहानि- 
गुणितसमयप्रबद्धपमाण ही है। इस प्रकार इन सात तल्वोंका श्रद्धान करना चाहिये । 
भावाथे--पूर्वमें जो छह द्रव्य पश्चास्तिकाय नव पदार्थोंका खरूप बताया है उसके अनु- 
सार ही उनका श्रद्धान करना चहिये; क्योंकि इनके श्रद्धानको सम्यक्ल कहते हैं । क्‍ 

सम्यक्तके भेदोंकी गिनानेके पहले क्षायिक सम्यक्त्वका खरूप बताते हैं। 

खीणे दंसणमोहे ज॑ सहृह्ण सुणिम्मर्ुू होई । 
त॑ खाइयसम्मत्तं णिच्च कम्मक्खवणहेदु ॥ ६४५ ॥ 
क्षीण दशेनमोहे यच्छूद्धानं सुनिमर् भवति । 
तत्क्षायिकसम्यक्त्व॑ नि्य॑ कमेक्षपणहेतु ॥ ६४५॥। 

अथे--दर्शनमोहनीय कर्मके क्षीण होजाने पर जो निर्मल श्रद्धान होता है. उसको 
क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं । यह सम्यक्त्व नित्य और कर्मोके क्षय होनेका कारण है। 
_ भावाथे--यद्यपि दर्शनमोहनीयके मिथ्यात्व मिश्र सम्यक्त्वप्रकृति ये तीन ही भेद हैं; 
तथापि अनंतानुबंधी कषाय भी दशेन गुणको विपरीत करता है इसलिये इसको भी द्श- 
. नमोहनीय कहते हैं। इसी छिये आचांयनि पश्चाध्यायीमें कहा है कि सप्तैते दृष्टिमोहनस? 
.. अतएव इन सात प्रकृतियोंके सवंथा क्षीण होजानेसे दशेन गरुणकी जो अत्यन्त निर्मल 
. अबजा होती है उसको क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं | इसके ग्रतिपक्षी करमका एकदेश भी 
अवशिष्ट नहीं रहा है इस ही लिये यह दूसरे सम्यक्तवोंकी तरह सांत नहीं हैं। तथा 
इसके होनेपर असंख्यातगुणी कर्मोकी निर्जरा होती है इसलिये यह कमंक्षयका हेतु हे । 
इसी अभिप्रायका बोधक दूसरा क्षेपक गाथा भी हे । वह इसप्रकार है कि-- 


दंसणमोहे खबिदे सिज्ञदि एकेव तदियतुस्यिभवे । 

णादिकदि तुरियभव ण विणस्सदि सेससम्म व ॥ १॥ 

.. दशनमोहे क्षपिते सिद्धवति' एकस्मिन्नेव तृतीयतुरीयभवे । 

. नातिक्रामति तुरीयभववं न विनश्यति शेषसम्यक्त्व॑ व ॥ १॥ क्‍ 
... अथे--दशनमोहनीय कर्मका क्षय होजाने पर उस ही भवमें या तीसरे चोथे भवमें 
. जीव सिद्धपदको प्राप्त होता है, किन्तु चोथे भवका उलंघन नहीं करता, तथा दूसरे सम्य- 
. क्तवोंकी तरह यह सम्यक्त नष्ट नहीं होता । भावाथे---क्षाबिक समगदर्शन होने पर 
. या तो उस ही भवमें जीव सिद्धपदको प्राप्त होजाता है । या देंबायुका बंध होगया हो 
: तो तीसरे भवमें सिद्ध होता है । यदि सम्यन्दशनके पहले मिथ्यात्र अवस्थामें मनुष्य या. 
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हे । 


तिथच आयुका बंध होगया हो तो चोये भवर्म सिद्ध होता : 
मण नहीं करता । यह सम्यक्त्व साचनंत है । 


क्षायिकसम्यक्वका विशेषखरूप बताते हैं । 
वयणेहिं वि हेदू्हि वि इंदियसमयआणएाह रूवाह | 
वीभच्छजुगुंच्छाहि य तेलोकेण वि ण चालेजो ॥ ६४६ 
वचनैरपि हेतुभिरपि इन्द्रियमयानीते रूपे: । 
. बीभत्स्जजुगुप्सामिश्र त्रैछोक्येनापि न चाल्यः ॥ ६४६ ॥ । 
अर्थ--अ्रद्धानको अष्ट करनेवाले वचन या हेतुओंसे अथवा इन्द्रियोंकी भय उत्तन्न _ 
करनेवाले आकारोंसे यद्वा ग्लानिकारक पदार्थोकों देखकर उत्पन्न होनेवाली ग्लानिसे कि 
बहुना तीन छोकसे भी यह क्षायिक सम्यकत्व चलायमान नहीं होता भावाथे--क्षायिक _ 
सम्यक्ख इतना दृढ़ होता है कि तक तथा आगमसे विरुद्ध श्रद्धानकों अष्ट करनेवाले . 
वचन या हेतु उसको भ्रष्ट नहीं कर सकते । तथा वह भयोत्यादक आकार या र्लानिका- 
रक पदार्थोंको देखकर भी अष्ट नहीं होता | यदि कदाचित्‌ तीन छोक उपखित होकर 
भी उसको अपने अ्रद्धानसे अष्ट करना चाहें तो भी वह अष्ट नहीं होता । हि 
यह सम्यर्दशन किसके तथा कहां पर उत्पन्न होता है यह बताते हैं 
दंसगमोहक्खवणापट्ठवगों कम्मभूमिजादों हु । 
मणुसो केवलिमूठे णिट्ठवगो होदि सचत्थ ॥ ६४७ 
दशेनमोहशक्षपणाग्रस्थापकः कमेभूमिजातो हि। 
मनुष्य: केवलिमूले निष्ठापकों भवति सवंत्र || ६४७ 
अथु--दशेनमोहनीय कर्मके क्षय होनेका प्रारम्भ केवलीके मूलमें कमभूमिका उत्त 
होनेवाला मनुष्य ही करता है, तथा निष्ठापन सर्वत्र होता है। भावाथे--दर्शनमोहनीय 
कमके क्षय होनेका जो क्रम है उसका प्रारम्भ केवली या श्रुत॒केवलीके पादमूरूमें (निकट 
ही होता है, तथा उसका ( प्रारम्भका ) करनेवारा कर्मभूमिज मनुष्य ही होता है । यदि 
कृदाचित्‌ पूण क्षय होनेके प्रथम ही मरण होजाय तो उसकी ( क्षपणकी ) समाप्ति चारों 
गतियोंमेंसे किसी भी गतिमें हो सकती है । 


वेदकसम्यक्वका खरूप बताते हैं । 


दंसणमोहुदयादों उप्पजइ ज॑ पयत्थसद॒हण । 
चलमलिणमगाढ त॑ वेदयसम्मत्तमिदि जाणे ॥ ६४८ 
. दर्शनमोहोदयादुत्पयते यत्‌ पदा्थेश्रद्धानम्‌ । 5 2 8 
चलमलिनमगाढं तद्‌ वेदकसम्यक्त्वमिति जानीहि ॥ ६४८ ॥ 


; किन्तु चतुर्थ भवका अति- 























क्र 
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अथें--सम्यक्त्वमोंहनीय प्रकृृतिके उदयसे पदार्थोका जो चल मलिन अगाढरूप श्रद्धान 


.. होता है उसको वेदक सम्यक्त्व कहते हैं| भावाथै--मिथ्यात्व मिश्र और अनंतानुबंधी 
 चतुष्क इनका सर्वेथा क्षय अथवा उदयाभावी क्षय ओर उपशम हो चुकने पर; किन्तु 
अवशिष्ट सम्यक्त्वप्रकृतिके उदय होते हुए पदार्थोका जो अ्रद्धान होता हैं उसको वेदक 


[0 लक 


सम्यक्त्व कहते हैं | यहां पर भी सम्यक्त प्रकृतिके उद्यजनित चछता मलिनता और 


 अगाढता ये तीन दोष होते हैं । इन तीनोंका लक्षण पहले कहलजुके हैं । 


तीन गाथाओंमें उपशम सम्यक्त्वका खरूप और सामग्रीका वर्णन करते हैं।.*« 
दंसणमोहवसमदो उप्पजई ज॑ पयत्थसदहण । 
उवसमसम्मत्तमि्ण पसण्णमलूपंकतोयसम ॥ ६४९ ॥ 
दशनमोहोपशमादुत्पद्यते यत्पदाथेश्रद्धानम्‌ | 
उपशमसम्यक्त्वमिदं प्रसन्नमलपछुतोयसमम ॥ ६४९॥ 
अथे--उक्त सम्यक्त्वविरोधिनी सात प्रकृतियोंके उपशमसे जो पदार्थोंका श्रद्धान 


होता है उसको उपशमसम्यक्त कहते हैं | यह सम्यक्त्व इस तरहका निर्मल होता है 


जैसा कि निर्मेली आदि पदार्थंके निमित्तसे कीचड़ आदि मलके नीचे बैठ जाने पर जल 
निर्मेल होता है। भावाथे--उपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व निर्मेलताकी अपेक्षा 
समान हें; क्योंकि प्रतिपक्षी कमोंका उदय दोनों ही ख्थानपर नहीं है| किन्तु विशेषता इतनी 


- ही है कि क्षायिक सम्यक्तवके प्रतिपक्षी कमेंका सबेथा अभाव होगया है, ओर उपशम 
. सम्यक्त्वके प्रतिपक्षी कमंकी सत्ता है। जेसे किसी जलमें निमेढी आदिके द्वारा ऊपरसे 

निर्मलता होने पर भी नीचे कीचड़ जमी रहती है, और किसी जलके नीचे कीचड़ 
रहती ही नहीं । ये दोनों जल निर्मेलताकी अपेक्षा समान हैं । अन्तर यही है. कि एकके 


नीचे कीचड़ है दूसरीके नीचे कीचड़ नहीं है । 


खयउवबसमियविसोही देसगपाउग्गकरणलड़ी य । 
चत्तारि वि सामण्णा करण पुण होदि सम्मत्ते ॥ ६५० ॥ 
क्षायोपशमिकविशुद्धी देशना ग्रायोग्यकरणलब्धी च। 
. चतस्रोडपि सासान्याः करणं पुनर्भवति सम्यक्त्े ॥ ६५० 
अथे--क्षायोपशमिक, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण, ये पांच लब्धि हैं। इनमें 


चार तो सामान्य हैं; किन्तु करण-लब्धि विशेष है-इसके होनेपर सम्यक्त्व या चारिच्र 


नियमसे होता है । भावाथे--छब्धि शब्दका अर्थ ग्राप्ति है । प्रकृतमें सम्यक्त्व अहण 


 करनेके योग्य सामग्रीकी प्राप्ति होना इसको रूब्धि कहते हैं । उसके उक्त पांच भेद हैं। हा 
सम्यक्त्वके योग्य कर्मोंके क्षयोंपशम होनेको क्षायोपशमिक लब्धि कहते हैं। निर्मलता- 
. विशेषको विशुद्धि कह योग्य उपदेशको देशना कहते हैं । पंचेन्द्रियादिखरूप 


गो, ३१ 
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योग्यताके मिलनेको प्रायोग्यलब्धि कहते हैं । अधःकरण अपूवेकरण अनिवृत्तिकरणरूप 
 परिणामोंकों करणलब्धि कहते हैं | इन तीनों करणोंका खरूँप पहले कह चुके हैं । 
इन पांच लब्धियोंमेंसे आदिकी चार लब्धि तो सामान्य हैं-अथोत्‌ भव्य अभव्य दोनोंके 
होती हैं, किन्तु करण छब्धि असाधारण है-इसके होने पर निययसे सम्यक्त्व या चारित्र 
होता है। जब तक करणलब्धि नहीं होती तब तक सम्यक्त्व नहीं होता । क्‍ 
उपशम सम्यक्लकी श्रा्िके योग्य सामग्रीको बताकर उसको अहण करनेकेलिये योग्य _ 
जीव केसा होना चाहिये यह बतातें हैं । क्‍ 
चढदुगदिभवों सण्णी पजत्तों सुज्ञगो य सागारो। 
जागारो सलेसो सलड्धिगो सम्ममुवगमई ॥ ६५१ ॥ 
चतुगेतिभव्यः संज्ञी पर्योप्त: शुद्धकश्व साकारः । क्‍ 
जागरूक: सल्लेश्यः सलब्धिकः सम्यक्त्वमुपगच्छति ॥ ६५१ ॥ 
अथे--जो जीव चार गतियोंमेंसे किसी एक गतिका धारक, तथा भव्य, संज्ञी, पयोप्त, 
विशुद्धियुक्त, जागृत, उपयोगयुक्त, ओर शुभ लेश्याका धारक होकर करणलब्धिरूप 
परिणामोंका धारक होता है वह जीव सम्यक्त्वको ग्राप्त करता है । 
चत्तारिवि खेत्ताई आउगबंधेण होदि सम्मत्त । 
अणुवदमहबदाई ण रह देवाउग मोक्तु ॥ ह७५२॥ 
-चत्वायेपि क्षेत्राणि आयुष्कबन्धेन भवति सम्यक्त्वम्‌ । 
अणुत्रतमहात्रताव न छूभ॒त दु॒वायुष्क मुकत्वा ॥ ६५२ ॥ द 
थ--चारो गतिसम्बन्धी आयुकर्मका बन्ध होजाने पर भी सम्यक्त हो सकता है; 
किन्तु देवायुको छोड़कर शेष आयुका बँघ होने पर अणुत्रत और महात्रत नहीं होते। 
_ भावाथे--चारो गतिमेंसे किसी भी गतिमें रहनेवाले जीवकें चार प्रकारकी आओुर्मेंसे 
किसी भी आयुका बंध होने पर भी सम्यक्त्वकी उत्पत्ति हो सकती है-इसमें कोई बाधा 
नहीं हे । किन्तु सम्यक्त्व ग्रहण होनेके अनन्तर अणुत्रत या. महात्रत उसी जीवके हो 


सकते हैं जिसके चार आयुकर्मोमेंसे केवल. देवायुका बंध हुआ हो, अथवा किसी भी 


आयुका बंध न हुआ हो । नरकायु तियेगायु मनुष्यायुका बंध करनेवाले सम्यग्दृष्टिके अधु 
अत या महात्रत नहीं होते । क्‍ का 

सम्यक्त्वमागेणाके दूसरे भेदोंको गिनाते हैं। 
ण य मिच्छत्त पत्तो सम्मत्तादों य जो य परिवडिदो । 


सो सासणोत्ति णेयो पंचममावेण संजुत्तो ॥ ६५३ ॥ 
. न च भिथ्यातव ग्राप्तः सम्यक्तत्वतश्व॒ यशञ्वथ परिपतितः 
. स सासन इति ज्ञेय; पंचमभावेन संयुक्तः ॥ इ५३॥ 
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थे--जो जीव सम्यक्खसे तो च्युत हो गया है किन्तु मिथ्याल्वको प्राप्त.नहीं हुआ 
है उसको सासन कहते हैं।यह जीव पांचमे पारणामिक भावोंसे युक्त होता है। भावाथे- 
सासनरूप परिणामोंका होना भी सम्यक्त्वगुणका एक विपरिणाम है, इसलिये यह भी 
सम्यक्त्वमागंणाका एक भेद है । अत एवं यहां पर इसका वर्णन किया है; क्योंकि सम्य- 
क्लमागणामें सामान्यसे सम्यक्त्वके समस्त भेदोंका वर्णन करना चाहिये । इस गुणखानमें 


. दशनमोहनीयकी अपेक्षा पारणामिक माव होते हैं, तथा अनस्तानुबंधी आदिकी अपेक्षा 


आदायिकादि भाव होते हैं । और इसका विशेष खरूप गुणखानाधिकारमें कह चुके 
इसलिये यहां नहीं कहते हैं । द न 
मिश्रगुणयानका खरूप बताते हैं । द 
सहहणासदृहण जस्स य जीवस्स होइ तचेसु । 
विरयाविरयेण समभो सम्मामिच्छोत्ति णायच्ों ॥ ६५४ ॥ 
श्रद्धानाश्रद्धान यस्य च्‌ जीवस्य भवति तत्त्वेषु । 


| ॥0 अधि 


विरताविरतेन समः सम्यग्यिध्य इति ज्ञातव्य; ॥ ६५४ ॥ 
अथे--विरताविरतकी तरह जिस जीबके तत्त्वके विषयमें श्रद्धान और अश्रद्धान 
दोनो हों उसको सम्यम्मिथ्यादष्टि समझना चाहिये। भावाथे--जिसतरह विरत और 
अविरत दोनों प्रकारके परिणामोंके जोड़की अपेक्षा विरताविरत नामका पांचमा गशुणस्थान 


... होता है, उसी तरह श्रद्धान और अश्रद्धानरूप परिणामोंके जोड़की अपेक्षा सम्यग्मि- 











थ्यात्व नामका तीसरा गुणस्थान होता है | यह भी सम्यक्त्वमागणाका एक भेद है । 
मिच्छाइट्टी जीवो उबइटू पवयण ण सहहदि । 
सहहदि असब्भाव उबइद्ठ वा अणुवइट्डं ॥ ६७७ ॥ 
मिथ्यादृश्टिजीव उपदिष्ट प्रवचन न श्रदधाति । द 
श्रदधघाति असद्भावः 'पदिष्ट वा अनुपविष्टम ॥ ६५५॥ 
अथे--जो जीव जिनेन्द्रदेव कहे हुए जाप्त आगम पदार्थका अश्रद्धान नहीं करता; 
किन्तु कुगुरुओंके कहे हुए य>घना कहे हुए भी मिथ्या पदार्थका अद्धान करता है उसको 
मिथ्यादृष्टि कहते हैं। भावाथे--मिथ्यात्व-द्शनमोहनीयके उदयसे दो प्रकारके विपरि 
| णाम होते हैं | एक अहीत विपरीत श्रद्धान दूसरा अग्रहीत विपरीत श्रद्धान | जो कुगुरु- 
. ओके उपदेशसे विपरीत श्रद्धान होता है उसको भ्रहीतमिथ्यात्व कहते हैं। ओर जो विना 
| उपदेशके ही विपरीत श्रद्धान हो उसको अग्नहीतमिथ्यात्व कहते हैं। इन दोनों ही प्रका- 
रके विपरिणामोंको मिथ्यात्व इस सामान्य शब्दसे कहते हैं। तथा यह मिथ्यात्व_ 
सम्यवैत्वमार्गगाका एक भेद है। इसलिये इसी गाथाकों एकवार गुणस्थानाधिकारमें आने 
. पर भी यहां दूसरीवार कहा हैं। मु 








शछछ .... रायचन्द्रजेनशास््रमालछायाम्‌ । 


सम्यक्त्मार्गणा्में तीन गाथाओंद्वारा जीवंसंख्या बताते हैं | 
वासपुधत्ते खश्या संखेजा ज३ हव॑ति सोहम्मे । 
तो संखपल्लठिदिये केवदिया एव्मणुपादे ॥ ६५६ ॥ 
वर्षप्रथक्त्वे क्षायिकाः संख्येया यदि भवन्ति सोधम्में । 
तहिं संख्यपल्यस्थितिके कति एक्मनुपाते ॥ ६५६ 
अथे--क्षायिकसम्यर्दृष्टि जीव सोधर्म इंशान खर्ममें प्रथकत्व वर्षम संस्यात उत्पन्न 
होते हैं तो संख्यात पल्‍्यकी स्थितिमें कितने जीव उत्पन्न होंगे ? इसका त्रेराशिक करनेसे 
क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंका प्रमाण निकलता है; क्योंकि क्षायिकसम्यम्दष्टि बहुधा कल्पवासी 
: देव होते हैं ओर कल्पवासी देव बहुत करके सोधर्म ईशान खगेमें ही है । भावाथै-- 
फलराशि संख्यातका ओर इच्छाराशि संख्यात पल्‍्यका परस्पर शुणा करके प्रमाण राशि 
प्रथक्तववर्षका भाग देनेसे जो रुब्ध आवे उतना ही क्षायिक सम्यन्दष्टि जीवोंका प्रमाण है। 
इस प्रकार त्रेराशिक करनेसे लब्धप्रमाण कितना आया यह बताते हैं । 
संखावलिहिदपल्ा खहया तत्तो य वेदसुवसमगा । 
आवलिअसंखगुणिदा असंखगुणहीणया कमसो ॥ ६७७ ॥ 
संख्यावलिहितपल्या क्षायिकासततश्र वेद्सुपशमकाः । 
आवल्यसख्यगुणिता असंख्यगुणहीनका: क्रमशः ॥ ६५७ है 
 अथं---संख्यात आवलीसे भक्त पत्यप्रमाण क्षायिकसम्यग्टष्टि हैं। क्षायिक सम्यन्दृष्टिके 
अमाणका आवलीके असंख्यातमे भागसे गुणा करने पर जो प्रमाण हो उतना ही वेदकप- 
न्यम्दृष्टि जीवोंका प्रमाण है। तथा क्षायिकसम्यर्दष्टि जीवोंके प्रमाणसे असंख्यातगुणा हीन 
उपशम सम्यरदृष्टि जीवोंका प्रमाण हैं । क्‍ 
सासादन मिश्र ओर मिथ्याइृष्टि जीवॉंका प्रमाण बताते हैं 
पद्चासखेजदिमा सासणमिच्छा य संखगुणिदा 
मिस्सा तोहे विहीणों संसारी वामपरिसाणं ॥ ६७५८ 
पल्यासख्याताः सासनमिथ्याश्र संख्यगुणिता हि। 
.. भिश्रास्तर्विहीन; संसारी वासपरिमाणम्‌ ।। ६५८ ४ 
अथे--पल्यके , असंख्यातमे भागप्रमाण सासादनमिथ्याहष्टि जीव हैं । और इनसे 
. संख्यातगुणे मिश्र जीव हैं। तथा संसारी जीवराशिमेंसे क्षायिक औपशमिक क्षायोपशमिक 
सासादन मिश्र इन पांच प्रकारके जीवोंका प्रमाण घटानेसे जो शेष रहे. उतना ही मिथ्या- 
दृष्टि जीवोंका प्रमाण है | क्‍ रे 
.॥ दोते सम्यक्त्वमागणाधिकार; ॥ 
. *““्वर्धकसकीइककिप्दान 





क्‍  गोम्मटसार: |. ... शएछ५ 
ई क्रमप्राप्त संज्िमागंणाका निरूपण करते हैं । 


णगोइंदियआवरणखओवसम तज्वोहण्ं सण्णा । क्‍ 

सा जस्स सो दु सण्णी इदरो सेसिदिभवबोहों ॥ ६७९ ॥ 
नोइन्द्रियावरणक्षयोंपशमस्तज्जबोधन संज्ञा । ा 
सा यस्य स तु संज्ञी इतरः शेषेनिद्रियावबोध। ॥ ६५९ ॥ 


थे--नोइन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशमकों या तज्जन्य ज्ञानको संज्ञा कहते हैं । यह 
संशा जिसके हो उसको संज्ञी कहते हैं । ओर जिनके यह संज्ञा न हो किन्तु केवछ यथो- 
सम्भव इन्द्रियजन्य ज्ञान हो उनको असंज्ञी कहते हैं। भावाथे---जीव दो प्रकारके होते 
हैं एक संज्ञी दूसरे असंज्ञी | जिनके लब्धघि या उपयोगरूप मन पायाजाय उनको संज्ञी 
कहते हैं । ओर जिनके मन न हो उनको असंज्ञी कहते हैं| इन असंज्ञी जीवोंके यथा- 
सम्भव इन्द्रियजन्य ज्ञान ही होता है । 
संज्ञी असंज्ञीकी पहचानकेलिये चिहोंका वर्णन करते हैं । 
सिक्‍्खाकिरियुवदेसालावग्गाही मणोवर्लंबेण । 
जो जीवो सो सण्णी तब्िवरीओ असण्णी दु ॥ ६६० ॥ 
शिक्षाक्रियोपदेशालापग्राही मनोडवरूम्बेन । 
यो जीवः स संज्ञी तह्िपरीतोड5संज्ञी तु ॥ ६६० ॥ 
अथे--हितका अहण ओर अहितका त्याग जिसके द्वारा किया जा सके उसको शिक्षा 
कहते है । इच्छापूवेक हाथ पेरके चढानेको क्रिया कहते हैं । वचन अथवा चाबुक 
आदिके द्वारा बताये हुए कतेव्यको उपदेश कहते हैं। ओर छोक जआदिके पाठकी आढाप 
कहते हैं । 
जो जीव इन शिक्षादिककों मनके अवढरुम्बनसे अरहण-धारण करता है उसको संज्ञी 
कहते हैं। और जिन जीवोंमें यह छक्षण घटित न हो उनको असंज्ञी कहते हैं। 
मीमसदि जो पुर कज्ममकज् च्‌ तचमिदर च । 
सिक्‍्खदि णामेणेदि य समणो अमणो य विवरीदों ॥ ६६१ ॥ 
मीमांसति यः पूर्व कायमकाय च तत्त्वमितरच् । क्‍ क्‍ 
शिक्षते नाम्रा एति च समना: अमनाश्र विंपरीत:॥ ६६१॥ 
. अथे--जो जीव प्रवृत्ति करमेके पहले अपने कर्तव्य ओर अकतेव्यका विचार करें, 
तथा तत्त्व और अतत्त्वका खरूप समझ सके, ओर उसका जो नाम रक्खा गया हो उस 
नामके द्वारा बुढाने पर आसके, उसको समनस्क या संज्ञी जीव कहते हैं। और इससे जों 
विपरीत है उसको अमनस्क या असंज्ञी कहते हैं । क्‍ - 








२७६ रायचन्द्रजेनशास्रमाढायाम | 


संज्ञीमागेणागत जीबोंकी संख्याको बताते हैं । 
देवेहि सादिरेगो रासी सण्णीण होदि परिमाणं । 
_ तेणूणों संसारी सचेसिमसण्णिजीवा्ण ॥ ६६२॥ 
देवेः सातिरेको राशिः संज्ञिनां भवति परिमाणम्‌ । 
तेनोनः संसारी सर्वेषाससंज्ञिजीवानाम ॥| ६६२ ॥| 
थ--देवोंके प्रमाणसे कुछ अधिक संज्ञी जीवोंका प्रमाण है । सम्पूण संसारी जीव 
राशिमेंसे सज्ञी जीवोंका प्रमाण घटाने पर जो शेष रहे उंतना ही समस्त असंज्ञी जीवोंका - 
प्रमाण है । 


॥ इति संशिमागेणाधिकारः ॥ 
बाल ४ 87/0१/420५ 


ऋ्रमप्राप्त आहारमार्गणाका वर्णन करते हैं | 
उदयावण्णसरीरोदयेण तदेहवयणचित्ताणं । 
णोकम्मवग्गणाणं गह्ण आहारय णाम ॥ ६६३ ॥ 
उदयापन्नशरीरोंद्येन तद्देहवचनचित्तानाम्‌ । 
नोकमेवगेणानां अहणमाहारकं॑ नाम ॥ ६६३ ॥ रा 
अथे--शरीरनामा नामकमेके उदयसे देह वचन ओर द्रव्य मनरूप बननेके योग्य .. 
नोकमंवर्गणाका जो अहण होता है उसको जाहार कहते हैं । ५ 
निरुक्तिपूवक आहारकका अर्थ छिखते 
आहरदि सरीराण तिण्हं एयदरवग्गणाओ य | 
भासमणाणं णियद तम्हा आहारयो भणियों ॥ ६६४ ॥ 
आहरति शरीराणां त्रयाणामेकतरवर्गणाश्र । 

हे भासामनसोर्निय्त तस्मादाह्मरकी भणितः ॥ ६६४ ॥ 

.. अथे--ओऔदारिक, वैक्रियिक, आहारक इन तीन शरीरोंमेंसे किसी भी एक शरीरके 
योग्य वगेणाओंको तथा वचन ओर मनके योग्य वर्गणाओंको यथायोग्य जीवसमास तथा 
कांछसें जीव आहरण-अहण करता है इसलिये इसको आहारक कहते हैं । हि 

जीव दो प्रकारके होते हैं एक आहारक दूसरे अनाहारक | आहारक जीव कोन २. 
होते हैं ओर अनाहारक जीव कोन २ होते हैं यह बताते हैं । 
विग्गहगदिमावण्णा केवलिणो समुग्घदों अजोगी य । 

सिद्धा य अणाहारा सेसा आहारया जीवा ॥ ६६७५॥ 

विग्रहगतिमापन्ना: केवलिनः समुद्भाता अयोगिनश्व । 

सिद्धाश्न अनाहारा: शेषा आहारका जीवा; ॥ ६६५॥ 








ग़ोम्मटसार:|.... ६छ७ 


अथे--विग्रहगतिको प्राप्त होनेवाले चारों गतिसम्बन्धी जीव, प्रतर और छोकपूर्ण समु- 


| के जा हे . द्वात करनेवाले सयोगकेवढी, अयोगकेवछी, समस्त सिद्ध इतने जीव तो अनाहयरक 
| होते हैं। ओर इनको छोड़कर शेष जीव आहारक होते हैं । क्‍ क्‍ 











समुद्धात कितने प्रकारका होता है यह बताते हैं। 
वेयणकसायवेगुचियों य मरणंतियों समुग्धादों । 
तेजाहारो छट्ठटों सत्तमओ केवलीण तु ॥ ६६६ ॥ 
वेदनाकषायवेगूर्विकाश्व मारणान्तिकः समुद्धातः । 
तेज आहारः षष्ठः सप्तमः केवलिनां तु ॥ ६६६ ॥ 
थे--समुद्धातके सात भेद हैं । वेदना, कषाय, वेक्रियिक, मारणान्तिक, तैजस, 
आहारक, केवल । इनका खरूप लेवश्यामार्गणाके क्षेत्राधिकारमें कहा जाबुका है इस 
लिये यहां पर नहीं कहा है। क्‍ 
समुद्गातका खरूप बताते हैं । 
मूलसरीरमछंडिय उत्तरदेहस्स जीवपिंडस्स । 
णिग्गमर्ण देहादो होदि समुग्घादणाम तु ॥ ६६७ ॥ 
मूलशरीरमत्यक्त्वा उत्तरदेहस्य जीवपिण्डर्य । 
निर्गेमनं देहाड्रवति समुद्भावनाम तु ॥ ६६७ ॥ 
| अथे-ममूल शरीरको न छोड़कर तेजस कार्मण रूप उत्तर देहके साथ २ जीवप्रदे- 
॥  शोके शरीरसे बाहर निकलनेको समुद्धात कहते हैं । 
। आहारमारणंति य हुग पि णियमेण एगदिसिग तु । 
दसदिसि गदा हु सेसा पंच समुग्घादया होंति॥ ६६८ ॥ 
आहारमारणांतिकद्विकमपि नियमेन एकद्शिकं तु4.. 
क्‍ द्शदिशि गता हि शेषाः पश्चसमुद्भधातका भवन्ति ॥ ६६८॥ 
अथे--उक्त सात प्रकारके समुद्धातोंमेंसे आहार ओर मारणान्तिक ये दो समुद्धात तो 
एक ही दिशामें गमन करते हैं; किन्तु बाकीके पांच समुद्गात दुशों दिशाओंमें गसन 
करते हैं । क्‍ 
आहारक और अनाहारकंके कालका प्रमाणं बताते हैं । 
अंगुलअंसंखभागो कालो आहारयस्स उकस्सो। 
कम्मम्मि अगाहारों उक्ृस्स तिण्णि समया हु ॥ ६६५ ॥ 
.. अक्लुढासंख्यमागः कार: आहारकस्पोत्कृष्ट: ला, 
...कार्मणे अनाहारः उत्कृष्ट: अजय; समया हि ॥ ६३६९॥ है 
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अर्थ--आहारकका उत्कृष्ट काल सूच्यंगुलके असंख्यातमें भागप्रमाण है। कार्मण शरी- 
रमें अनाहारका उत्कृष्ट काठ तीन समयका है, और जघन्य काढू एक समयका है। तथा 
आहारका जघन्य कार तीन समय कम श्वासके अठारहमे भाग प्रमाण है, क्योंकि विग्रह- 
गतिसम्बन्धी तीन समयोंके घटाने पर झ्लुद्र भवका कार इतना ही अवशेष रहता है। 
आहारमारगणासम्बन्धी जीवोंकी संख्याको बताते हैं । 


कृम्मह्यकायजोगी होदि अणाहारयाण परिमाणं । 
तबिरहिद्ससारों सो आहारपरिमाणं ॥ ६७० ॥ 
कामेणकाययोगी भवति अनाहारकाणां परिमाणम्‌ । 
तदिरहितसंसारी सवे आहारपरिमाणम्‌ || ६७० ॥ 
अर्थ--कार्मणकाययोगी जीवोंका जितना प्रमाण है उतना ही अनाहारक जीवोंका 
प्रमाण है । और संसारी जीवराशिमेंसे कार्मणकाययोगी जीवोंका प्रमाण घटाने पर जो 
दोष रहे उतना ही आहारक जीवोंका प्रमाण है । 


॥ इति आहारमागंणाधिकारः ॥ 


७ ८७" ५-७ 
क्रमप्राप्त उपयोगाधिकारका वर्णन करते हैं । 


वत्थुणिमित्त भावों जादो जीवस्स जो हु उवजोगो । 
सो दुविहों णायववों सायारो चेष णायारों ॥ ६७१ ॥ 
वस्तुनिमित्त भावों जातो जीवस्य यस्तूपयोगः 
स द्विविधो ज्ञातव्य: साकारश्ववानाकारः ॥ ६७१ ॥ क्‍ 
अथे---जीवका जो भाव वस्तुको ( ज्ञेयको ) अहण करनेकेलिये प्रवृत्त होता है उसको 
* उपयोग कहते हैं । इसके दो भेद हैं एक साकार ( सविकल्प ) दूसरा निराकार ( निर्वि- 
कल्प ) | 


दोनोंप्रकारके उपयोगोंके उत्तरभेदोंको बताते हुए यह उपयोग जीवका छक्षण है यह 
बताते 
णाणं पंचविंहपि य अण्णाणतिय च सागरुवजोगो । 
चदुदंसगमणगारों सचे तहक्खणा जीवा ॥ ६७२ ॥ 
ज्ञानं पंचविधमपि च अज्ञानत्रिकं च साकारोपयोगः । 
चतुर्देशनमनाकारः सर्वे तहक्षणा जीवा;॥| ६७२ ॥[ क्‍ 
... अथे--पपांच प्रकारका सम्यस्जान और तीन प्रकारका जज्ञान ये साकार उपयोग है। 
. चार मकारका दशन अनाकार उपयोग है। यह उपयोग ही सम्पूर्ण जीवोंका रक्षण है । 
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पी 


साकार उपयोगमें कुछ विशेषताको बताते हैं । 


मदिसुदओहिमणेहिय सगसगविसये विसेसविण्णाणं । 

अंतोमुइृत्तकालो उबजोगो सो हु सायारो ॥ ६७१॥ 

_ मतिथश्ुतावधिमनोभिश्र खकस्वकविषये विशेषविज्ञानम्‌ । 
अन्तमुह॒तेकाल उपयोग; स तु साकारः || ६७३ ॥ 


जो विशेषज्ञान होता है उसको ही साकार उपयोग कहते हैं। भावाथे--साकार उपयोगके 
पांच भेद हैं | मति श्रुत अवधि मनःपर्यय ओर केवल । इनमेंसे आदिके चार ही उपयोग 
छद्मथ जीवोंके होते हैं | उपयोग चेतनाका एक परिणमन है। तथा एक वस्तुके ्रहणरूप 
यह चेतनाका यह परिणमन छम्मस्थ जीवके अधिकसे अधिक अन्तमुहतेकालुतक ही 


ग्रहण करता है। 
अनाकार उपयोगका खरूप बताते हैं । 
इंदियमणोहिणा वा अत्थे अविसेसिदृूण ज॑ गहण। 
अंतोमुहुत्तकालो उबजोगो सो अणायारों ॥ ६७४ ॥ 
इन्द्रियमनो&वधिना वा अर्थ अविशेष्य यद्गहणम्‌ । 
अन्तमुहतेकारू; उपयोग; स अनाकारः ॥ ६७४ ॥ 
अथु--इन्द्रिय मन ओर अवधिकेद्वारा अन्तर्मृहरतकालतक पदार्थोका जो सामान्यरूपसे 


दर्शन अचक्षुदशन अवधिदशन और केवलदशेन । इनमेंसे आदिके तीन ही दशन छत्मस्थ 
जीवोंके होते हैं । नेत्रकेद्वारा पदार्थका जो सामान्यावक्ोकन होता है उसको चक्लुद्शन 
कहते हैं । ओर नेत्रकों छोड़कर शेष चार इन्द्रिय तथा मनकेद्गवारा जो सामान्यावलोकन 
होंता है उसको अचक्षुद्शन कहते हैं । अवधिज्ञानके पहले इन्द्रिय ओर मनकी सहाय- 





जीवोंके अधिकसे अधिक अन्तमहतंतक ही होता है । 
उपयोगाधिकारमैं जीवोंका प्रमाण बताते क्‍ 
_ णाणुबजोगजुदाणं परिमाणं णाणमग्गणं व हवे । 


गा दंसणुवजोगियाणं दंसगमश्गण व उत्तकमों ॥ ६७५ ॥ 
. गो ३२ 





अथे--मति श्रुव अवधि और मनःपर्यय इनकेद्वारा अपने २ विषयका अन्तमुहतेकालपयन्त - 


रह सकता है। इस साकार उपयोगमें यही विशेषता है कि यह वस्तुके विशेष अंशको 


ग्रहण होता है उसको निराकार उपयोग कहते हैं। भावाथे--दर्शनके चार भेद हैं, चक्षु- 


. ताके विना आत्ममात्रसे जो रूपी पदार्थविषयक समान्यावढोंकन होता है उसको अवधि- 
. दरशेन कहते हैं। यह दशेनरूप निराकार उपयोग भी साकार उपयोगकी तरह छत्मथ 


7 
के 
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ज्ञानोपयोगयुतानां परिमा्ण ज्ञानमागेणावडधूवेत्‌ । 
दर्शनोपयोगिनां दशेनमार्गेणावदुक्तक्रम: ॥ ६७५ | 
अर्थ--ज्ञानोपयोगवाले जीवोंका प्रमाण ज्ञानमार्गणावाले जीवोंकी तरह समझना 
चाहिये | ओर दर्शनोपयोगवालोंका प्रमाण दशनमागणावालोंकी तरह समझना चाहिये | 
इनमें कुछ विशेषता नहीं है । 


॥ इति उपयोगाधिकारः ॥ 
अल की ३ -ह>- थी ॥+--लललआ मल 


उक्त प्रकारसे वीस प्ररूपणाओंका वर्णन करके अब अन्तभोवाधिकारका वर्णन करते हैं। 
गुणजीवा पजत्ती पाणा सण्णा य मग्गणुवजोगो । 
जोग्गा परूविदवा ओघादेसेसु पत्तेयं ॥ ६७६ ॥ 
गुणजीवाः पर्याप्तय: प्राणाः संज्ञाश्व मार्गणोपयोगों । 
योग्या; प्ररूपितव्या ओघादेशयोः ग्रद्येकम्‌ ॥ ६७६ ॥ 
अथे--उक्त वीस प्ररूपणाओंमेसे गुणथान और मार्गणाख्थानमें यथायोग्य प्रत्येक 
गुणथान जीवसमास पयीप्ति प्राण संज्ञा मा्गंणा उपयोगका निरूपण करना चाहिये । 
भावाथे--इस अधिकारमें यह बताते हैं कि किस २ मार्गणार्में या गुणख्वानमें शेष किस 
२ प्ररूपणाका अन्तरमाव होता है । परन्तु इस अन्तर्भावका निरूपण यथायोग्य होना 
चाहिये । 
किस २ मार्गणार्में कोन २ गुणखान होते हैं £ उत्तर:--- 
चउपण चोहस चउरो णिरयादिसु चोहस तु पंचक्खे । 
तसकाये सेसिदियकाये मिच्छे गुणद्वाणं ॥ ६७७ ॥ 
... चत्वारि पश्च चतुदेश चत्वारि निरयादिषु चतुदंश तु प्चाक्षे । 
का त्रसकाये शेषेन्द्रियकाये मिथ्यात्वं गुणथधानम ।॥| ६७७ ॥ 
: अर्थ--गतिमार्गणाकी अपेक्षासे क्रमसे नरकगगितमें आदिके चार गुणखान होते हैं, 
और तियर्गतिमें पांच, मनुष्यगतिमें चोद॒ह, तथा देवगतिमें नरकगतिके समान चार गुण- 
खान होते हैं । इन्द्रियमागंणाकी अपेक्षा प॑चेन्द्रिय जीवोंके चोदह गुणसथान ओर शेष 
एकेन्द्रियसे लेकर चतुरिन्द्रियपयन्त जीवोंके केवल सिथ्यात्व गुणथान ही होता है। कायमा- 
गंणाकी अपेक्षा त्रसकायके चोदृह और रोष खावर कायके एक मिथ्यात्व गुणयान ही. 
होता है। भावाथ--यहां पर यह बताया है कि अमुक २ गति इन्द्रिय या कायवाले 
जीवोंके अमुक २ गुणखान होता है। इसी तरह जीवसमासांदिकोंको भी यथायोग्य सम- 
. शना चाहिये। जैसे कि नरक ओर देवगतिमें प्योघ्ति ओर निरवृत्यपयोप्ति ये दो जीवसमास 
: होते हैं।तियेर्गतिमें चोद्‌ह तथा मनुष्यगतिम संजीसम्बन्धी पर्यो्त अपर्याप्त ये दो जीवसमास 
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होते हैं । इन्द्रिय मार्गेणामें एकेन्द्रिय जीवोंके बादर पयोघ्त अपर्याप्त सूक्ष्म पयोौप्त अपर्याप्त ये 
चार जीवसमास होते हैं । द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय जीबोंके अपने २ पयोप्त अप- 
योप्त इसतरह दो २ जीवसमास होते हैं । पंचेन्द्रियमें संज्ञी पयोप्त अपर्याप्त असंज्ञी पर्याप्त 
अपयांप्त ये चार जीवसमास होते हैं| कायमागेणाकी अपेक्षा खावरकायमें एकेख्ियके 
समान चार जीवसमास होते हैं। ओर त्रसकायमें शोष दश जीवसमास होते हैं । 
मज्झिमचउमणवयणे सण्णिप्पहुदि हु जाब खीणोत्ति । 
सेसाणं जोगित्ति य अणुभयवयणं तु वियदादों ॥ ६७८ ॥ 
_ सध्यमचतु्मनोंवचनयोः संज्ञिप्रश्नतिस्तु यावत्‌ क्षीण इति। 
शोषाणां योगीति च अनुभयवचनं तु विकछत;॥ ६७०८ ।॥ 
अथें--असत्यमन उभयमन असत्य वचन उभय वचन इन चार योगोंके खामी संज्ञी 
मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणगकषायपंयत बारह गुणखानवाले जीव हैं। ओर सत्यमन अनु- 
. भयमन सत्यवचन इनके खामी आददिके तेरह गुणस्थानवाले जीव हैं । अनुभय वचनयोग 
विकलत्रयसे लेकर सयोगीपयंन्त होता है | अनुभय वचनको छोड़कर शेष तीन प्रकारका 
वचन ओर चार ग्रकारका मन, इनमें एक संज्ञी पीप्त ही जीवसमास है। और अनुभय 
वचनमें पयीप्त द्वीनिद्रय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय असंज्ञी संज्ञी ये पांच जीवसमास होते हैं । 
ओराल पजत्ते थावरकायादि जाव जोगोत्ति । 
तम्मिस्समपजत्ते चदुगुणठाणेसु णियमेण ॥ ६७९ ॥ 
. ओराछ् पयोप्ते स्थावरकायादि यावत्‌ योगीति | _ 
तन्मिश्रमपयाप्ते चतुगुणखानेषु नियमेन ॥ ६७९॥ 
अथे---औदारिककाययोग, खावर एकेन्द्रिय पयोप्त मिथ्यादष्टिसे लेकर सयोगी पर्यन्त 
होता है। और औदारिकमिश्रकाययोग नियमसे चार अपर्याप्त गुणस्थानोंमें ही होता है । 
ओदारिक काययोगमें पयोप्त सात जीवसमास होते हैं, ओर मिश्रयोंगमें अपर्याप्र सात जीव- 
समास है । 


अपर्याप्त चार गुणखानोंको गिनाते हैं । है क्‍ 
मिच्छे सासणसम्मे पुवेदयदे कवाडजोगिम्मि ।._ 
गरतिरियेवि य दोण्णिवि होंतित्ति जिणेहिं णिद्दिद्ट ॥ ६८० ॥ 


मिथ्यात्वे सासनसम्यक्त्वे पुंबेदायते कपाटयोगिनि । 
नरतिरश्ोरपि च द्वावषि भवन्तीति जिनेनिर्दिष्टम || ६८० ॥ 





अमास होते हैं 





गुणस्थानोंका क्रम गुणस्थानाधिकारसे समझना । २ इनमें एक सयोगीको मिलानेसे आठ जीव- 
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अथे--मिथ्यात्व, सासादन, पुरुषवेदके उदयसंयुक्त असंयत, तथा कपाटसमुद्धात कर- 
नेवाले सयोगकेवली, इन चार खानोंमें ही ओदारिकमिश्रकाययोग होता है । तथा ओदा- 
रिक काययोग और औदारिकमिश्रकाययोग ये दोनों ही मनुष्य और तियश्चोंके ही होता 
है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है । 
बेगु् पजत्ते इदरे खलु होदि तस्स मिस्स तु । 
सुरणिरयचउद्गाणे मिस्से णह्दि मिस्सजोगो ड़ ॥ ६८१॥ 
बैगूब पर्याप्ते इतरे खलु भवति तस्य मिश्र तु। 
सुरनिरयचतुःस्थाने मिश्रे नहि मिश्रयोगो हि ॥| ६८१ ॥ 
अर्थध--मिथ्याइष्टिसे लेकर असंयतप्यत चारो ही गुणस्थानवाले देव ओर नारकियोंके 
पर्यी्त अवस्थामें वैक्रियिक काययोग होता है, और अपर्याप्त अवस्थामें वैक्रियिकमिश्रयोग होता 
है; किन्तु यह मिश्रयोग चार गुणखानोंमेंसे मिश्र गुणखानमें नहीं होता; क्योंकि कोई भी 
मिश्रयोग मिश्रगुणखथानमें नहीं होता । वैक्रियिक योगमें एक संज्ञीपयोौप्त ही जीवसमास है 
और मिश्रयोगमें एक संज्ञी निर्वृत्यपयोप्त जीवसमास है । 


आहारो पजत्ते इदरे खलु होदि तस्स मिस्सो दु। 
अंतोमुहृत्तकाले छट्ठगुण होदि आहारो ॥ ६८२ ॥ 
आहार पयाप्ते इतरे खछ भवति तस्य मिश्रस्तु । 
अंतमुहरतेकाले षष्ठणुणे भवति आहारः ॥ ६८२ ॥ श्य 
अर्थ--आहारकाययोय पयीप्त अवस्थामें होता है, और आहारकमिश्रयोग अपयाप्त 
अवश्थामें होता है । ये दोनों ही योग छट्ठे गुणखथानवाले म॒निके ही होते हैं | ओर इनके 
उत्कृष्ट और जघन्य कालका प्रमाण अंतर्सुहृ॒ते ही है । भावा्थ--यहांपर जो पयोप्तता या 
अपयोप्तता कही है वह आहारक शरीरकी अपेक्षासे कही है, औदारिक शरीरकी अपेक्षासे 
नहीं कही है; क्योंकि औदारिकशरीरसम्बन्धी अपयोप्तता छट्ठे गुणस्थानमें नहीं होती । 
ओरालियमिस्स वा चउगुणठाणेसु होदि कम्मइय । 
चदुगदिविग्गहकाले जोगिस्स य पदरलोगपूरणगे ॥ ६८३ ॥ 
औरालिकमिश्रों वा चतुर्गुणस्थानेषु भवति कार्मणम्‌ । द 
चतुगेतिविश्नहकाले योगिनश्र अंतरलोकपूरणके ॥ ६८३ ॥ हे 
: अर्थ--जौदारिक मिश्रयोगकी तरह कार्मण योग भी चार गुणख्ानोंमें ओर चारों 
विग्॒हगतियोंके काठमें होता है, विशेषता केवछ इतनी है कि औदारिकमिश्रयोगको जो . 
_ सयोगकेवलिगुणस्थानमें बताया है सो कपाटसमुद्गात समयमें बताया है, और कार्मणयोगको | 
प्रतर और छोकपूरण समुद्धात समयमें बताया है । यहां पर औदारिकमिश्रकी तरह जीव" | 
समास भी जाठ होते हैं।... मय अब व 2 हा 
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थावरकायप्पहुदी सढो सेसा असण्णिआादी य। 
अणियट्टिस्स य पढमो भागोत्ति जिणेहिं णिहिटव ॥ ६८४ ॥ 
स्थावरकायप्रश्नतिः पण्ढः शेषा असंज््यादयश्र । 
अनिवृत्तेश्व ग्रथमो भाग इति जिनेर्निदिष्टम ॥| ६८४ ॥ 
थे--वेदमागंणाके तीन भेद हैं, ख्री, पुरुष, नपुंसक । इसमें नपुंसक वेद ख्थावर- 
काय मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिषृत्तिकरणके पहले सवेद भागपर्यनत रहता है। अत एव 
इसमें गुणस्थान नव ओर जीवसमास चोदह होते हैं । शेष खरी और पुरुषवेद असंज्ञी पंचे 
न्द्रिय मिथ्यादष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरणके सवेद भाग तक होते हैं। यहां पर गुणथान तो 
पहलेकी तरह नव ही है; किन्तु जीवसमास असंज्ञी पंचेन्द्रियके पर्याप्त अपयोप्त और 
संज्ञीके पर्याप्त अपयोप्त इसतरह चार ही होते हैं । 
थावरकायप्पहुदी अणियट्रीबितिचउत्थभागोत्ति । 
कोहतिय॑ ठोहो पुण सुहमसरागोत्ति विण्णेयो ॥ ६८५॥ 
स्थावरकायप्रश्नति अनिवृत्तिद्वित्रिचतुथेभाग इति । 
कोधत्रिक छोभः पुनः सूक्ष्मसराग इति विज्ञेयः ॥ ६८५ ॥ 
अथै--कषायमार्गणाकी अपेक्षा क्रोध मान माया ये तीन कषाय खावरकायमिथ्याइश्टिसे 
. लेकर जनिवृत्ति करणके दूसरे तीसरे चोथे भाग तक क्रमसे रहते हैं । ओर छोभकषाय 


... दशमे सूक्ष्मसाम्पराय गुणख्थान तक रहता है | अतएव आदिके तीन कषायोमें गुणस्थान 


नब और छोभमकषायमें दश होते हैं; किन्तु जीवसमास दोनों जगह चोदह २ ही होते हैं । 
धावरकायप्पडुदी मदिसुदअण्णाणय विभंगो दु । 
सण्णीपुण्णप्पहुदी सासणसम्मोत्ति णायब्ों ॥ ६८६ ॥ 
स्थावरकायप्रम्मति' मतिश्रुताज्ञानक विभज्गस्तु । 
संज्ञिपूणेप्रभ्नति सासनसम्यगिति ज्ञातव्य; ॥ ६८६ ॥ 
. अथ--कुमति ओर कुश्रुत ज्ञान खावरकाय-मिथ्याइष्टिसे लेकर सासादन गुणथानतक 
होते हैं | विभज्गज्ञान संज्ञी पर्याप्त मिथ्यादष्टिसे लेकर सासदनपथेन्‍त होता है । कुमति 
कुश्नत ज्ञानमें गुणस्ान दो ओर जीवसमास चोदह होते हैँ। विभज्ञमें गुणथान दो ओर 
जीवसमास एक संज्ञीपयांप्त ही होता है । द क्‍ 
सण्णाणतिग अविरदसम्मादी छट्ठगादि मणपज्ञो । 
खीणकसाय जाव दु केवढलणाणं जिणे सिद्ध ॥ ६८७ ॥ 
. सदूज्ञानत्रिकमविरतसम्यगादि षष्ठकादिमेनःपर्येयः । 
क्षीणकषार्य यावत्तु केवलज्ञानं जिने सिद्धे ॥ ६८७ ॥ 





- /ध इज कीओ 


हि 
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अथे--आदिके तीन सम्यग्ज्ञान ( मति श्रुत अवधि ) अव्रतसम्यग्दष्टिसे लेकर क्षीण- 

कषायपर्यन्त होते हैं । मनःपयेयज्ञान छट्ठे गुणलानसे लेकर बारहमें गुणस्थान तक होता 
है। और केवलज्ञान तेरहमे चोदहमे गुणस्थानमें तथा सिद्धोंके होता है। भावाथे-- 
आदिके तीन सम्यग्शानोमें गुणस्थान नव ओर जीवसमास संज्ञी प्योप्त अपयोप्त ये दो होते 
हैं । मनःपर्यय ज्ञानमें गुण्थान सात और जीवसमास एक संज्ञीपर्याप्त ही है । यहां पर 
यह शंका नहीं हो सकती कि आहारक मिश्रयोगकी अपेक्षा अपयोप्तता भी सम्भव है इस- 
लिये यहां दो जीवसमास कहने चाहिये?! क्योंकि मनःपर्यय ज्ञानवालेके नियमसे आहारक- 
ऋद्धि नहीं होती । केवलज्ञानकी अपेक्षा गुणथान दो ( सयोगी, अयोगी ) ओर जीवस- 
मास भी संज्ञी पर्याप्त अपयाप्त ये दो होते हैं। सयोगकेवलियों के समुद्धात समयमें अपयो- 
प्तता भी होती है यह पहले कहलुके हैं । गुणस्थानोंसे रहित सिद्धोंके भी केवलुजश्ञान 
होता है । 
... अयदोत्ति हु अविरमण देसे देसो पमत्त इदरे य । 
परिहारों सामाइयछेदों छट्टादि थूलोत्ति ॥ ६८८ ॥ 
सुहमो सुहमकसाये संते खीणे जिणे जहक्खाद । 
संजममग्गणभेदा सिद्धे णत्थित्ति णिद्दिद्ठ ॥ ६८९ ॥ 
:.. अयत इति अविरमणं देशे देश: ग्रमत्तेतरस्मिन्‌ च । 

परिहारः सामायिकश्छेदः षष्ठादिः स्थूछ इति ॥ ६८८॥ 

सूक्ष्म: सूक्ष्मकषाये शान्ते क्षीण जिने यथाख्यातम्‌ । 

संयममार्गणभेदा/ सिद्धे न सन्‍्तीति निर्दिष्टमू || ६८९ ॥ क्‍ 

अथे---संयममार्गणार्में असंयमको भी गिनाया है, इसलिये यह ( असंयम ) मिथ्याह- 

श्सि लेकर अव्नतसम्यम्दष्टितक होता है। अतः यहां पर गुणस्थान चार ओर जीवसमास 
चोदह होते हैं। देशसंयम पांचमे गुणस्थानमें ही होता है।अतः यहां पर गुणखथान एक और : 
जीवसमास भी एक संज्ञी पयोप्त ही होता है। परिहारविशुद्धि संयम छट्ठे सातमे गुणखा- 
नमें ही होता है, यहांपर भी जीवसमास एक संज्ञीपयाप्त ही होता है; क्योंकि परिहा- 
रविशुद्धिवाछठा आहरक नहीं होता। सामायिक ओर छेदोपस्थापना संयम छड़ेसे लेकर _ 
अनिवृतिकरण गुणथानतक होता है। इसलिये यहांपर गुणथान चार और जीवसमास दो 
होते हैं । सूक्ष्मसांपराय संयम दशमे गुणस्थानमें ही होता हैं। अतः यहांपर गुणखान ' 
. ओर जीवसमास एक २ ही है । यथारझुयात संयम उपशांतकषाय क्षीणकषाय सयोगकेवली 
_ और अयोगकेवलियोंके होता-है। यहां पर गुणयान चार ओर जीवसमास संज्ञी पावर _ 
: तथा केवल्समुद्धातकी अपेक्षा अपर्याप्त ये दो होते हैं | सिद्ध गुणखान और मार्गणाओोंसे । 
रहित हैं अतः उनके कोई भी संयम नहीं होता 
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क्रमप्राप्त दशेनमागणाकी अपेक्षा यथासम्भव गुणखथान और जीवसमास घटित करते हैं। 


चउरक्खथावरविरदसम्माइट्ठटी हु खीणमोहोत्ति । _ 

चक्ख़ुअचक्खू ओही जिणसिद्धे केवर्ल होदि ॥ ६९० ॥ 
चतुरक्ष॒स्थावराविरतसम्यग्दृष्टिस्तु क्षीणमोह इति । 
चश्लुरचक्षुरवधि; जिनसिद्धे केवर्ठ भवति ॥ ६९० ॥ 


 अथे--दर्शनके चार भेद हैं चक्ुद्शन अचझ्लुदर्शन अवधिदशन केवलदशन यह पहले 


बताचुके है। इनमें पहला चक्लुदशेन चतुरिन्द्रियसे लेकर क्षीणमोहपयन्त होता है। ओर अच- 
क्षुदशन भी स्थावरकायसे लेकर क्षीणमोहपयन्त ही होता है। तथा अवधिद्शन अव्तसम्यग्द्टिसे 
लेकर क्षीणमोहपयन्त होता है । केवछदशेन सयोगकेवल ओर अयोगकेवल इन दो गुण- 
थानोंमें ओर सिद्धोंके होता है। भावाथे--चक्लुदर्शनमें गुणयान बारह और चतुरि- 
न्द्रिय तथा पंचेन्द्रियके असंज्ञी संज्ञीसम्बन्धी अपयोप्त पर्याप्की अपेक्षा जीवसमास छह होते 
हैं। अचल्षुद्शनमें गुणथान बारह और जीवसमास चोदह होते हैं। अवधिदशनमें गुणस्थान 


नवे ओर जीवसमास संज्ञी पर्याप्त अपर्याप्त ये दो होते हैं । केवलदरशनमें गुणख्थान दो 
और जीवसमास भी दो होते हैं । विशेषता यह हे कि यह ( केवलद्शन ) गुणखानातीत 
पिद्धोंके भी होता है । 


लेश्याकी अपेक्षासे गुणस्थान ओर जीवसमासोंका वर्णन करते हैं । 
थावरकायप्पडुदी अविरदसम्मोत्ति असुहृतियलेस्सा । 
सण्णीदो अपमत्तों जाबव दु सुहतिण्णिलेस्साओ ॥ ६९१ ॥ 
स्थावरकायग्रश्नति अविरतसम्यगिति अश्युभन्रिकलेश्याघ। 
संज्ञितः अग्रमत्तो यावत्तु शुभासिस्रों छेश्या:॥ 5६९१॥- 


_ अथे-लेश्याओंके छह भेदोंकों पहले बताजुके हैं | उनमें जआादिकी कृष्ण नीकू कापोत- 


ये तीन अशुभ लेश्या स्थावरकायसे लेकर चतुर्थ गुणयानपयन्त होती हैं। ओर अंतकी पीत 
पद्म शुह्न ये तीन शुभलेश्या संज्ञी मिथ्यादृष्टिसे लेकर अग्रमत्तपर्यनत होती हैं । भावाथे- 
अशुभ लेश्याओंमें गुणथान चार और जीवसमांस चौदह होते हैं, तथा शुभलेश्याओंमें 
जीवसमास दो होते हैं । ग 

इस कथनसे शुक्ललेश्या भी सातमें गुणथानतक ही सिद्ध होती है अतः शुक्कलेश्याके 


_ विषयमें अप्रवादात्मक विशेष कथन करते हैं । 


._णवरि य सुका लेस्सा सजोगिचरिमोत्ति होदि णियमेण । 


|. १ क्योंकि यह समीचीन अवधिज्ञानकी अपेक्षासे कथन है । जो मिथ्या अवधि है उसको विभंग कहते. 
, हैं। विभंगके पहले दर्शन नहीं होता । द फ हक 





। 





ग्५६... रायचन्द्रजमेनशाखमालायाम्‌ । 


गयजोगिम्मि वि सिद्धे ठेस्सा णत्थित्ति णिद्दिट्ट ॥ ६९२ ॥ 
. नवरि च शुक्ला छेश्या सयोगिचरम इति भवति नियमेन । 
गतयोगेडपि च सिद्धे लेश्या नास्तीति निर्दिष्टम ॥ ६९२० ॥ 


थ--शुक्कलेश्यामें यह विशेषता है कि वह संज्ञी पर्याप्त मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोग* 
केवल गुणस्थानपर्यन्त होती है । ओर इसमें जीवसमास दो ही होते हैं । इसके ऊपर 
चौदहमे गुणस्थानवर्ती जीवोंके तथा सिद्धोंके कोई भी लेश्या नहीं होती यह परमागमर्में 


कहा ह । 
थावरकायप्पहुदी अजोगि चरिमोत्ति होंति भवसिद्धा । 
मिच्छाइटिदाणे अभचसिद्धा हवंतित्ति ॥ ६०३ ॥ 
स्थावरकायप्रश्नति' अयोगिचरम इति भवन्ति भवसिद्धा: । 
मिथ्यादृष्टिस्थाने अभव्यसिद्धा भवन्तीति ॥ ६९३ ॥ 


अथै--भव्यसिद्ध खावरकाय-मिथ्यादृष्टिसे छेकर अयोगिपयत होते हैं ॥ ओर अभव्य- 
सिद्ध मिथ्यादष्टिखानमें ही रहते हैं | भावाथे--भव्यक्त्मार्गणाके दो भेद हैं, एक भव्य 
ओर दूसरे अभव्य-इन्हीको भव्यसिद्ध अभव्यसिद्ध भी कहते हैं । जिसके निमित्तसे बालन 
निमित्त मिलनेपर सिद्धपर्यायकी तथा उसके साधनभूत सम्यग्दशेनादिसम्बन्धी शुद्धपर्यॉयकी... 
प्राप्ति होसके जीवकी उस शक्तिविशेषकों भव्यच्चशक्ति कहते हैं । जिसके निमित्तसे बाह्य. 
निमित्तकेमिलने पर भी सम्यग्दर्शनादिककी तथा उसके कार्यरूप सिद्धपयोयकी प्राप्ति नहो_ 
सके जीवकी उस शक्तिविशेषको अभव्यत्त्वशक्ति कहते हैं। मव्यत्त्वशक्तिवालोंको भव्य ओर _ 
अमभव्यत्त्वशक्तिवाले जीवोंको अमव्य कहते हैं | भव्यजीवोंके चोद॒ह गुणथान और चोदह 
जीवसमास होते हैं। ओर अभव्य जीवोंके चोदृह जीवसमास ओर एक मिथ्यात्व मुणथान 

“ ही होता है। 
सम्यक्त्वमार्गणाकी अपेक्षा वर्णन करते हैं । 


मिच्छो सासणमिस्सो सगसगठाणम्मि होदि अयदादों । 
पठसुवसमवेदगसम्मत्तदुर्ग अप्पमत्तोत्ति ॥ ६०४ ॥ 
मिथ्यात्व॑ सासनमिश्रो खकस्वकस्थाने भवति अयतात्‌ । 
प्रथभोपशमबेदकसम्यक्त्वद्विकमप्रमत्त इति ॥ ६९४ ॥ 
अथे--सम्यक्लमार्गणाके छह भेद हैं मिथ्याल, सासन, मिश्र, ओपशमिक क्षायिक, 
क्षायोपशमिक । इनमें आदिके तीन सम्यक्त्व तो अपने-२ गुणस्थानमें ही होते हैं। ओर 
.. प्रथमोपशम तथा वेदक ये दो सम्यक्त्व चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर सातमे गुणस्थानतक होते 
- हैं। भावाथे--मिथ्यादशैनका गुणखान एक प्रथम और जीवसमास चौदह । सासादनका 
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हि 


गुण्थान एक दूसरा जीवसमास सात होते हैं। वे इस प्रकार हैं कि बादर एकेन्द्रिय, 


द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी, संज्ञी इनसम्बन्धी अपर्याप्त ओर एक संज्ञीप- 


याप्त । मिश्रदशेनका गुणखान एक तीसरा ओर जीवसमास भी संज्ञी पर्याप्त यह एक 


ही होता है । उपशमसम्यक्त्वके दो भेद हैं--एक प्रथमोपशम दूसरा द्वितीयोपशम । जो 
प्रतिपक्षी पांच या सात प्रकृतियोंके उपशमसे होता है उसको प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते 
हैं।ओर जो सम्यग्दशन तीन दशेनमोहनीयप्रकृतियोंके उपशमके साथ २ चार अन॑तानुबंधी 
कषायोंके विसंयोजनसे उत्पन्न होता है उसको द्वितीयोपशम सम्यक्त कहते हैं । 
इनमेंसे एक प्रथमोपशम सम्यक्त्व तथा वेदक सम्यक्त्व असंयतसे लेकर अप्रमत्तप्यन्त 
होता है | प्रथमोपशमसम्यक्त्व अवस्थामें मरण नहीं होता। इसलिये जीवसमास एक संज्ञी 
पयाप्त ही होता है। ओर वेदकसम्यक्त्वमें संज्ञीपर्याप्त अपर्थाप्त ये दो जीवसमास होते हैं। 
क्योंकि प्रथम नरक, भवनत्रिककों छोड़कर शेष देव, भोगभूमिज मनुष्य तथा तिर्य॑चोंमें 
अपयांस अवस्थामें भी वेदक सम्यक्त रहता है । 


ह्वितीयोपशमसम्यक्त्वकोी कहते हैं । 


विदियुवसमसम्मत्त अविरदसम्मादि संतमोहोत्ति। 
इग सम्म च तहा सिद्धोत्ति जिणेहिं णिह्दिद्ट ॥ ६९७ ॥ 


द्वितीयोपशमसम्यक्त्वमविरतसम्यगादिशांतमोहइति । 
क्षायिकं सम्यक्त्व॑ च तथा सिद्धइति जिनेर्नि्दिष्टमू ॥ ६९५ ॥ 


अथे--द्वितीयोपशम सम्यक्त्व चतुर्थ गुणखानसे लेकर उपशांत मोहपयन्त होता 


है। क्षायिक सम्यक्त्व चतुर्थगुणसानसे लेकर सिद्धपर्यन्त होता है । द्विंतीयोपशम सम्य- 


क्लमें संज्ञीपर्यापत ओर देव अपर्याप्त ये दो जीवसमास होते हैं | क्षायिक सम्यक्त्वमें संज्ञी- 
पर्याप्त अपरयाप्त ये दो जीवसमास होते हैं | तथा यह सम्यक्त्व सिद्धोंके भी होता है; परन्तु 
8 हीं 6 ५ ४ ँ 

वहांपर कोई भी जीवसमास नहीं होता । भावाथें--यहां पर चतुर्थ पंचम तथा षष्ठ गुण- 


. श्थानमें जो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व बताया हैं उसका अभिप्राय यह है कि यद्रपि द्विती- 


..योपशम सम्यक्त्व सातमे गुणखानमें ही उत्पन्न होता है; परन्तु वहांसे श्रेणिका आरोहण 
. करके जब ग्यारहमे गुणखानसे नीचे गिरता है तब छठट्ठे पांचमे चोथे गुणखानमें भी आता 
है इस अपेक्षासे इन गुणखानोंमें भी द्वितीयोपशम सम्यक्ख रहता है। 


.._ १ विशेषता इतनी है कि द्वितीयोपशम सम्यक्त्वसे च्युत होकर जो सासादन गुणस्थानको ग्राप्त होता 
है उसके संज्ञीपर्याप्त और देवअपर्याप्त थे दो ही जीवसमास होते हैं। २ अनंतानुबंधीका अग्रद्याख्याना« 
... दिरूप परिणमन होना। ३ वेदकसम्यक्त्वका लक्षण पहले कह छुके हैं । 

. गो-३३ 
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संजश्ञामागेणाकी अपेक्षा वर्णन करते हैं | 
सण्णी सण्णिप्पहुदी खीणकसाओत्ति होदि णियमेण । 
थावरकायप्पडुदी असण्णित्ति हवे असण्णी हु ॥ ६९६ । 
संज्ञी संज्ञिप्रभतिः "वीणकषाय इति भवति नियमेन | 
खावरकायप्रश्न॒तिः असंज्ञीति भवेदसंज्ञी हि ॥ ६९६ ॥ 
अथे--संज्ञी जीव संज्ञी मिथ्याइष्टिसे लेकर क्षीणकषायपर्यन्त होते हैं | इनमें गुणलथान 
बारह ओर जीवसमास संज्ञी पयोप्त अपयाप्त ये दो होते हैं| असंज्ञी जीव स्थावरकायसे 
लेकर असंज्ञीपंचेन्द्रियपयन्त होते हैँ | इनमें गुणस््ान एक मिथ्यात्व ही होता है, ओर 
जीवसमास संज्ञीसम्बन्धी पर्याप्त अपयोप्त इन दो भेदोंको छोड़कर शेष बारह होते हैं। 
थावरकायप्पहुदी सजोगिचरिमोत्ति होदि आहारी । 
कम्मइय अणाहारी अजोगिसिद्धे वि णायचो ॥ ६०९७ ॥ 
स्थावरकायप्रश्नतिः सयोगिचरम्‌ इति भवति आहारी | 
कार्मण अनाहारी अयोगिसिद्धेपि ज्ञातव्यः || ६९७ ॥ 
अथें--खावरकायमिथ्याइष्टिसे लेकर सयोगकेवलीपर्यन्त आहारी होते हैं। और 
कार्मणकाययोगवाले तथा अयोगकेवडढी अनाहारक समझने चाहिये। भावाथे--कार्मण- 
काययोग और अयोगकेवल गुणस्थानवाले जीवोंको छोड़कर शेष समस्त संसारी जीव आहा- 
रक होते हैं | आहारक जीवोंके आदिके तेरह गुणलथान और चौदह जीवसमास होते हैं । 
अनाहारक जीवोंके गुणख्थान पांच ( मिथ्यादृष्टि सासादन असंयत सयोगी अयोगी ) और 
जीवसमास सात अपर्याप्त और एक अयोगीसम्बन्धी पर्याप्त इसप्रकार आठ होते हैं । 
किस २ गुणस्थानमें कोन २ सा जीवसमास होता है यह घटित करते हैं 


मिच्छे चोहस जीवा सासण अयदे पमत्तविरदे य । 
"लीक >ल 
सण्णिदुग सेसगुणे सण्णीपुण्णो हु खीणोत्ति ॥ ६९८ ॥ 
मिथ्यात्वे चतुदंश जीवाः सासनाथते प्रमत्तविरते च | 
संज्षिद्विकं शेषगुणे संज्ञिपूर्णस्तु श्लीण इति ॥ ६९८ ॥ 
अथे--मिथ्यात्वगुणस्थानमें चोदह जीवसमास हैं। सासादन असंयत प्रमत्तविरत चका- 


रसे सयोगकेवली इनमें संज्ञी पर्याप्त अपयाप्त ये दो जीवसमास होते हैं । शेष गुणस्थानोंमें 
संज्ञीपयोप्त एक ही जीवसमास होता है । 


मा्गणाखानोंमें जीवसमासोंकों संक्षेपसे दिखाते हैं। ._ * 


तिरियगदीए चोहस हवंति सेसेसु ज़ाण दो दो ढु । 
मग्गणठाणस्सेव णेयाणि समासठाणाणि ॥ ६९९ ॥ 
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तियरगतो चतुर्देश भवन्ति शेषेषु जानीहि हो हो तु । 
मारगेणास्थानस्थेवं ज्ञेयानि समासस्थानानि || ६९९ | 


अथे--मार्गणाख्थानके जीवसमासोंको संक्षेपसे इसप्रकार समझना चाहिये कि तियेग्ग- 
तिमार्गणामें तो चोदह जीवसमास होते हैं । ओर शेष समस्त गतियोंमें दो दो ही जीवस- 
मास होते 


गुणस्थानोंमें प्यो्ति ओर ग्राणोंकों बताते हैं । 
पजत्ती पाणावि य सुगमा भाविदर्य ण जोगिम्हि । 
तहि वाचुस्सासाउगकायत्तिगठुगमजोगिणो आऊ ॥ ७०० ॥ 
पर्याप्यः आ्राणा अपि च सुगमा भावेन्द्रियं न योगिनि । 
तस्मिनू वागुच्छासायुष्ककायत्रिकद्विकमयोगिन आयु; ॥ ७०० ॥ 


अथे--पयोप्ति ओर प्राण ये सुगम हैं, इसलिये यहां पर इनका प्थक्‌ उछेख नहीं 
करते; क्योंकि बारहभे गुणस्थ|नतक सब ही पयोत्ति ओर सब ही प्राण होते हैं। तेरहमें 
गुणस्थानमें भावेन्द्रिय नहीं होती; किन्तु हव्येन्द्रियकी अपेक्षा छहों पर्याप्ति होती हैं । 
परन्तु प्राण यहांपर चार ही होते हं-वचन श्वासोच्छूस आयु कायबरू । इसी गुणस्थानमें 
वचनबरूका अभाव होनेसे तीन ओर श्रासोच्छासका अभाव होनेसे दो प्राण रहते हैं । 
चोदहमे गुणस्थानमें काययोगका भी अभाव होजानेसे केवरू आयु प्राण ही रहता है । 
क्रमप्राप्त संज्ञाओंकों गुणस्थानोंमें बताते हैं । 


छट्टोत्ति पहमसण्णा सकज सेसा य कारणावकक्‍्खा । 

पुरी पहमणियट्टी सुहमोत्ति कमेण सेसाओ ॥ ७०१ ॥ 
षष्ठ इति ग्रथमसंज्ञा सकाया शेषाश्र कारणापेक्षाः । क्‍ 
अपू्वेः प्थमानिवृत्तिः सूक्ष्म इति क्रोण शेषा: ॥ ७०१॥ 


अथे-+मिथ्यात्व गुणस्थानसे लेकर प्रमत्तपयन्‍्त आहार मय मैथुन ओर परिग्रह ये 
चारों ही संज्ञी कार्यरूप होती हैं । किन्तु इसके ऊपर अप्रमत्त आदिकमें जो तीन आदिक 
संज्ञा होती हैं वे सब कारणकी अपेक्षासे होती हैं । छट्ठटे गुणस्थानमें आहारसंज्ञाकी व्यु- 
चिछत्ति होजाती है। शेष तीन संज्ञा कारणकी अपेक्षासे अपूर्वकरणपर्यन्त होती हैं । यहां- 
पर ( अपूर्वकरणमें ) भयसंज्ञाकी भी व्युच्छित्ति होजाती है। शेष दो संज्ञा अनिवृत्तिकरणके 
_ सवेदभागपय्यन्तं होती हैं| यहां पर मैथुनसंज्ञाका विच्छेद होनेसे सूक्ष्मसांपरायमें एक 
परिग्रह संज्ञा ही होती है। इस परिग्रह संज्ञाका भी यहां विच्छेद होजानेसे ऊपर उपशां- 
.. तकषाय जादि गुणस्थानोमें कोई भी संज्ञा नहीं होती । 





२६० रायचन्द्रजेनशास्रमाठा याम्‌ । 


मग्गण उवजोगाबि य सुगमा पु्र॑ परूविदत्तादो । 
गदिआदिसु मिच्छादी परूविदें रूविदा होंति ॥ ७०२ ॥ 


मागेणा उपयोगा अपि च सुगमाः पूर्व प्ररूपितत्वातू । 
गद्यादिषु मिथ्यात्वादो प्ररूपिते रूपिता भवंति || ७०२ ॥ 


अथे--पहले मार्गणास्थानकमें गुणस्थान और जीवसमासादिका निरूपण करजुके हैं 

इसलिये यहां गुणस्थानके प्रकरणमें मार्गगा और उपयोगका निरूपण करना सुगम है। 

भावाथे--मार्गंणा और उपयोग किसतरह सुगम है यह संक्षेपमें यहां पर स्पष्ट करते हैं। 

मिथ्याइृष्टि गुणस्थानमें नारकादि चारो ही गति पर्याप्त और अपर्याप्त होती हैं | सासादन 

गुणस्थानमें नरकगतिको छोड़कर शेष तीनों गति पर्याप्त अपर्याप्त होती हैं । और नरक 

गति पर्याप्त ही है। मिश्रगुणस्थानमें चारों ही गति पर्याप्त ही होती हैं । असंयत गुणस्था- 

नमें प्रथम नरक पर्याप्त भी है अपयाप्त भी है। शेष छहों नरक पर्याप्त ही हैं । तिकग- 

तिमें भोगभूमिज तिर्यच पर्याप्त अपयोत दोनों ही होते हैं । कर्ममूमिज तिेच पर्याप्त ही 
होते हैं । मनुध्यगतिमें भोगभूमिज मनुष्य और कर्ममूमिज मनुष्य भी पर्याप्त अपयोप् 
दोनों प्कारके होते हैं। देवगतिमें भवनत्रिक पयोप्त ही होते हैं । और वैमानिक देव. क्‍ 
पर्योक्ष भी होते हैं और अपसयाप्त मी होते हैं | देशसंयत गुणस्थानमें कर्ममूमिज तियच 
ओर मनुष्य ये दो ही और पर्याप्त ही होते हैं । प्रमत्तगुणस्थानमें मनुष्य पर्याप्त ही होते 
हैं। किन्तु आहारक शरीरकी अपेक्षा पर्याप्त अपर्याप्त दोनों होते हैं । अप्रमत्तसे लेकर... 

क्षीणक्रषायपर्यन्त मनुष्य पयोप्त ही होते हैं। सयोगकेवलियोंमें पर्याप्त तथा समुद्धातकी 
अपेक्षा अपयाप्त भी मनुष्य होते हैं | अयोगकेवलियोंमें मनुष्य पर्याप्त ही होते हैं| इच्द्रिन् 

यमागेणाके पांच भेद हैं । ये पांचों ही मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें पर्याप्त अपयात्त दोनों 
* अकारके होते हैं। सासांदनमें पांचों अपर्याप्त होते हैं; किन्तु पंचेन्द्रिय पर्याप्त ही होता है. 
 अथोत्‌ अपर्याप्त जवस्थामें पांचो ही इन्द्रियवालोंके सासादन गुणस्थान होता है; किन्तु 

पयाप्त अवस्थामें पंचेन्द्रिके ही सासादन गुणस्थान होता है। मिश्रगुणस्थानमें पंचेन्द्रिय ._ 
पर्याप्त ही है। असंयत्में पंचेन्द्रिय पर्याप्त वा अपर्याप्त होते हैं। देशसंयतसे लेकर अयोगी- 
पर्यन्त स्वगुणस्थानोंमें पंचेन्द्रिय पर्याप्त ही होते है; किन्तु छट्टे गुणस्थानमें आहारककी 
अपेक्षा और सयोगीमें समुद्वातकी अपेक्षा अपर्याप्त पंचेन्द्रिय मी होता है। कायके छह. 
भेद हैं। पांच स्थावर और एक ज्रस । ये छहों मिथ्यालमें पर्याप्त अपयीप्त दोनों होते हैं। 
सासादनमें बादर-प्रथ्वी जरू वनस्पती तथा द्वीडिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय असंज्ञी पंचेन्द्रिय .. 
...._ भपयाप्त ही होते हैं और संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त अपर्याप्त दोनों ही होते हैं। मिश्रगुणस्थानसे 
.... लेकर अयोगीतक संज्ञी ऋसकाय पर्याप्त ही होता है; किन्तु असंयत गुणस्थानमें तथा... 
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गोम्मटसार; | २६९ 


आहारककी अपेक्षा प्रमत्तमें ओर समुद्ातकी अपेक्षा सयोगीम संज्ञीत्रसकाय अपर्याप्त भी 
होता है। भावयोग आत्माकी शक्तिरूप है यह पहले कहचुके हैं | मन-बचन-कायके 
निमित्तसे जीवप्रदेशोंके चंचल होनेको द्रव्य योग कहते हैं | इसके तीन भेद हैं, मन वचन 
काय। इसमें मन ओर वचनके चार २ भेद हैं--सत्य अस॒त्य उमय अनुभय । काययोगके 
सात भेद हैं--ओदारिक वैक्रियिक आहारक और इन तीनोंकेमिश्र तथा कार्माण [इस प्रकार 
योगके पन्द्रह भेद होते हैं| इनमेंसे किस २ शुणस्थानमें कितने २ योग होते हैं यह 
बतानेकेलिये आचार्य सूत्र करते हैं-- क्‍ 


तिसु तेर दस मिस्से सत्तसु णव छट्ठयम्मि एयारा । 
जोगिम्मि सत्त जोगा अजोगिटाणं हवथे सुण्णं ॥ ७०३ ॥ 
त्रिषु त्रयोदश दश मिश्रे सप्तसु नव पष्ठे एकादश । 
योगिनि सप्त योगा अयोगिस्थान भवेत्‌ शून्यम्‌ ॥॥ ७०३ ॥ 


.. अथे--मिथ्यादृष्टि सासादन असंयत इन तीन गुणस्थानोंमें उक्त पन्द्रह योगोंमेंसे 

आहारक आहारकमिश्रको छोड़कर शेष तेरह योग होते हैं | मिश्रगुणस्थानमें उक्त तेरह- 
योगमेंसे ओदारिकमिश्र वैक्रियिकमिश्र कार्माण इन तीनोके घटजानेसे शेष दुश योग होते 
. हैं। इसके ऊपर छठट्ठे गुणस्थानकों छोड़कर सात गुणास्थानोंमें नव योग होते हैं; क्योंकि 
. दक्त दश योगोंमेंसे वेक्रेियिक योग और भी घट जाता है । किन्तु छट्ठे गुणस्थानमें ग्यारह 

_थोग होते हैं; क्योंकि उक्त दश योगोंमेंसे वेक्रेयिक योग घटता है ओर आहारक जाहा- 
रकमिश्र ये दो योग मिलते हैं। सयोगकेवर्लीमें सातयोग होते हैं वे ये हैं सत्यमनोयोग अनु- 
भवयोग सत्यवचनयोग अनुमयवचनयोग ओदारिक औदारिकमिश्र कामोण। अयोगकेबलीके 
कोई भी गुणस्थान नहीं होता । भावाथ--हस सूत्रमें प्रत्येक गुणस्थानर्में कितने २ योग 
होते हैँ उनकी बताकर अब वेदादिक मागेणाओंकों बताते हैँ। वेदके तीन भेद है, स्री 
पुरुष नपुंसक। ये तीनों ही वेद अनिवृत्ति करणके सवेद भागपयेन्त होते हैं--आगे किसी 
भी गुणखानमें नहीं होते | कषायके चार भेद हैं । क्रोध मान माय. छोभ-इनमें प्रत्येकके 
अनंतानुबन्धी आदि चार २ भेद होते हैं। इस प्रकार कषायके सोलह भेद होते हैं । इनमेंसे 
.. भिथ्यात्व और सासादन गुणस्थानमें अनंतानुबन्धी आदि चारों कषायका उदय रहता है। 
मिश्र और असंयतमें अनंतानुबंधीको छोड़कर शेष तीन कषाय रहते हैं। देशसंयतमें प्रत्या- 
ख्यान ओर संज्वलून ये दो ही कषाय रहते हैं । प्रमत्तादिक अनिषृत्तिकरणके दूसरे भागप- 
येन्‍्त संज्वलन कषाय रहता है । तीसरे भागमें संज्वकनके मान माया छोभ ये तीन ही भेद _ 
रहते हैं-क्रोध नहीं रहता । चोथे भागतक माया ओर लोभ, तथा पांचमे भागतक बादर छोभ 
रहता है। दशमे गुणस्थान तक सूक्ष्मलोभ रहता है। इसके ऊपर सर्व गुणस्थान कषायरहित 


ग 








.._ अयोगकेबली अनाहार ही होते हैं | शेष नव गुणखानोंमें आहार ही होता है।. 





२६२ रायचन्द्रजेनशांखमालायाम्‌ । 


ही हैं। ज्ञानके आठ भेद हैं, कुमति कुश्ुत, विभंग, मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, केवल । 
इनमें आदिके तीन मिथ्या और अंतके पांच ज्ञान सम्यक्‌ होते हैं | मिथ्यादृष्टि सासादनमें 
आदिके तीन ज्ञान होते हैं। मिश्रमें भी आदिके तीन ही ज्ञान होते हैं, परन्तु वे विपरीत या 
समीचीन नहीं होते; किन्तु मिश्ररूप होते हैं । असंयत देशसंयतमें सम्यज्ञानोंमेंसे आदिके 
तीन होते हैं । प्रमतादिक क्षीणकषायपर्यन्त आदिके चार सम्यग्ज्ञान होते हैं । सयोगी अयो- 
गीमें केवल केवरज्ञान ही होता है । संयमका सामान्यकी अपेक्षा एक सामायिक; किन्तु 
विशेष अपेक्षा सात भेद्‌ हैं | असंयम देशसंयम सामायिक छेदोपस्थापना परिहारविशुद्धि 
सूक्ष्मसांपराय यथारुयात । इनमें आदिके चार गुणस्थानोंमें असंयम ओर पांचमें गुणस्था- 
नमें देशसंयम होता है । प्रमत्त अग्रमत्तमें सामायिक छेदोपस्थापना परिहारविशुद्धि ये तीन 
संयम होते हैं । आठमे नवमेमें सामायिक छेदोपस्थापना दो ही संयम होते हैं। दशमे 
गुणस्थानमें सूक्ष्मसांपराय होंता हे । इसके ऊपर सब गुणस्थानोंमें यथारूबात संयम ही 
होता है| दशनके चार भेद हैं, चक्लु अचक्लु अवधि केवल | मिश्रपयेन्त तीन गुणस्थानोंमें 
चक्षु अचक्षु दो दशेन होते हैं । असंयतादि क्षीणकषाय पयेन्त चक्षु अचक्लु अवधि ये तीन 
दर्शन होते हैं । सयोगी अयोगी तथा सिद्धोंके केवलछदशन ही होता है | लेर्याके छह भेद 
हैं, कृष्ण नी कापोत पीत पद्म शुक्ल । इनमें आदिकी तीन अशुभ और अंतकी तीन शुभ _ 
हैं। आदिके चार गुणस्थानोंमें छहों लेश्या होती हैं । देशसंयतसे लेकर अग्रमत्तप्यन्त 
तीन शुभ लेश्या होती हैं । इसके ऊपर सयोगी पर्यन्त शुक्ल लेश्या ही होती है। और. 
 अयोगी गुणस्थान लेश्यारहित है । भव्यमार्गणाके दो भेद हैं, भव्य अमव्य | मिथ्यादृष्टि 
गुणस्थानमें भव्य अभव्य दोनों होते हैं । सासादनादि क्षीणकषायपर्यन्त भव्य ही होते हैं । 
सयोगी ओर अयोगी भव्य अभव्य दोनोंसे रहित हैं । सम्यक्त्वके छह भेद हैं, मिथ्याख, . 
सासादन, मिश्र, उपशम, वेदक, क्षायिक | मिथ्यात्वमें मिथ्यात्व, सासादनमें सासादन, 
मिश्रमें मिश्र सम्यक्त्व होता है । असंयतसे अप्रमत्ततक उपशम वेदक क्षायिक तीनों सम्य- 
क्त्व होते हैं | इसके ऊपर उपशमश्रेणीमें-अपूवंकरण आदि उपशांतकषायतक उपशम 
ओर क्षायिक दो सम्यक्त्व होते हैं । क्षपक श्रेणीमें-अपूवेंकरण आदि समस्त गुणस्थानोंमे 
तथा सिद्धोंके क्षायिक सम्यक्त्व ही होता है । संज्ञीमागेणाके दो भेद हैं-एक संज्ञी दूसरा . 
असंज्ञी । प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थानमें संज्ञी असंज्ञी दोनों ही मार्गणा होती हैं । इसके जागे 

सासादन आदि क्षीणकषायप्यन्त संज्ञी मार्गणा ही होती है | सयोगी अयोगीके मन नहीं 
. होता अतः कोई भी संज्ञा नहीं होती । आहारमार्गणाके भी दो भेद हैं-एक आहार दूसरा 
. अनाहार | मिथ्यादृष्टि सासादन असंयत सयोगी इनमें आहार अनाहार दोनों ही होते हैं। 


गोम्मटसार; | २६३ 


गुणस्थानोंमें मागणाओंको बताकर अब उपयोगको बताते हैं 
दोण्ह पच य उच्चेव दोसु मिस्सम्मि होंति वामिस्सा । 
सत्तुवजोगा सत्तसु दो चेव जिणे य सिद्धे य ॥ ७०४ ॥ 
दयोः पशथ्च च छट्टू चेव दयोमिश्रे भवन्ति व्यामिश्रा: 
सप्तोपयोंगाः सप्तसु दो चेव जिने च सिद्धे च | ७०४ ॥ 
अथे--दो गुणस्थानोंमें पांच, ओर दोमें छह, मिश्रमें मिश्ररूप छह, सात गुणस्थानोंमें 
सात, जिन आर सिद्धोंके दो उपयोग होते हैं । भावाथ--उपयोगके मूलमें दो भेद हैं, 
एक ज्ञान दूसरा दशेन । ज्ञातकें आठ भेद हैं इनके नाम पहले वता चुके हैं । दरशनके 
र भेद हैं इनके भी नम पहले गिना चुके हैं। इसतंरह उपयोगके बारह भेद हैं।। 
इनमेंसे मिथ्यात्व ओर सासादनमें आदिके तीन ज्ञान और आदिके दो दर्शन ये पांच 
उपयोग होते हैं। असंयत ओर देशसंयतमें मति श्रुत अवधि तथा चक्षु अचक्षु अवधिदशैन 
ये छह उपयोग होते हैं। मिश्र गुणस्थानमें ये ही छह उपयोग मिश्ररूप होते हैं । प्रमत्तादि 
गीणकषायपयन्त सात गुणस्थानोंमें मनःपययसहित सात उपयोग होते हैं | सयोगी अयोगी 
तथा सिद्धोंके केवलज्ञान और केवलदशन ये दो ही उपयोग होते हैं। 
इसप्रकार गुणस्थानोंमें वीसप्ररूपणानिरूपणनामा इक्कीसमा अधिकार समाप्त हुआ । 


“« देते ३8४: 
इष्टदेवकों नमस्कार करते हुए आलापाधिकारकों कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं । 


गोयमथरं पणमिय ओघादेसेस वीसभेदाणं । 
जोजणिकाणालाबं वोच्छामि जहाकमं सुणह ॥ ७०५ ॥ 
गौतमस्थविरं श्रणम्य ओघादेशयोः विंशभेदानाम । 
योजनिकानासालापं वक्ष्यामि यथाक्रमं शुणुत || ७०५ ॥ क्‍ 
अथ--सिद्धोंको वा वर्षमान-तीर्थकरको यद्वा गौतमगणधरखामीको अथवा साधुसमू- 
. हको नमस्कार करके गुणस्थान ओर मार्गणाओंके योजनिकारूप बीस भेदोंके आढूपको 
ऋमसे कहता हूं सो सुनो । 
ओघधे चोदसठाणे सिद्ध बीसदिविह्णमालाबा । 
वेदकषायविभिण्णे अणियट्टीपचभाग य ॥ ७०६ ॥ . 
ओघे चतुर्देशस्थाने सिद्धे विंशतिविधानामाछापाः । 
वेदकषायविभिन्ने अनिवृत्तिपश्वभाग च ॥॥ ७०६ ॥ 
अथे--चोदह गुणस्थान और चोदह मागंणास्थानोंमें उक्त वीस प्ररूपणाओंके सामान्य 
.. परयाप्त अपयाँप्त ये तीन आलाप होते हैं। वेद ओर कषायकी अपेक्षासे अनिवृत्तिकरणके 
पांच भागोंमें पांच आलाप भिन्न २ समझने चाहिये । क्‍ 
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गुणस्थानोंमें आलापोंको बताते हैं। 
ओघे मिच्छदुगेवि य अयदपमत्ते सजोगिठाणस्मि । 
तिण्णेब य आलावा सेसेसिकों हवे णियमा ॥ ७०७ ॥ 
ओचे मिथ्यात्वद्विकके पि च अयतप्रमत्तयोः सयोगिस्थाने । 
त्रय एवचाल्ापा: शेषेष्वेकों भवेत्‌ नियमात्‌ )। ७०७ ॥| 
अर्थ--मिथ्यात्व सासादन असंयत प्रमच सयोगकेवली इन गुणस्थानोंमें तीनों आढाप 
होते हैं । शेष गुणस्थानोंमें एक पर्याप्त ही आलाप होता है। 
इसी अर्थकों स्पष्ट करते हैं । 
सामण्णं पजत्तमपजत्त चेदि तिण्णि आलावा । 
दुवियप्पमपजत्त लद्शीणिचत्त्ग चेदि ॥ ७०८ ॥ 
सामान्य; परयोप्त: अपयोप्तश्वेति तय आलापाः । 
.. द्विबिकस्पोडपर्याप्तो छब्धिनिंबेत्तिकश्वेति ॥| ४०८ ॥ 
अर्थ--आहछापके तीन भेद हैं-सामान्य पर्याप्त अपयांप्त । अपयोप्तके दो भेद हैं एक 
लब्ध्यपर्याप्त दूसरा निर्दृत्त्यपर्याप्त 
दुविह पि अपजत्तं ओघे मिच्छेव होदि णियमेण । 
- सासणअयदपमत्ते णिचत्तिअपुण्णगों होदि ॥ ७०९ ॥ 
द्विविधोष्यप्योप्त ओवे मिथ्यात्व एवं भव॒ति नियमेन। 
सासादनायतप्रमत्तेषु निदेत््यपूणकों भवति ॥ ७०९ ॥ 
अ्थै--दोनों प्रकारके अपयोप्त आलछाप समस्त शुणस्थानोंमेंसे मिथ्यात् गुणस्थानमें ही 
होते हैं | सासादन असंयत प्रमत्त इनमें निर्दृत््यययोप्त आढाप होता है । भावाथे--अप- 
यीपके जो दो भेद गिनाये हैं उनमेंसे प्रथम गुणस्थानमें दोनों ओर सासादन असंयत 
प्रमत्त इनमें एक निर्वत्यपयोौप्त ही होता है; किन्तु सामान्य और प्योप्त आढाप सर्वन्न 
होते हैं । द 
जोग पडि जोगिजिणे होदि हु णियमा अपुण्णगत्त तु। 
अवसेसणवद्वाणे पञजत्तालावगों एको ॥ ७१० ॥ 
योग प्रति योगिजिने भवति हि नियमादपू्णेकर्त तु । क्‍ 
.. अवशेषनवस्थाने प्रयोप्ताठझापक एकः || ७१० ॥| के * 
. अथे--सयोगकेवलियोंमें योगकी ( समुद्धातकी ) अपेक्षासे नियमसे अपयोध्कता 
होती है; इसलिये उक्त पांच गुणस्थानोंमें तीन २ आढाप और शेष नव गुणस्थानोंमे 
एक पर्याप्त ही आछाप होता है।. दो ही, 
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क्रमप्राप्त चोदह मार्गणाओमें आलापोंका वर्णन करते हैं। | 
सत्तणह पुढवी्ण ओघधे मिच्छे यु तिण्णि आलावा । 
पढमाविरदेवि तहा सेसाणं पुणणगालावों ॥ ७११ ॥ 
सप्रानां प्रथिवीनामोधे मिथ्यात्वे च त्रय आलापा; | 
प्रथमाविरतेषि तथा शेषाणां पृणेकाछाप: ॥ ७११ ॥ 
अथे--सातो ही प्रथिवियोमें गुणस्थानोमेंसे मिथ्यात्व गुणस्थानमें तीन आढाप होते 
हैं। तथा ग्रथमा प्रथिवीके अविरत गुणस्थानमें भी तीन अछाप होते हैं । शेष प्रथिवि- 


योभें एक प्योप्त ही आलाप होता हैं । भावाथे--प्रथम प्रथिवीकों छोड़कर रोष छह 


प्रथियोमें सासादन मिश्र असंयत ये तीन गशुणस्थान पर्याप्त अवस्थामें ही होते हैं । अतः 


इन छह प्रथिवीसम्बन्धी तीन गुणस्थानोमें ओर प्रथम प्रथिवीके सासादन तथा मिश्रमें एक 


पर्याप्त ही आलाप होता है शेष स्थानोमें तीनो ही आलाप होते हैं । 
तिरियचउक्काणोघे मिच्छदुगे अविरदे य तिण्णे व।. 
णबरि य जोणिणि अयदे पुण्णो सेसेवि पुण्णो हु ॥ ७१२ ॥ 
तियेकचतुष्काणामोघे मिथ्यात्वद्धिकि अविरते च त्रय एवं । 
नवारि च योनिन्‍्ययते पूर्ण: शेषेडपि पूणेस्तु ॥ ७१२ ॥ 


अथे--तिय॑श्व पांच प्रकारके होते हैं---सामान्य, पंचेन्द्रिय, _पर्योप्त, योनिमती, अप 
_याँप्र । इनमेंसे -अंतके अपयाप्तकों छोड़कर शेष चार ग्रकारके तियचोके पांच गुणस्थान' 
होते हैं । जिनमेंसे मिथ्याव्व सासादन असंयत इन गुणस्थानोमें तीन २ आहछाप होते हैं। 
इसमें भी इतनी विशेषता है कि योनिमती तियेचके असंयत गुणस्थानमें एक पयोप्त 


आहढाप ही होता है । शेष मिश्र ओर देशसंयतमें भी पयोप्त ही आरूाप होता है। 


तेरिच्छियलड्धियपजत्ते एको अपुण्ण आलावों 

मूलोघ मणुसतिय मणुसिणिअयदम्हिपजत्तो ॥ ७१३ ॥ 
तियेग्लब्ध्यपयाप्ते एकः अपू्ण आछाप३ । 
मूलोघ॑ मनुष्यत्रिके मानुष्ययते पर्याप्त: ॥ ७१३ ॥ 


.. अथे--रब्ध्यपर्याप्त तियचोके एक अपर्याप्त ही आछाप होता है । मनुष्यके चार भेद 
. हैं। सामान्य, पर्याप्त, योनिमत्‌ , अपयोप्त । इनमेंसे आदिके तीन मनुष्योंके चोदृह गुण- 
. स्थान होते हैं । उनमें गुणस्थानसामान्यके समान ही आहाप होते हैं । विशेषता इतनी 


2 पा सर दशक कक पक किक के कल + ० कल अमल लि की हिला मत बल लक, 
१ यहां यह शंका नहीं हो सकती कि योनिमत्‌ मजुष्यके छठे आदि गुणस्थान किस तरह हो सकते 
हें?” क्योंकि जीवकाण्डमें जीवके भावोंकी प्रधानतासे वर्णन है। अतएवं यहभी भावभेदकी अपेक्षा 


कथन हू | 
.. गो, ३४ 
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है कि असंयत गुणखानवर्ती मानुषीके एक पयोप्त ही आलाप होता है । भावाथे--शुण- 
स्थानोंमें जिस क्रमसे आलापोंका वर्णन किया है उस ही ऋ्रमसे मनुप्यगतिमें भी आला- 
पोंको समझना चाहिये; किन्तु विशेषता यह है कि योनिमत्‌ मनुष्यके असंयत गुणखा- 
नमें एक पयोप्त आलाप ही होता है । 


मणुसिणि पमत्तविरदे आहारदु्ग तु णत्थि णियमेण । 
अवगदवेदे मणुसिणि सण्णा भूदगदिमासेज ॥ ७१४ ॥ 
मानुष्यां प्रमत्तविरते आहारदह्विक तु नास्ति नियमेन । 
अपगतवेदायां मानुष्यां संज्ञा भूतगतिमासाथ ॥ ७१४ ॥ 
थे--जो द्वव्यसे पुरुष है; किन्तु भावकी अपेक्षा श्री हैं ऐसे प्रमत्तविरत जीवके 
आहारक शरीर और आहारक आजझ्लोपाज्ञ नामकर्मका उदय नियमसे नहीं होता । वेद्र- 
हित अनिवृत्तिकरण गुणखानवाले भावस्ली-मनुष्यके जो मेथुनसंशा कही हैं वह भूतगति 
न्‍्यायकी अपेक्षासे कही है । मावाथें--जिस तरह पहले कोई सेंठ था परन्तु वर्तमानमें 
वह सेठ नहीं हे तो भी पहलेकी अपेक्षासे उसको सेठ कहते हेँ । इसी तरह वेद्रहित 
जीवके यज्ञपि वर्तमानमें मेथुनसंज्ञा नहीं है तथापि पहले थी इसलिये वहां पर मेथुनसंश्ञा 
कही जाती है | इस गाथामें जो तु शब्द पड़ा है उससे इतना विशेष समझना चाहिये 
कि ख्रीवेद या नपुंसकवेदके उदयमें मनःपर्यय ज्ञान ओर परिद्यरविशुद्धि संयम भी नहीं 
होता । द्व्यस्लीके पांच ही गुणस्थान होते हैं; किन्तु भावमानुषीके चोदहों गुणथान होस- 
कते हैं | इसमें भी भाववेद नोमे गुणखानसे ऊपर नहीं रहता । तथा आहारक ऋढद्धि _ 
और परिद्यारविशुद्धिसंयमवाले जीबोंके द्वितीयोपशम सम्यक्त्व नहीं होता । 


णरलड्धिअपजत्ते एको दु अपुण्णगों दु आलावो । 

लेस्साभेदविभिण्णा सत्त वियप्पा सुरह्ाणा ॥ ७१५ ॥ 
नरलब्ध्यपयोप्ते एकस्तु अपूर्णकस्तु आछापः । 
लेश्याभेदविभिन्नानि सप्त विकल्पानि सुरस्थानानि ॥ ७१५ ॥ 


अर्थ--मनुष्यगतिमें जो रूब्ध्यपर्यापक हैं उनके एक अपयोप्त ही आढूप होता है। 
देवगतिमें लेश्याभेदकी अपेक्षासे सात विकल्प होते हैं। भावाथे--देवगतिमें लेश्याकी 
अपेक्षासे सात भेदोंको पहले बताचुके हैं कि; भवनत्रिकर्में तेजका जघन्य अंश, सोधमेयु« 
 गरमें तेजका मध्यमांश, सनत्कुमार युगलमें तेजका उत्कृष्ट अंश ओर पद्मका जघन्य अंश, 
ब्रह्मादिक छह खर्गोर्मि पद्मका मध्यमांश, शतारयुगढमें पद्मका उत्कृष्ट और शुक्कका जधन्य _ 
अंश, आनंतादिक तेरहमें शुक्कषका मध्यमांश, अनुदिश ओर अनुत्तरमें शुक्कलेश्याका उत्कृष्ट 


. अंश होता है। 
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सचसुराणं ओघे मिच्छहुगे अविरदे य तिण्णेव । 
णवरि ये भवणतिकप्पित्थीणं च य अविरदे पुण्णो ॥ ७१६ ॥ 
स्वेसुराणामोघे मिथ्यात्वद्धिकि अविरते च त्रय एवं । 
नवरि च भवनत्रिकस्प॑ल्नीणां च च्‌ अविरते पूणेः ॥ ७१६ ॥ 
अथे--समस्त देवोंके चार गुणस्थान सम्भव हैं । उनमेंसे मिथ्यात्व सासादन अविरत 
खानमें तीन २ आलाप होते हैं | किन्तु इतनी विशेषता है कि भवनत्रिक देव और 
कृश्पवासिनी देवी इनके असंयत गुणख्थानमें एक पर्याप्त ही आलाप होता है। 
मिस्से पुण्णालाओ अणुद्दिसाणुत्तरा हु ते सम्मा। 
अबिरद तिण्णालावा अणुद्िसाणुत्तरे होति ॥ ७१७॥ 
मिश्रे पूणोछाप: अनुदिशानुत्तरा हि ते सम्यच्च: । 
अविरते त्रय आछापा अनुविशानुत्तरे भवन्ति ॥ ७१७॥ 
अथे--नव ग्रैवेयकपर्यन्त सामान्यसे समस्त देवोंके मिश्र गुणस्थानमें एक पर्याप्त ही 
आलाप होता है । इसके ऊपर अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी सब देव सम्यर्दृष्टि ही 
होते हैं; अतः इन देवोंके अविरत गुणस्थानमें तीन आहाप होते हैं । 
_क्रमप्राप्त इन्द्रियमागेणामें आलापोंकों बताते हैं । 
बादरसुहमेइंदियबवितिचउरिंदियअसण्णिजीवाणं । 
ओघे ग॒ुण्णे तिण्णि य अपुण्णग पुण अपुण्णों दु ॥ ७१८ ॥ 
धादरसूक्ष्मेकेन्द्रियद्धित्रिचतुरिन्द्रियासंज्ञिजीवानाम्‌ । 
ओधघे पूर्ण त्रयश्च अपूर्णके पुनः अपूर्णस्तु ॥ ७१८ ॥ 
अथे--एकेन्द्रिय-बादर सूक्ष्म, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों - 
मेंसे जिनके पर्योप्ति-नामकर्मका उदय है उनके तीन जआलाप होते हैं। ओर जिनके अपयोपि- 
नामकर्मका उदय होता है उनके लब्ध्यपर्याप्त ही आलाप होता है। भावाथे--निद्दृत्यपयोप्तके 
भी पर्योप्ति नामकर्मका ही उदय रहता है अतः उसके भी तीन ही आहाप होते हैं । 
सण्णी ओघे मिच्छे गुणपडिवण्णे य मूलआलावां । 
लड़्ठियप॒ण्णे एको5पजत्तो होदि आलाओ ॥ ७१९॥ 
संज््योधे मिथ्यात्वे गुणप्रतिपन्ने च मूछाछापाः । 
द लब्ध्यपूण एकः अपयाप्रो भवति आलाप३$॥ ७१९ ॥। ह 
अथे---संज्ञी जीवके जितने गुणस्थान होते हैं उनमेंसे मिथ्यादृष्टि या विशेष गुणं॑स्था- 
. नको प्राप्त होनेवालेके मूलके समान ही आहूाप समझने चाहिये। और लुब्ध्यपर्याप्तक 
: संज्ञीके एक अपर्याप्त ही आछाप होता है। भावाथे--संज्ञी जीवोंमेंसे तियेश्वके पांच ही 
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गुणस्थान होते हैं । इनमेंसे मिथ्यात्व सासादन असंयतमें तीन २ आहाप होते हैं। और 
मिश्र देशसंयतमें एक परयौप्त ही आलाप होता है । दूसरे संज्ञी जीवोंमें सामान्य गुणस्थानोमे 
जो आलाप कहे हैं उसी तरह समझना चाहिये । संज्ञी जीवोंमें नारकी और देवोंके चार 
तथा मनुष्योंके चोंदहों गुणस्थान होते है । 
क्रमप्राप्त कायमार्गणांके आलापोंको दो गथाओंमें गिनाते हैं । 
भूआउतेउबाऊणिच्रचहुग्गदिणिगोदगे तिण्णि । 
ताण थूलेदरसु बि पत्तेगे तहुभेदेवि ॥ ७२० ॥ 
तसजीवाण ओघे मिच्छादिगुणे वि ओध आहछाओ | 
लड्टिअणुण्णे एकोउपजत्तो होदि आढाओ ॥ ७२१ ॥ 
भ्वप्रेजोबायुनिय चतुगेतिनिगोदके त्रयः । 
तेषां स्थुलेतरयोरपि ग्रत्येके तद्डिभेदेषि ॥| ७२० ॥ 
त्रसजीवानामोधे मिध्याखादिगुणेडपि ओघ आहापः । 
लब्ध्यपूर्ण एक अपयोप्तो भवद्याछाप: ॥ ७२१ ॥ 
अर्थ--प्रथिवी जल अप्मि वायु नित्यनिगोद चतुगतिनिगोद इनके स्थूल और सूक्ष्म 
भेदोमें तथा प्रत्येकके सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित दो भेदोमें तीन २ आहाप होते हैं । त्रसजीवोमें 
चौदह गुणस्थान होते हैं | इनके आहढापोमें कुछ विशेषता नहीं है । गुणस्थानसामान्यके 
जिस तरह आलाप बताये ह उसी तरह यहां भी समझना चाहिये । प्रथ्वीसे लेकर त्रसपयेत .. 
जितने भेद हैं उनमें जो लब्ध्यपर्याप्त हैं उनके एक रब्ध्यपयोप्त ही आछाप होता है। 
योगमारगणामें आलापोंकी बताते हैं । 
एकारसजोगाणं पुण्णगदाणं सपुण्णआालाओ। 
मिस्सचउकस्स पुणो सगएकअपुण्णआराओ ॥ ७२२ ॥ 
एकादशयोगानां पूर्णणतानां स्वपूणोलापः । 
मिश्रचतुष्कस्य पुनः स्वकेकापू्णोछाप: ॥॥ छर२ ॥ क्‍ 
अर्थ--चार मनोयोग चार वचनयोग सात काययोग इन पंन्द्रह योगोंमेंसे ओदारिक _ 
मिश्र वैक्रियिकमिश्र आहारकमिश्र कार्माण इन चार योगोंको छोड़कर शेष ग्यारह योगोमें 
अपना २ एक पयोप्त जाराप होता है। और शेष उक्त चार योगोमें अपना ३ एक अपन . 
याँप्त आलाप ही होता है। का, 
_अबशिष्ठ मार्गेणाओंके आरापोंको संक्षेपमें कहते हैं । 
...._ बेदादाहारोत्ति य सगुणद्वाणाणमोघ आराओ । पा 
... णबरि य संदित्यी्ण णत्यि डु जाहारगाण दुगे ॥ ७२३१॥ । 






वेदादाहार इति च स्वगुणखानानामोघ आछाप; | 
नवरि च पण्ठसत्रीणां नास्ति हि आहारकानां द्विकम || ७२३ ॥ 


अथे--वेदमार्गणासे लेकर आहारमार्गणापर्यन्त दशमार्गणाओंमें अपने २ गुणस्थानके 
समान आलाप होते हैं । विशेषता इतनी है कि जो भावनपुंसक या भावश्रीवेदी हैं 
उनके आहारक-काययोग और आहारक-मिश्रकाययोग नहीं होता । भावार्थ--जिस २ 
मागेणामें जो २ गुणस्थान सम्भव हैँ ओर उनमें जो २ आलाप बताये हैं वे ही आछाप उन 
२ मार्गणाओंमें होते हैं इनको यथासम्भव छगालेना चाहिये । गुणस्थानोंके आहापोंको 
पहले बताचुके है अतः पुनः यहांपर लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । 


गुणजीवापजत्ती पाणा सण्णा गइईंदिया काया। 
जोगा वेदकसाया णाणजमा दंसणा लेस्सा ॥ ७१४ ॥ 
भवा सम्मत्तावि य सण्णी आहारगा य उवजोगा। 
जोग्गा परूविदा ओघादेसेसु समुदाय ॥ ७५५ ॥ 
गुणजीवाः प्याप्तय: प्राणाः संज्ञा: गतीन्द्रियाणि काया; । 
योगा वेदकपायाः ज्ञानयमा द्रीनानि लेश्या: ॥ ७२४ | 
" भव्या: सम्यक्त्वान्यपि च संज्ञिनः आहारकाश्रोपयोगा; । 
थोग्या: अरूपितव्या ओधघादेशयोः समुदायम्‌ || ७२५ ॥ 















. अथे--चौद॒ह गुणस्थान, चोदह जीवसमास, छह पयोष्ति, दश प्राण, चार संज्ञा, चार 
गति, पांच इन्द्रिय, छह काय, पन्द्रह योग, तीन वेद, चार कषाय, आठ ज्ञान, सात 
संयम, चार दशेन, छह लेश्या, भव्यत्व अभव्यतव, छह प्रकारके सम्यक्स्व, संज्ञित्त असं- 
जित्व, आहारक अनाहरक, बारह प्रकारका उपयोग इन सबका यथायोग्य भुणस्थान और 
मागणास्थानोंमें निरूपण करना चाहिये। मावाथ--इन वीस स्थानोमेंसे कोई एक विव- 
क्षित स्थान शेष स्थानोंमें कहां २ पर पाया जाता है इस बातका आगमके अविरुद्ध वर्णन 
करना चाहिये। जैसे चोदह गुणस्थानोंमेंसे कोन २ सा गुणस्थान जीवसमासके चोदहभेदों 
मेंसे किस २ विवक्षित भेदमें पाया जाता है । अथवा जीवसमास या पयोप्तिका कोई एक 


इसी प्रकार दूसरे स्थानोम भी समझना चाहिये । 
जीवसमासमें कुछ विशेषता है उसको बताते हैं। 


ओघे आदेसे वा सण्णीपजतगा हमे जत्थ॥......रः 
तत्त य उणवीसंता इगिवितिगुणिदा हवे ठाणा ॥ ७२६ ॥ 
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विवक्षित भेदरूप स्थान किस २ गुणस्थानमे पायाजाता है इसका वर्णन करना चाहिये | 





के वारतोंकोी ही आचाये यहां. पर दिखाते 
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ओघे आदेशे वा संज्ञिपयेन्तका भवेयुयेत्र 
तत्र चैकोनविंशांता एकद्वित्रिगुणिता भवेयुः स्थानानि ।| ७२६ ॥ 
अथे--सामान्य ( गुणस्थान ) या विशेषस्थानमें ( मार्गणास्थानमे ) संज्ञी पंचेन्द्रिय- 

परयन्त मूठजीवसमासोंका जहां निरूपण किया है वहां उत्तर जीवसमासखानके भंद उन्नीस- 
पर्यन्त होते हैं। ओर इनका भी एक दो तीनके साथ गुणा करनेसे ऋमसे उन्नीस अड़- 
तीस और सत्तावन जीवसमासके भेद होते हैं | भावाथे--गुणखान ओर मार्गणाओंमें 
जहां संज्ञिपयेन्त भेद बताये हैं, वहां ही जीवसमासके एकसे लेकर उन्नीसपयन्त ओर 
प्योौप्त अपयोप्त इन दो भेदोंसे गुणा करनेकी अपेक्षा अड़तीस भेद, तथा पर्याप्त निवृत्य- 
पर्याप्त लब्ध्यपयोप्त इन तीन भेदोंसे गुणा करनेकी अपेक्षा सत्तावन भेद भी समझने 
चाहिये । इसका विशेष खरूप जीवसमासाधिकार कहलजुके हैं । 
“गुणजीवे”-त्यादि गाथाके द्वारा बताये हुए वीस भेदोंकी योजना करते हैं । 


वीरमुहकमलणिग्गयसयलसुयग्गहणपयउणसमत्थ । 
णमिऊणगोयममहं सिद्धताटावमणुवोच्छे ॥ ७२७ ॥ 
वीरमुखकमलनिगेतसंकलश्रुतग्रहणप्रकटनसमथेम । 
नत्वा गोतममहं सिद्धान्ताछापमलुवक्ष्य || ७२७ ॥| 


अथे--अंतिम तीर्थंकर श्रीवधमानखामीके मुखकमलछसे निर्गेत समस्त अ्रुतसिद्धान्तके 
ग्रहण करने ओर प्रकट करनेमें समर्थ श्रीगोतमखामीको नमस्कार करके में उस सिद्धान्ता- 
लापको कहूंगा जो कि वीर भगवानके मुखकमछसे उपदिष्ट श्रतमें वर्णित समस्त पदार्थके 
प्रकट करनेमें समर्थ है। भावाथे--जिस तरह श्रीगोतमखामी तीथेकर भगवानके समस _ 
उपदेशको अहण ओर प्रकट करनेमें समर्थ हैं उसी तरह यह आलाप भी उनके: (मग- 
वानके ) समस्त श्रुतके अहण ओर प्रकट करनेमें समर्थ है। क्योंकि इस सिद्धान्ताढापमें 
उन्ही समस्त पदार्थोका वर्णन है जिनको कि श्रीगोतमखामीने भगवानके समस्त श्रुतको 
अहण करके प्रकट किया है । 
. पहले गुणस्थान जीवसमास आदि वीस प्ररूषणाओंको बतालुके हैं उनमें तथा उनके 
उत्तर भेदोंमें क्से एक २ के ऊपर यह आढाप आगमके अनुसार छुगालेना चाहिये कि 
_विवक्षित किसी एक प्ररूपणाके साथ शेष प्ररूपणाओंमेंसे कोन २ सी प्ररूषणा अथवा _ 
उनका उत्तर भेद पाया जाता है। इनका विशेष खरूप देखनेकी जिनको इच्छा हो वे. 
इसकी संस्कृत टीका अथवा बड़ी भाषाटीकाममं देखें ही 
इन आहलापोंको लगाते समय जिन बातोंका अवश्य ध्यान रखना चाहिये उन विशेष : 
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स्ेसि सुहमाणं काओदा सबविग्गहे सुक्का । 
सचो मिस्सो देहों कओदवण्णों हवे णियमा ॥ १॥ 
सर्वेषां सूक्ष्माणां कापोताः सबेविग्रहे शुक्भा: | 
सर्बो मिश्रो देह; कपोतवर्णों भवेज्नियर्मात्‌ ॥ १ ॥ 
अथे--प्रथिवीकायादि समस्त सूक्ष्म जीवोंके कपोत लेश्या ही होती है । तथा समस्त 
विग्नहगतिसम्बन्धी कार्मणशरीरकी शुक्लु लेश्या होती है । तथा समग्र मिश्र शरीर नियमसे 
| कपोतवर्णवाला होता है। भावाथे--अपर्याप्त आलापोमें द्वव्यलेश्या कपोत और शुझ्ल ये 
 द्वो ही होती हैं । इसके सिवाय ओर भी विशेषता है वह यह है कि मनुष्यरचना सम्बन्धी 
प्रमतादि गुणखानोंमें जो तीन वेद बताये हैं वे द्वव्यवेदकी अपेक्षासे हैं। भाववेदकी अपे- 
क्षास एक पुरुष वेद ही होता है । तथा स्री नपुंसक वेदके उदयमें आहारक योग मनः« . 
पयेय ज्ञान परिहारविशुद्धि संयम ये नहीं होते । नारकियोंके अपर्याप्त अवस्थामें सासादन 
गुणखान नहीं होता । तथा किसी भी अपर्याप्त अवख्थामें मिश्र गुणथान नहीं होता । 
| इत्यादि और भी जो २ नियम “पुढवी जादि चउण्हं” आदि पहले बताये हैं उनको तथा 
| अमन्यत्र भी कहे हुए नियमोंकों आराप रूगाते समय ध्यानमें रखना चाहिये । 
कुँछ नियमोंको गिनाते हैं । 
.. मणपजवपरिहारो पढसुवसम्मत्त दोण्णि आहारा । 
एदेसु एकपगदे णत्थित्ति असेसयं जाणे ॥ ७२८ ॥ 
मनःपर्येयपरिहारों प्रथमोपसम्यक्त्वं द्वावाहारों । 
एतेषु एकप्रकृते नास्तीति अशेषक जानीहि ॥ ७श्ट॥ द 
अथे--मनःपर्यय ज्ञान परिहारविशुद्धि संयम प्रथमोपशमसम्यक्त्व ओर जाहारकद्वय 
इनमें किसी भी एकके होनेपर शेष भेद नहीं होते ऐसा जानना चाहिये । द 
विदियुवसमसम्मत्त सेढीदोदिण्णि अविरदादीसु । 
सगसगलेस्सामरिदे देवअपजत्तगेव हवे ॥ ७२९ ॥ 
द्वितीयोपशमसम्यक्लंं श्रेणितोउवरतीणेंडविरितादिषु । 
स्वकस्वककेश्याम॒ते देवापयोप्तक एवं भवेत्‌ ॥ ७२९॥ 





*.. है 







अपनी २ लेश्याके अनुसार मरण करके देवपयोयको ग्राप्त करता हैं. उसहीके अपयाप्त 


अवखामें द्वितीयोपशम सम्यक्ल होता है। भावाथें--चारगतिमेंसे एक देव अपयोप्तको 
छोड़कर अन्य किसी भी गतिकी अपर्याप्त अवख्थामें द्वितीयोपशम सम्यक्त्व नहीं होता । 


जम मा आय 
.._१ यह गाथा यद्यपि पहले छेश्या मार्गणामें भी आखुकी है तथापि यहांपर भी इसको उपयोगी सम- 





अथ्थ--उपशमश्रेणिसि उतरकर अविरतादिक गुणख्थानोंको प्रापकरनेवालोमेंसे जो... 
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गुणस्थानियोंका खरूप बताकर गुणस्थानातीत सिद्धोंका खरूप बताते हैं । 
सिद्धाणं सिद्धयश केवठणार्ण च दंसणं खयिय । 
सम्मत्तमणाहारं उवजोगाणकमपउत्ती ॥ ७३० ॥ 
सिद्धानां सिद्धगतिः केवलज्ञानं च दशन क्षायिकम । 
सम्यक्त्वमनाहारमुपयोगानामकऋममप्रवृत्ति; || ७३० ॥ 
अथे--सिद्ध जीवोंके सिद्धगति केवलज्ञान क्षायिकद्शन क्षायिकसम्यक्तव अनाह 
और उपयोगकी अक्रम प्रवृत्ति होती है। भावाथे--छत्मख जीवोंके क्षायोपशमिक ज्ञान 
दर्शनकी तरह सिद्धोंके क्षायिक ज्ञान दशनरूप उपयोगकी ऋमसे प्रवृत्ति नहीं होती; किन्तु 
युगपत्‌ होती है । तथा सिद्धोंके आहार नहीं होता-वे अनाहार होते हैं । क्योंकि उनसे 
' कमका ओर नोकमंका सर्वथा सम्बन्ध ही छूटगया है। “णोकम्मकम्महारों कवलाहारों य 
लेप्पमाहरो ओजमणोवि य कमसो आहारो छब्मिहों णेयो” || १ ॥ इस गाथाके अनुसार 
नोकर्म और कर्म भी आहार ही हैं अतः सर्वथा अनाहार सिद्धोंके ही होता है ॥ 
गुणजीवठाणरहिया सण्णापजत्तिपाणपरिहीणा । 
सेसणवमग्गणूणा सिद्धा सुद्धा सदा होंति ॥ ७३१ ॥ 
गुणजीवस्थानरहिताः संज्ञापयाप्तिप्राणपरिहीना: । 
शेषनवमागणोनाः सिद्धा: श॒ुद्धा: सदा भवन्ति ॥ ७३१॥ ् 
अथे--सिद्ध परमेष्ठी, चोदह गुणथान चोद्‌ह जीवसमास चार संज्ञा छह पयोत्ति दश 
प्राण इनसे रहित होते हैं । तथा इनके सिद्धगति ज्ञान दशेन सम्यक्व और अनाहारको 
छोड़कर शेष नव मार्गणां नहीं पाई जाती । और ये सिद्ध सदा शुद्ध ही रहते हैं; क्योंकि 
मुक्तिप्राप्तिके वाद पुनः कमेका बन्ध नहीं होता । 
अंतमें वीस भेदोंके जाननेके उपायको बताते हुए इसका फल दिखाते हैं । 
.._ णिक्खेबे एयत्थे णयप्पमाणे णिरुत्तिअणियोगे । 
मग्गइ बींस भेयं सो जाणइ अप्पसच्भार्व ॥ ७३२ ॥ 
निक्षेपे एकार्थ नयप्रमाणे निरुत्यनुयोगयो: । 
मागेयति विश भेद स जानाति आत्मसद्भावम्‌ ॥ ७३२ ॥ 


अथे--जो भव्य उक्त गुणखानादिक वीस भेदोंको निक्षेप एकार्थ नय प्रमाण निरुक्ति 
अनुयोग आदिके द्वारा जानलेता है वही आत्मसद्भावको समझता है। भावार्थ-- 
. जिनके द्वारा पदा्थेका समीचीन व्यवहार हो ऐसे उपायविशेषको निक्षेप कहते हैं। इसके 
. चार भेद हैं, नाम स्थापना द्वव्य और भाव । इनकेद्वारा जीवादि समस्त पदार्थोका समभी- 
चीन व्यवहार होता है । जैसे किसी अर्थ विशेषकी अपेक्षा न करके किसीकी जीव यह... 
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संज्ञा रखदी इसको जीवका नामनिक्षेप कहते हैं। किसी काष्ठ चित्र या मूर्ति आदिमें किसी 


जीवकी “यह वही है? ऐसे संकल्परूपको स्थापनानिक्षेप कहते हैं । स्थापनमें स्थाप्यमान 
पदार्थकी ही तरह उसका आदर अनुग्रह होता है । भविष्यत्‌ या भूतको वर्तमानवत्‌ 


हना जैसे कोई देव मरकर मनुष्य होनेवाला है उसको देवपर्यायमें मनुष्य कहना, अथवा ' 


मनुष्य होनेपर देव कहना यह द्वव्यनिक्षेपकाविषय है। वर्तमान मनुष्यको मनुष्य कहना 
यह भावनिक्षेपका विषय है । पग्राणभूत असाधारण रक्षणकों णकार्थ कहते हैं। जैसे 
जीवका छक्षण दश ग्राणोर्मेंसे यथासम्भव प्राणोंका घारण करना या चेतना ( जानना और 
देखना ) है।यही जीवका एकार्थ है। वस्तुके अंशग्रहणको नय कहते हैं। जैसे जीवशबके 
द्वारा आत्माकी एक जीवलशक्तिका ग्रहण करना । एक शक्तिके द्वारा समस्त वस्तुके 
ग्रहणको प्रमाण कहते हैं । जसे जीवशब्दक द्वारा सम्पूणे आत्माका अहण करना । जिस 
धातु और प्रत्ययके द्वारा जिस अथमें जो शब्द निष्पन्न हुआ है उसके उसही प्रकारसे 
 दिखानेको निरुक्ति कहते हैं । जैसे--जीवति जीविष्यति अजीवीत्‌ वा स जीवः-जो 
जीता है या जीवेगा या जिया हो उसको जीव कहते हैं । जीवादिक पदार्थेके जाननेके 
उपायविशेषकों अनुयोग कहते हैं । उसके छह भेद हैं । निर्देश ( नाममात्र या खरूप 
अथवा लक्षणका कहना ) खामित्व, साधन ( उत्पत्तिके निमित्त ) अधिकरण, स्थिति 
 (नकालकी मर्यादा ) भेद । इन उपायोंसे जो उक्त वीसप्ररूपणाओंको जानलेता है वही 


 आत्माके समीचीन खरूपको समझसकता है | 


॥ इति आलापाधिकार; ॥ 


अन्तमें आशीवोदखरूप गाथाको आचार्य कहते हैं । 
 अजजसेणगुणगणसमूहसंधारिअजियसेणगुरू । 
भुवणगुरू जस्स गुरू सो राओ गोम्मटो जयतु ॥ ७३३ ॥ 
आयोयेसेनगुणगणसमूहसंधायेजितसेनगुरु 
भुवनगुरुयस्य गुरु; स राजा गोम्मटो जयतु ॥ ७३३॥ 
अथे--श्रीआ्यसेन आचार्यके अनेक गुणयणको घारण कंरनेवाले ओर तीनलोकके गुरु 
श्रीभजितसेन आचाये जिसके गुरु हैं वह श्री गोम्मट (चामुण्डराय) राजा जयवन्ता रहो । 
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॥ इति गोस्मट्सारस्थ जीवकाण्ड समाप्म्‌॥ 'ह- 
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गाथा. 
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